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प्रकाशकीय 


'श्रमण महाबी र---प्राचीनतम प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर 
का यह जीवन-चरित अपने-आप में एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। अन्धकार मे छिपे 
स्रोतों का यह विमोत्रन--आ छ्वादक ही नहीं, अनेक्र नये तथ्यों को उद्घाटित 
करता है। उन्मुक्त विचारक अमर मुनि के शब्दों में “यह भगवान्‌ महावीर का 
प्रथम मानवीय चित्रण है ।' 

आगम, नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीकाओं के प्रच्छुन्न भू-गर्भों मे छिपे बीजों 
का यह वृक्ष-रूप मे पल्लवन एक साहसिक कदम है, जो कही रोष उत्पन्न कर 
सकता है और कही हर्ष । यह व्यक्ति की अपनी-अपनी सन स्थिति का होतक 
होगा । लेखक अपने दृष्टिकोण से चला है और परम्पराओं से उन्मुक्त होकर चला 
है। उसने भगवान्‌ महावीर के अन्तःस्थल को अत्यन्त सूक्ष्म रेखाओं मे उपस्थित 
किया है, जो एक कुशल शब्द-शिल्पी द्वारा ही संभव है । 

भाचार्य तुलसी द्वारा प्रस्तुत भगवान्‌ महावीर चरित लघु और जन्य- 
भोग्य है, वहां यह चरित विशाल और गहन है। दोनों एक-दूसरे की परिपूर्ति 
करते हुए चल रहे हैं । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्माण-शताब्दी के अवसर पर 'जैन विश्व 
भारती द्वारा इस ग्रन्थ का प्रकाशन समीचीन ही नही कत्तंव्य रूप भी है। भाशा है 
मनीषी इस ग्रन्थ का गहरे पेठ कर अध्ययन करेंगे । 


अीचन्द रामपुरिया 
दिल्ली निदेशक 
भागम और साहित्य प्रकाशन 


स्वकथ्य 


जीवन जीना निसर्ग है। विकासी जीवन जीना कल), उसका अंकन महाकला 
और किसी दूसरे के समृद्ध जीवन का अंकन परम कला है। मेरी लेखनी ने परम 
कला का दायित्व उठाया है । सुदूर अतीत की यात्रा, पग-पग पर घुमाव, सघन 
जंगल और गगनचुम्बी गिरि-शिखर । कितना ग्रुरुतर है दायित्व ! पर लघुतर 
कंधो ने बहुत बार गुरुतर दायित्व का निर्वाह किया है। मैं अपने दायित्व के 
निर्वाह में सफल होऊंगा, इस आत्म-विश्वास के साथ मैंने कार्य प्रारम्भ किया 
और उसके निर्वाह में मैं सफल हुआ हूं, इस निष्ठा के साथ यह सम्पन्न हो रहा है। 
भगवान्‌ महावीर की जीवनी लिखने में मेरे सामने तीन मुख्य कठिनाइयां थीं-- 

१. जीवन-वृुत्त के प्रामाणिक स्रोतों की खोज । 

२. दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा-भेदो के सामंजस्थ की खोज । 

३. तटस्थ मूल्यांकन । 

भगवान्‌ महावीर का जीवन-बृत्त दिगम्बर साहित्य में बहुत कम सुरक्षित है । 
श्वेताम्बर साहित्य में वह अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है पर पर्याप्त नहीं है। 
भगवान्‌ के जीवन-वृत्त के सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत तीन हैं-- 

१. आयारो--अध्ययन ९ । 

२. आयारचूला---अध्ययन १५। 

३. कल्पसूत । 

भगवती सूत्र में भगवान्‌ के जीवन-प्रसंग विपुल मात्रा में ,उपलब्ध हैं। 
'उवासगदसाओ', 'नायाधम्मकहाओ', 'सूमगडो' आदि सूत्रों में भी भगवान्‌ के 
जीवन और तत्त्वदर्शन विषयक प्रचुर सामग्री है। 

उत्तरवर्ती साहित्य में आचारांगचुरणि, आवश्यकचूणि, आवश्यकनिर्युक्ति, 
उत्तरपुराण, चउवस्न महापुरिसचरियं, त़िषष्टिशलाकापुरुषचरित्न आदि ग्रन्थों 
में भगवान्‌ का जीवनबुत्त मिलता है । 

बौद्ध साहित्य में भी भगवान्‌ के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि उसमें 


बे आलोच्य के रूप में ही अभिलिखित हैं पर जैन साहित्य की प्रशस्ति और बौद्ध 
साहित्य की आलोचना--दोनों के आलोक में भगवान्‌ को यथार्थ प्रतिमा 
उभरती है। 

मैंने उक्त ग्रन्थों के आधार पर भगवान्‌ के जीवन-बृत्त का चयन किया । उसके 
गुम्फन और विकास में मैंने कवि-कल्पना का भी उपयोग किया है। रोग, बुढ़ापा 
और मृत्यु--ये तीनों संसार-विरक्ति की प्रधान प्रेरणाएं हैं। भगवान्‌ बुद्ध इन्हीं 
से प्रेरित होकर भिक्षु बने, यह माना जाता है। किन्तु प्राचीन साहिंत्य की प्रकृति 
के पर्यालोचन के आधार पर मैं यह कह सकता हु कि इसमे तथ्य या घटना की 
अपेक्षा कवि-कल्पना की गुरुता अधिक है। यह तथ्य है या नहीं--यह अनुसन्धेय 
हो सकता है किन्तु यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नही । बहुत बार कवि या लेखक 
सत्य को तथ्य के रूप मे प्रस्तुत करता है। जीवन सत्य की शाश्वत धारा से 
अविच्छिन्न होकर प्रवाहित होता है, अत: सत्य को तथ्य के रूप मे अभिव्यक्त 
करना असंगत भी नहीं है। भगवान्‌ महाबीर दीक्षित क्‍यों हुए ? इस प्रश्न का 
उत्तर सत्य को तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर सरलता से दिया जा सकता है और मैंने 
दिया है। भगवान्‌ के जीवन का उद्देश्य था स्वतत्नता । जिस व्यक्ति की साधना 
का समग्र रूप स्वतत्नता है, उसका उद्देश्य उससे भिन्‍त कैसे हो सकता है ? 

जैन परम्परा मे संबुद्ध की तीन कोदियां मिलती है--- 

१. स्वयंसबुद्ध--अपने आप संबोधि प्राप्त करने बाला। 

२. प्रत्येकबुद्ध--किसी एक निमित्त से सबोधि प्राप्त करने वाला । 

३. उपदेशबुद्ध--दूसरों के उपदेश से संबोधि प्राप्त करने वाला । 

तीर्थंकर स्वयसंबुद्ध होते है। भगवान्‌ महावीर स्वयंसबुद्ध थे। उन्हें अपने 
आप सबोधि प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर उन्होने विश्व के स्वरूप की समीक्षा 
ओर दार्शनिक विचारो की मीमांसा की। मुक्ति का लक्ष्य निश्चित किया। साधन 
के रूप मे उन्होंने बाहरी और भीतरी दोनों बधनो से मुक्त रहना स्वीकार किया । 
इस सदभे में उन्होंने शासन को बंधन के रूप मे देखा और शासन-मुक्त जीवन की 
दिशा मे प्रयाण किया । 

जैन आमम सूत्र-शैली मे लिखे हुए है। “आयारो” के तबे अध्ययन में भगवान्‌ 
महावीर के साधनाकालीन जीवन का बहुत ही व्यवस्थित निरूपण है। पर सूत्र- 
शैली में होने के कारण वह बहुत दुर्गम है। 'आयारो की चूणि में चूणिकार ने 
उन संकेतों को थोड़ा स्पष्ट किया है, फिर भी घटना का पूरा विवरण नहीं 
मिलता मैंने उत संकेतों के आधार पर घटना का विस्तार किया है। उससे 
भगवान्‌ के जीवन की अज्ञात दिशाएं प्रकाश में आई हैं। साधना के अतेक नए रहस्य 
उद्घाटित हुए है। 

बोद्ध साहित्य मे भगवान्‌ बुद्ध की वाणी के साथ धटताओं की लम्त्रो श्रू खला 


है। उससे उनकी उपदेश-शैली सरत और सहज सुबोध है। भगवात्‌ महावीर की 
वाणी के साथ घटनाओं का योग बहुत विरल है। फलत: उनकी उपदेश-शैली 
अपेक्षाकृत कम सरस और दुर्बोध लगती है। मैंने इस स्थिति को ध्यान में रखकर 
भगवान्‌ की उपदेश-शैली को घटनाओं से जोड़ा है। इसमें मैंने कोरी कल्पना की 
उड़ान नहीं भरी है। भगवान्‌ की वाणी में जो संकेत छिपे हुए हैं, उन्हें अन्तर्देशन 
से देखा है और उद्घाटित किया है । 

कथावस्तु के विस्तार का आधार कमे बनता है। निष्कर्मं के आधार पर उसका 
विस्तार नहीं होता । सामान्यतः: यह धारणा है कि भगवान्‌ महावीर निष्कमे के 
व्याख्याता और प्रयोक्‍्ता थे। यह सत्य का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि 
भगवान्‌ महावीर उत्थान, कर्म, बल, वीय॑, पुरुषा्थे और पराक्रम के प्रवक्‍ता थे। 
वे अकर्मण्यता के समर्थक नही थे । उनका कर्म राज्य-मर्यादा के साथ नहीं जुड़ा ! 
इसलिए राज्य के सन्दर्भ में होने बाला उनके जीवन का अध्याय बिस्तृत नही बना । 
उनका कार्यक्षेत्र रहा अन्तरज॑ँगत्‌ । यह्‌ अध्याय बहुत विशद बना और इससे उनके 
जीवन की कथावस्तु विशद बन गई । उन्होंने साधना के बारह वर्षों में अभय और 
मैत्नी के महान्‌ प्रयोग किए । वे अकेले घूमते रहे। अपरिचित लोगों के बीच गए । 
न कोई भय और न कोई शत्रुता । समता का अखण्ड साम्राज्य । कैवल्य के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ ने अनेकान्त का प्रतिपादत किया । उसकी निष्पत्ति इन शब्दों मे व्यक्त 
हुई--सत्य अपने आप में सत्य ही है। सत्य और असत्य के विकल्प बनते हैं 
परोक्षानुभुति और भाषा के क्षेत्र में । उसे ध्यात मे रखकर भगवान्‌ ने कहा--- 
जितने बचन-प्रकार है, वे सब सत्य हैं, यदि सापेक्ष हों । जितने वचन-प्रकार हैं थे 
सब असत्य हैं, यदि निरपेक्ष हो | उन्होंने सापेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर अनेक 
तात्त्विक और व्यावहारिक ग्रन्थियों को सुलझाया । 

भगवान्‌ के जीवन-चित्र इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि उनमें रंग भरने की 
जरूरत नही है । मैंने इस कर्म में चित्ब॒कार की किसी भी कला का उपयोग नहीं 
किया है। मैंने केवल इतना-सा किया है कि जो चित्न काल के सघन आवरण से ढंके 
पड़े थे, वे मेरी लेखनी के स्पर्श से अनावृत हो गए। 

भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ पौराणिक युग आया । उसमें महापु रुष 
की रचना चमत्कार के परिवेश में की गई | भगवान्‌ महावीर के जीवनंबृत्त के साथ 
भी चमत्कारपूर्ण घटताए जुड़ीं। उनके कष्ट-सहन के प्रकरण में भी कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाएं हैं। दैवी घटनाओं की भरमार है। मैंने चामत्कारिक 
घटनाओं का मानवीकरण किया है । इससे भगवान्‌ के जीवन की महिमा कम नहीं 
हुई है, प्रत्युत उनके पौरुष की दीपशिखा और अधिक तेजस्वी बनी है। 

आचाय॑श्री तुलसी ने चाहा कि भगवान्‌ की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी पर 
में उनके जीवन की कुछ रेखाएं अंकित करूं। मैंने चाहा मैं इस अवसर पर भगवान्‌ 


के प्रति अपनी विनन्न श्रद्धांजलि समर्पित करूं। लेक्ष्य बना और काये सम्पन्न हो 


गया । 
आवचार्यश्री की प्रेरणा और आशीर्वाद ने मेरा पथ आलोकित किया। मैं अपनी 


गति में सफल हो गया । 

प्रस्तुत पुस्तक की प्रतिलिपि और परिशिष्ट मुनिश्री दुलहराजजी ने तैयार 
किए। उनका सहयोग मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। 'नामानुक्रम' तैयार करने का 
श्रेय मुनिश्री श्रीचन्द्रजी कमल को है। मुनिश्री मणिलालजी और मुनिश्री 
राजेन्द्रजी ने प्रति-शोधन में सहयोग दिया । उसका अंकन भी अस्थान नही होगा । 


--घुनि नथमल 


अणुव्त विद्वार 
नई दिल्‍ली 


अनुक्रम 
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श्रमण महावीर 


जीवनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं 


कुमारश्रमण केशी भगवान्‌ पाश्वं के और श्रमण गौतम भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य थे। भगवान्‌ महावीर अस्तित्व मे आए ही थे। उनका धर्में-चक्र अभी प्रवृत्त 
हुआ ही था । अभी सूर्य की रश्मियां दूर तक फैली नहीं थीं। केशी यह अनुभव कर 
रहे थे कि अंधका र और अधिक घना हो रहा है। श्रमण परम्परा के आकाश में ऐसा 
कोई सूर्य नही है जो इस अंधकार को प्रकाश में बदल दे। मौतम से उनकी भेंट हुई 
तब उन्होंने अपनी मानसिक अनुभूति गौतम के सामने रखी । वे बेदना के स्वर मे 
बोले, 'आज बहुत बडा जनसमूह घोर तमोंम्य अंधकार में स्थित हो रहा है ! 
उसे प्रकाश देने वाला कौन होगा ?' 

गौतम ने कहा, 'भंते ! लोक को अपने प्रकाश से भरने वाला सूर्य अब उदित 
हो चुका है। वह जन-समूह को अंधकार से प्रकाश में ले आएगा ।' 

गौतम के उत्तर से केशी को आश्वासन जैसा मिला । उन्होंने विस्मय की भाषा 
में पूछा, 'बह सूर्य कौन है ? ' 

“वह सूे भगवान्‌ महावीर है।' 

कौन है वह महावीर ? 

प्रारम्भ में विदेह जनपद का राजकुमार और आज विदेह-साधना का समर्थ 
साधक, महान्‌ अहंतू, जिन और केवली । 

संक्षिप्त उत्तर से केशी की जिज्ञासा शान्‍्त नहीं हुई। तब गौतम ने भगवान्‌ 
महाबीर के जीवनवृत्त के अनेक चित्र केशी के सामने प्रस्तुत किए । 


स्वप्न 
निरक्ष तील गगन । शान्त, तीरव वातावरण। रात्ति का परशिच्म प्रहर | 


१. उत्त रज्ञ्यणाणि, २३॥७४५-७८५ | 


र्‌ श्रमण महाबौर 


महाराज सिद्धार्थ का भव्य प्रासाद | वासगृह का मध्य भाग। सुरभि पुष्प और 
सुरक्ि चूर्ण की महक । मृदु शय्या । अड्धंनिद्रावस्था में सुप्त देवी त्िशला ने एक 
स्वप्न-शृंखला देखी ।' 

देवी ने देखा--- 

एक हाथी--बरसे हुए बादल जैसा श्वेत, मुक्ताहार जैसा उज्ज्वल, क्षौर 
समुद्र जैसा धवल, चन्द्ररश्मि जैसा कान्त, जलबिन्दु जैसा निर्मेल और रजत पबंत 
जैसा शुभ्र | चतुर्दन्त, उन्‍नत और विशाल । 

एक वृषभ--श्वेत कमल की पंखड़ियों जैसा श्वेत और विराट स्कनन्‍्ध । 

एक सिह--तप्त स्वर्ण और विद्युत्‌ जैसी चमकदार आंखें और सौम्य 
आकृति । 

लक्ष्मी--कमलासन पर आसीन । दिग्गजों की विशाल-पीवर सूंड से 
अभिषिक्त । 

एक पृष्पमाला--मंदार के ताजा फूलों से गुंथी हुई । सब॑ ऋतुओं में 
विकस्वर । श्वेत पुष्पों के मध्य यत्न-तत्न बहुरंगी पुष्पो से गुंफित । 

चांद--गोक्षी र, फेन और रजतकलश जैसा शुभ्र | समुद्र की वेला का सवर्धक, 
स्वच्छ दर्पण तुल्य चमकदार । हृदयहारी, मनोहा री, सौम्य और रमणीय । 

सूर्य--अधकार को विनष्ट करने वाला, तेजपुंज से प्रज्वलित। रक्त-अशोक, 
किशुक, शुकमुख और गुंजाधं॑ जैसा रक्त । 

एक ध्यजा--कनकयष्टि पर प्रतिष्ठित । ऊध्वेधाग में सिंह से अफित॥ मंद- 
मंद पवन से लहराती हुई । 

एक कलश--कमलावलि से परिवेष्टित और जल से परिपूर्ण । 

सीन युगल-- पा रदर्शी शरीर, मन को लुभाने वाली मृदुता और चपलता का 
मूत्तेरूप । 

एक पदृम सरोवर--सुर्य विकासी, चन्द्रविकासी और जात्य कमलो से 
परिपूर्ण । सूये-रश्मियो से प्रबुद्ध कमलों की सुरभि से सुगधित । 

एक सिहासन--पराक्रम के प्रतिनिधि वनराज के मुख से मंडित, रत्न-मणि 
जटित और विशाल । 

क्षीर सागर--नाचती हुई लहरियों से क्षुब्ध। पवन-प्रकपित तरगों से 
तरंग्ित । विशाल और गम्भीर। 

एक देव विमान--नवोदित सूर्य बिम्ब जैसा प्रभास्वर। अगर और लोबान 
की गंध से सुगधित । 

एक नाग विमान--ऐश्वर्य का प्रतीक, कमनीय और रमणीय | 


१. कल्पसूत्र, सूत्र ३३ ४७ | 








जीवनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं | 


एक रत्त-पुंज--दिगनत को छती हुई रश्मियों से आकीर्ण, उन्‍तत और 
रमणीय । 

एक अग्निपुंज--गगनस्पर्शी शिखा और ज्वाला से संकुल, निर्धूम और चुत 
से अभिषिकत ।' 

तिशला जागी । उसका मन उल्लास से भर गया। उसे अपने स्वप्नों पर 
आश्चर्य हो रहा था। आज तक उसने इतने महत्त्वपूर्ण स्वप्न कभी नहीं देखे थे | 
बह महाराज सिद्धार्थ के पास गयी । उन्हें स्वप्नों की बात सुनायी। सिद्धार्थ हर्ष 
और विस्मय से आरक्त हो गया । 

सिद्धार्थ ने स्वप्न-पाठकों को आमंत्रित किया। उन्होंने स्वप्नों का अध्ययन कर 
कहा, 'महाराज ! देवी के पुत्न-रत्न उत्पन्न होगा। ये स्वप्त उसके धर्म-चक्रवर्ती 
होने की सूचना दे रहे हैं।' महाराज ने प्रीतिदान दे स्वप्न-पाठकों को विदा 
किया ।* 


जन्म 


सब दिशाएं सौम्य और आलोक से पूर्ण हैं। बासन्ती पवन मद-मंद गति से 
प्रवाहित हो रहा है | पुष्पित उपबन वसन्‍्त के अस्तित्व की उद्धोषणा कर रहे हैं। 


१. इस स्वप्न-श्र खला में स्वप्न-दर्शन को दो परम्पराओं द्वारा सम्मत स्वप्न शृ खलित हैं : 


दिगम्बर परम्परा एवेताम्बर परम्परा 
१ गज १. गज 
२. वृषभ २. वृषभ 
३. सिंह ३. सिंह 
४. लक्ष्मी ४. श्री अभिषेक 
५. माल्यद्विक ५. दाम (माला) 
६, शशि ६, गशि 
७, सूर्य ७. दिनकर 
५, कुम्भद्विक ८, कुम्भ 
€. झषयुगल €. क्षय (ध्यजा) 
१०. सागर १०. सागर 
११. सरोवर ११. पदूमसर 
१२. पिहासन १२. विमान 
१३. देव-विमान १३. रत्न-उ्चय 
१४, नाग-विमात १४, शिखि (अग्नि) 
१५. रत्न-राशि 
१६. निर्ध्म अग्नि 


२. कल्पसूत्, सूत्र ६४-७५ ॥ 


है श्रमण महावीर 


जलाशय प्रसन्‍न हैं। प्रफुल्ल हैं भूमि और आकाश । धान्‍्य की समृद्धि से समूचा 
जनपद हर्ष-विभोर हो उठा है। इस प्रसन्‍न वातावरण में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 
(३० मार्च, ईस्वी पूर्व ५६६) की मध्यरात्रि को एक शिशु ने जन्म लिया । 

जनपद का नाम विदेह । नगर का नाम क्षत्रियकुण्ड | पिता का नाम सिद्धार्थ 
माता का ताम तिशला । शिशु अभी अनाम । 

वह दासप्रथा का युग था। प्रियंवदा दासी ने सिद्धार्थ को पुत्त-जन्म की सूचना 
दी । सिद्धार्थ यह सूचना पा ह्ष-विभोर हो उठे । उन्होंने प्रियंबदा को प्रीतिदान 
दिया और सदा के लिए दासी-कर्म से मुक्त कर दिया । दास-प्रथा के उन्मूलन में 
यह था शिशु का पहला अभियान | 

सिद्धार्थ ने नमर-रक्षक को बुलाकर कहा, 'देवानुप्रिय ! पुत्तरत्न का जन्म 
हुआ है । उसकी खुशी मे उत्सव का आयोजन करो ।/ 

नगर-रक्षक महाराज सिद्धार्थ की आज्ञा को शिरोधार्य कर चला गया। 

आज बन्दीगृह खाली हो रहे हैं। बन्दी अपने-अपने घरो को लौट रहे है। ऐसा 
लग रहा है मानो स्वतन्त्नता के सेनानी ने जन्म लेते ही पहला प्रहार उन गुृहों पर 
किया है, जहां बुराई को नही किन्तु मनुष्य को बन्दी बनाया जाता है। 

आज बाजारो में भीड उमड़ रही है। अनाज, किराना, घी और तेल---सत्र 
सस्ते भावों मे बिक रहे है। ऐसा लग रहा है मानों असंग्रह के पुरस्कर्ता ने सम्रह्‌ 
को चुनौती दे डाली है । 

आज नगर के राजपथो, तिराहो, चौराहों और छोटे-बड़े सभी पथों पर जल 
छिंड़का जा रहा है । ऐसा लग रहा है मानो शान्ति का पुरोधा भूमि का ताप हरण 
कर मानव-सताप के हरण की सूचना दे रहा है। 

आज अट्टालिका के हर शिखर पर ध्वजा और पताकाए फहरा रही है। 
ऐसा लग रहा है मानो जीवन-सग्राम मे प्राप्त होने वाली सफलता विजय का 
उल्लास मना रही है | 

आज नगर के कण-कण से सुगन्ध फूट रही है। सारा नगर गंधगुटिका जैसा 
प्रतीत हो रहा है। मानो वह बता रहा है कि संयम के सवाहक की दिग्दिगन्त में 
ऐसी ही सुगन्ध फूटेगी । 

तगरवासियों के मन मे कुतूहल है। स्थान-स्थान पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है 
--आज यह क्या हो रहा है ? क्‍यों हो रहा है ? क्या कोई नई उपलब्धि हुई है ? 

इन जिज्ञासाओ के उभरते स्वरों के बीच राज्याधिकारियों ने समूचे नगर में 
यह सूचना प्रसारित की-- महाराज सिद्धार्थ के आज पुत्त-रत्त का जन्म हुआ है।' 
इस सवाद के साथ समूचा नगर हर्षोत्फुल्ल हो गया ।' 


१. कल्पसूत्र, सूत्र ६६-१००; कल्पसूद्ध टिप्पनक, पु० १२०१३। 


जीवनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं ॥। 


नामकरण 


समय की सुई अविराम गति से धूम रही है । उसने हर प्राणी को पल-पल के 
संचय से सीचा है। गर्भ को जन्म, जन्म्र-प्राप्त को बालक, बालक को युवा, युवा 
को प्रौढ़, प्रौढ़ को बुद्ध और वृद्ध को मृत्यु की गोद में सुलाकर वह निष्काम कर्म 
का जीवित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उसने त्रिशला के शिशु को बढ़ने का 
अवसर दिया । वह आज बारह दित का हो रहा है। वह अभी अनाम है। जो इस 
दुनिया में आता है, वह अनाम ही आता है। पहली पीढ़ी के लोग पहचान के 
लिए उसभे नाम आरोपित करते है। जीव सूक्ष्म है। उसे पहचाना चही जा सकता । 
उसकी पहचान के दो माध्यम हैं--रूप और नाम । वह रूप को अव्यक्त जगत से 
लेकर आता है और नाम व्यक्त जगत में आने पर आरोपित होता है । माता-पिता 
ने आगंतुक अतिथियों और सम्बन्धियों से कहा, “जिस दिन यह शिशु गर्भ में आया, 
उसी दिन हमारा राज्य धन-धान्य, सोना-चांदी, मणि-मुक्ता, कोश-कोष्ठागार, 
बल-वाहन से बढ़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिशु का नाम वरद्धमान' रखा 
जाए ।' हम सोचते हैं, आप इस प्रस्ताव से अवश्य सहमत होंगे ।/ 

उपस्थित लोगों ने सिद्धार्थ और त्विशला के प्रस्ताव का एक स्वर से समर्थन 
किया । शिशु का नाम वद्धंमान हो गया। 'वद्धंमान, 'सिद्धार्थ' और “त्रिशला' के 
ज्यघोष के साथ नामकरण-संस्कार सम्पन्न हुआ । 


आमलकी कीड़ा 


कुमार बद्धं मान आठवें वर्ष में चल रहे थे । शरीर के अवयव विकास की दिशा 
खोज रहे थे। यौवन का क्षितिज अभी दूर था। फिर भी पराक्रम का बीज 
प्रस्फुटित हो गया । क्षात्र तेज का अभय साकार हो गया । 

एक बार वे बच्चों के साथ आमलकी' नामक खेल सेल रहे थे। यह खेल वृक्ष 
को केन्द्र मानकर खेला जाता था। खेलनेवाले सब बच्चे वृक्ष की ओर दौड़ते। जो 
बच्चा सबसे पहले उस वृक्ष पर चढकर उतर आता वह विजेता माना जाता। 
विजेता बच्चा पराजित बच्चों के कंधों पर बैठकर दौड़ के प्रारम्भ बिन्दु तक जाता। 

कुमार वर्ध मान सबसे आगे दौड़ पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। उनके साथ-साथ 
एक सांप भी चढ़ा और पेड़ के तने से लिपट गया। बच्चे डरकर भाग गए। कुमार 
यद्धंमान डरे नहीं । वे झट से नीचे उस्तरे, उस सांप को पकड़कर एक और डाल 
दिया ।' 


१. कल्पसूत्र, सूत्र ८५४५, ८५६ । 
२ आबश्यकचूर्णि, पूंभाग, पु० २४६ 


६ श्रैमण महावीर 


अध्ययन 


कुमार व मान प्रा रम्भ से ही प्रतिभा-सम्पन्त थे। उनका प्रातिभ ज्ञान बौद्धिक 
ज्ञान से बहुत ऊंचा था। उन्हें अतीन्द्रियज्ञान की शक्ति प्राप्त थी। वे दूसरों के 
सामने उसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे आठ वर्ष की अवस्था को पार कर नवें 
वर्ष में पहुंचे। माता-पिता ने उचित समय देखकर उन्हें विद्यालय में भेजा। 
अध्यापक उन्हें पढ़ाने लगा । वे विनयपूर्वक उसे सुनते रहे । 

उस समय एक आह्याण आया। विराट व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण आकृति) 
अध्यापक ने उसे ससम्मान आसन पर बिठाया। उसने कुमार वद्धमान से कुछ प्रश्न 
पूछे --अक्षरों के पर्याय कितने हैं? उनके भग (विकल्प) कितने हैं ? उपोद्घात 
क्या है ? आक्षेप और परिहार क्या हैं ? कुमार ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। 
प्रश्नो की लम्बी तालिका प्राप्त है, पर उत्तर अप्राप्त। इस विश्व मे यही होता है, 
समस्याएं रह जाती हैं, समाधान खो जाते है। 

कुमार के उत्तर सुन अध्यापक के आश्चर्य की सीमा नही रही । बहुत पूछने 
पर यह रहस्य अनावुत हो गया कि वद्धंमात को जो पढ़ाया जा रहा है वह उन्हें 
पहले से ही ज्ञात है। अध्यापक के अनुरोध पर वे पहले दिन ही विद्यालय से मुक्त 
हो गए ।! 

हम वर्तमान को अतीत के आलोक में नही पढ़ते तब केवल व्यक्तित्व की 
व्याख्या करते है, उसकी पृष्ठभूमि में विद्यमान अस्तित्व को भुला देते है । 

हम वर्तमान को भविष्य के आलोक में नही पढ़ते तब केबल उत्पत्ति की 
व्याख्या करते है, उसकी निष्पत्ति को भुला देते है। 

वर्तमान में अतीत के बीज को अकुरित करने और भविष्य के बीज को बोने 
की क्षमता है। जो ब्यक्ति इन दोनो क्षमताओं को एक साथ देखता है बह 
व्यक्तित्व और अस्तित्व को तोड़कर नहीं देखता, उत्पत्ति और निष्पत्ति को 
विभक्त कर नही देखता, वह समग्र को समग्र की दृष्टि से देखता है। समग्रता की 
दूष्टि से देखने वाला भाठ वर्ष की भायु में घटित होने वाली घटना का बीज आठ 
वर्ष की अवधि में ही नही खोजता। उसकी खोज सुदूर अतीत तक पहुच जाती 
है। कुमार वद्धंमान के प्रातिभज्ञान को आनुवंशिकता और मस्तिष्क की क्षमता 
के आधार पर नही समझा जा सकता । उसे अनेक जन्मों की | खला में हो रही 
उत्क्रान्ति के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। 


सन्‍्मति 
भगवान्‌ पाश्बे की परम्परा चल रही थी। उनके हजारों शिष्य बृह्त्तर भारत 


१. जावश्यकचुणि, पूर्वभाग, पृ० रड८४ २४६। 


जीवनवृत्त : कुछ वित्र-कुछ रेखाएं ७ 


और मध्य एशियाई प्रदेशों में विहार कर रहे थे । उनके दो शिष्य क्षत्रियकूंड नगर 
में आए। एक का ताम था संजय और दूसरे का विजय । वे दोनों चारण-मुनि थे । 
उन्हें आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त थी। उनके मन में किसी तत्त्व के विषय 
में संदेह हो रहा था। वे उसके निवारण का प्रयत्न कर रहे थे, पर वहू हो नहीं 
सका। वे सिद्धार्थ के राज-प्रासाद में आए। शिशु बद्धंमान को देखा। त्तत्काल 
उनका सन्देह दूर हो गया। उनका मन पुलकित हो उठा। उन्होंने वद्धंमान को 
सन्मति' के नाम से संबोधित किया ।' 

प्रश्न का ठीक उत्तर मिलने पर सदेह का निवर्तन हो जाता है। यह संदेह- 
निवर्तन की साधारण पद्धति है। कभी-कभी इससे भिन्‍न असाधारण घटता भी 
घटित होती है। महान्‌ अहिंसक की सन्निधि प्राप्त होने पर जैसे हिसाका 
विष अपने आप धुल जाता है, प्रज्वलित बेर मंत्री में बदल जाता है, बसे ही अंतर 
के आलोक से आलोकित आत्मा की सन्निधि प्राप्त होने पर मत के संदेह अपने 
आप समाधान में बदल जाते हैं। 


धाभिक परम्परा 


उम्त समय भारत के उत्तर-पूर्व में दो मुख्य धामिक परम्पराएं चल रही थीं-- 
श्रमण परम्परा और ब्राह्मण परम्परा। सिद्धार्थ और त्रिशला श्रमण परम्परा के 
अनुयायी थे।' वे भगवान्‌ पाएग के शिष्यों को अपना धर्माचाये मानते थे। बरद्धसान 
ते जिस परम्परा का उन्तयन किया, उसके संस्कार उन्हें पैतृक विरासत में मिले 
थे। दे किसी श्रमण के पास गए और धम्में-चर्चा की, इसकी कोई जानकारी प्राप्त 
नहीं है। उनका ज्ञान बहुत प्रबुद्ध था। वे सत्य और स्वतन्त्रता की खोज में अके 5 
ही घर से निकले थे। कुछ वर्षों तक वे अकेले ही साधना करते रहे । 


राजनीतिक वातावरण 


उन दिनों वज्जि गणतंत्न बहुत शक्तिशाली था। उसकी राजधानी थी 
बैशाली। उसकी अवस्थिति गगा के उत्तर, विदेह में थी। वज्जिसंघ में लिच्छवि 
और विदेह--दोनों शासक सम्मिलित थे। इसके प्रधान शासक लिच्छवि राजा 
चेटक थे। सिद्धार्थ वज्जि संघ के एक सदस्य-राजा थे। बद्धमान गणतंत्र के 
वातावरण में पले थे। गणतंत्र में सहिष्णुता, वैचारिक उदारता, सापेक्षता, स्वतंत्रता 
और एक-दूसरे को निकट से समझने की मनोवृत्ति का विकास अत्यन्त आवश्यक 
होता है। इन विशेषताओं के बिना गणतंत्र सफल नहीं हो सकता । अहिंसा और 





१. उत्तरपुराण, पर्व ७४, श्लोक, २८३, रेकरे । 
२ आयारचूला, १५।२४५ | 


चद श्रम महावीर 


स्थादवाद के बीज वरद्धभान कौ राजनीतिक वातावरण में ही प्राप्त हो गए थे। 
घामिक वातावरण में बद्ध मान ने उन्हें शतशाख्ली बनाकर स्थायी प्रतिष्ठा दे दी। 


परिवार 


अपने गुणों से प्र्यात होने वाला उत्तम, पिता के नाम से पहचाना जाने वाला 
मध्यम, माता के न/म से पहचाना जाने वाला अधम और श्वसुर के नाम से 
पहचाना जाने बाला अधमाधम होता है--यह नीतिसृूत्र अनुभव की स्याही से 
लिखा गया है। 

महावीर स्वनामधन्य थे। वे अपनी सहज तथा साधनाजनित विशेषता के 
कारण अनेक नामों से प्रख्यात हुए। उनके गुण-निष्पन्त ताम सात हुैं--वरद्धं मान, 
समन (श्रमण), महावीर, सन्‍्मति, वीर, अतिवीर और ज्ञातपुत्न । बौद्ध साहित्य 
में उनका नाम नातपुत्त मिलता है। 

महावीर के पिता के तीन नाम थे--सिद्धार्थ, श्रेयांस और यशस्वी। उनका 
गोत्र था--काश्यप ।* 

महावीर की माता के तीन नाम थे--त्रिशला, विदेहदता और प्रियकारिणी । 
उनका गोत्न था --वाशिष्ठ ।' 

महावीर के चुल्लपिता का नाम सुपाश्व , बुआ का नाम यशोदया, बड़े भाई का 
नाम नंदिवध॑न, भाभी का नाम ज्येष्ठा' और बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था ४ 

महावीर का परिवार समृद्ध और शक्तिशाली था। उनके धमं-तीर्थ के बिकास 
में उसने अपना योगदान दिया था। 


विवाह 


कुमार बद्धं मान अब युवा हो गए। उनके अंग-अंग मे यौवत का उभार जा 
गया। वे बचपन में भी सुन्दर थे। युवा होने पर वे और अधिक सुन्दर दीखने लगे, 
ठीक वैसे ही जैसे चांद सहज ही कान्‍्त होता है, शरद ऋतु में वह और अधिक 
कमनीय हो जाता है। कुमार की यौवनश्री को पूर्ण विकसित देख माता-पिता ने 
विवाह की चर्चा प्रारम्भ की । 

कुमार वद्धंमान के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अनेक राजा आए ८। 





4. आयारचूला, १४१६। 

२. आमारघूला, १५५१७ । 

३. आयारचूला, १५॥१८। 

४. आवश्यकचूणि, उत्तरणाग, १० १६४ ॥ 
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जौ बनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं ९ 


उनमें कलिग-तरेश जितशत्ु भी था। वह कुमार को देख मुग्ध हो गया। उसी 
समय उसके मन में कुमार के साथ सम्बन्ध जोड़ने की साध उत्पन्न हो ययी । कुछ 
समय बाद उसके पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया यशोदा। पुत्री के 
बढ़ने के साथ-साथ जितशत्रु के मन की साध भी बढ़ रही थी। 

जितशत्रु की रानी का नाम था यशोदया। उसने जितशत्रु से कहा, “पुत्री 
विवाह योग्य हो गयी है । अब्र आपकी क्‍या इच्छा है ? 

“इच्छा और क्या हो सकती है ? विवाह करना है। तुम बताओ, किसके साथ 
करना उचित होगा ? 

“इस विषय में आप मुझसे ज्यादा जानते है, फिर मैं क्या बताऊं ? 

कन्या पर माता का अधिकार अधिक होता है, इसलिए इस पर तुमने जो 
सोचा हो, वह बताओ ।' 

“क्या मै अपनी भावना आपके सापने रखूं, जो अब तक मन में पलती रही है? ' 

“मैं अवश्य ही जानना चाहूगा ।' 

'कुमार बद्धमान बहुत यशस्वी, मतस्वी और सुन्दर हैं। मैं उनके साथ यशोदा 
का परिणय चाहती हूं। 

परी भी यही इच्छा है, सद्यस्क नही किन्तु दीघंकालिक । मैं तुम्हारी भावना 
जानकर इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि हम बाहर से ही एक नही है, भीतर से भी 
एक हैं।' 

जितशत्रु ने दूत भेजकर अपना सदेश सिद्धार्थ तक पहुचा दिया । 

सिद्धार्थ और त्िशला--दोनो को इस प्रस्ताव से प्रसन्‍तता हुई। उन्होंने इसे 
कुमार के सामने रखा। कुमार ने उसे अस्वीकार कर दिया।' वे बचपन से ही 
अनासक्त थे । वे ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते थे । 

माता-पिता ने विवाह करने के लिए बहुत आग्रह किया। वे माता-पिता का 
बहुत सम्मान करते थे और माता-पिता का उनके प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। वे एक 
दिन भी वद्धं मान से विलग रहना पसन्द नहीं करते थे। बद्ध॑ मान को इस स्नेह की 
स्पष्ट अनुभूति थी । इसी आधार पर उन्होंने संकल्प किया था--“माता-पिता के 
जीवनकाल में मैं मुनि नहीं बनूगा । 

बद्धमान मे मुनि बनने की भावना और क्षमता--दोनो थी । ब्रह्म बय॑ उनका 
प्रिय विषय था। इसे वे बहुत महरव देते थे। यह उनके ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा देने 


१. श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार कुमार वरद्धं मान माता-पिता के स्नेह के सामने झुक गए | 
उन्होंने विवाह कर लिया । 
दिगम्थर परम्परा के अनुसार कुमार वरद्धमान ते विवाह का अनुरोध दुकरा दिया । वे जीवत- 
भर बरह्यचारी रह; 





१० श्रेमण महावीर 
के भावी प्रय॒त्नों से ज्ञात होता है| 


मुक्ति का अन्तद्वेन्द्र 


कुछ लोग जागते हुए भी सोते है औौर कुछ लोग सोते हुए भी जागते हैं। 
जिनका अन्तःकरण सुप्त होता है, वे जागते हुए भी सोते हैं। जिनका अन्त:करण 
जागृत होता है, वे सोते हुए भी जागते है । 

कुमार वर्द्धआान सतत जागृति की कक्षा मे पहुच चुके थे। गर्भेकाल में ही उन्हें 
अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध था। उनका अन्त:करण निसर्ग चेतना के आलोक से 
आलोकित था । भोग और ऐश्वर्य उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, पर वे उनके पीछे 
नही चल रहे थे। 

एक दिन कुमार वरद्ध मान आत्म-चिन्तन मे लीन थे। उनका निर्मल चित्त 
अन्तर्‌ की गहराई मे निमग्न हो रहा था। वे स्थल की परतों को पार कर सूक्ष्म 
लोक में चले गए। उन्हें पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी ।' उन्होंने देखा, जीवन की 
अआंखला कहीं विच्छिन्न नही है, अतीत के अनन्त मे सवेत्न उसके पदचिह्ल अकित 


है। 

अतीत की कुछ घटनाओं ने कुमार के मन पर बहुत असर डाला । कुछ समय 
के लिए वे चिन्तन की गहराई मे खो गए । 

दर्पण मे प्रतिबिम्ब की भांति अतीत उनकी आंखों के सामने उतर आयाॉ-- 
“मैं त्रिपृष्ठ नाम का वासुदेव था। एक रात्रि को रंगशाला मे नृत्य-बाद्य को 
आयोजन हुआ। मैं और मेरे सभासद्‌ उसमें उपस्थित थे। मैंने अपने अगरक्षक का 
कहा, 'मुझे नीद न आए तब तक यह आयोजन चलाना । जब मुझे नीद आने लगे 
तब इसे बन्द कर देना । उस दिल मै बहुत व्यस्त रहा। दिन भर के कार्यक्रम से 
थका हुआ था । रात्नि की ठंडी वेला। मनोहर नृत्य, लुभाते वाला वाद्य-गीत । समय, 
नर्तक, गायक और वादक का ऐसा दुलेभ योग मिला कि सबका मन प्रफुल्लित हो 
उठा । लोग उस कायेक्रम में तन्‍्मय हो गए। वे कालातीत स्थिति का अनुभव करने 
लगे। छुझे नीद का अनुकूल वातावरण मिला । मै थोड़े समय मे ही निद्रालीन हो 
गया । आयोजन चलता रहा। 

गहरी नींद के बाद मैं जागा। मेरे जागने के साथ मेरा अहूं भी जागा। मैंने 
अंगरक्षक से पूछा, कया मेरी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं हुआ है ?' वह कुछ उत्तर 
न दे सका। वह नृत्य और वाद्य-गीत में इतना खोया हुआ था कि उसे मेरी नींद 
और मेरे जागने का कोई भान ही नहीं रहा । मैं आज्ञा के उल्लंघन से तिलमिला 
उठा। मेरा कोध सीमा पार कर गया। मैंने आरक्षीवर्ग के द्वारा उसके कानों में 





१. आवश्यकनियुक्ति, गाया ७१ ]॒ 


जीवनबुत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं ११ 


गर्म सीसा डलवाया। मेरी हिंसा उसके प्राण लेकर ही शाल्त हुई ।' 

मैं अनुभव करता हूं कि यह मेरा जन्म हिंसा का प्रायश्चित्त करने के लिए ही 
हुआ है। मेरी सारी हचि, सारी श्रद्धा, सारी भावना अहिसा की आराधना में लग 
रही है । उसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूंगा । मेरे प्राण तड़प रहे है 
उसकी सिद्धि के लिए। मैं चाहता हूं कि वह्‌ दिन शीघ्र आए जिस दिन मैं अहिसा 
से अशिस्त हो जाऊं, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाऊं। आज क्या हो रहा है ? हम 
बड़े लोग छोटे लोगों के प्रति सदव्यवह्ार नहीं करते। उनकी विवशता का पूरा- 
पूरा लाभ उठाते है। पशु की तरह उनका क्रय-विक्रय करते है। उनके साथ 
कछो रता बरतते हैं। मुझे लगता है जैसे हमने मानवीय एकता को समझा ही नही । 
छोटा-सा अपराध होने पर कठोर दण्ड दे देते हैं। नाना प्रकार की यातनाए देना 
छोटी बात है, अवयवो को काट डालना भी हमारे लिए बड़ी बात नही है । मनुष्य के 
प्रति हमारा व्यवहार ऐस! है, तब पशुओं के प्रति अच्छे होने की आशा कैसे की जा 
सकती है ? मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूं । यह डंडे के बल पर नहीं बदली 
जा सकती । यह बदली जा सकती है द्ृदय-परिवर्तेन के द्वारा। यह बदली जा 
सकती है प्रेम की व्यापकता के द्वारा । इसके लिए मुझे हर आत्मा के साथ आत्मीय 
सम्बन्ध स्थापित करना होगा। समता की बेदी पर अपने अहूं का विसर्जन करता 
होगा। यह कार्य मागता है बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ी साधना और बहुत बड़ा 
त्याग (' 


माता-पिता की समाधि-समृत्यु 


महावीर के मन मे अवानक उदासी छा गई, जैसे उज्ज्बल प्रकाश के बाद नीले 
सभ्न मे अकस्मात्‌ रात उतर आती है। वें कारण की खोज में लग गए। बह पूर्व- 
सुचना थी महाराज सिद्धार्थ और देवी ल्रिशला के देहत्याग की। कुमार के मन में 
अन्त-प्रेरणा जागी। वे तत्काल सिद्धार्थ के निषद्या-कक्ष में गए। वहां सिद्धार्थ 
और त़िशला--दोनो विचार-विमशे कर रहे थे। कुमार ते देख, वे किसी गंभीर 
विषय पर बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पैर द्वार पर ही झक गए। सिद्धार्थ ने 
कुमार को देखा और अपने पास बुला लिया। वे बोले, 'कुमार !तुम ठीक समय 
पर आए हो। हमें तुम्हारे परामशें की जरूरत थी । हम तुम्हें बुलाने वाले ही थे। 

कुमार ने प्रणाम कर कहा, “मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं । आप आदेश 
दें, मैं आपकी क्‍या सेबा कर सकता हूं ? 

“कुमार ! तुम देख रहे हो, हमारी अवस्था परिषक्र हो गई है। पता नहीं 


१. (क) मह्दावीरचरियं, प्र ० ३, १० ६२। 
(जल) लिषष्टिशलाकापुरुषंबरित्र, १०)१।१७७ । 


१३ भ्रमण महाबीर 


कब मृत्यु का आमंत्रण आ जाए । वह हमें निमंत्रण दे, इससे पहले हम उसे निमंत्रण 
दें, क्या यह अच्छा नहीं होगा ? श्रमण-परम्परा ने मृत्यु को आमंत्रित करने में 
सदा शौय का परिचय दिया है । भगवान्‌ पाशवं ने मृत्यु की तैयारी करने का पाठ 
पढ़ाया है। हम अनुभव करते हैं कि उस पाठ को क्रियान्वित करने का उचित 
अवसर हमारे सामने उपस्थित है ।' 

कुमार का मन इस आकस्मिक चर्चा से द्रवित हो गया। माता-पिता का 
वियोग उनके लिए असह्य था। व बोले, 'पिताश्री ! इस प्रकार की बात सुनना 
मुझे पसंद नहीं है।' 

कुमार ! यह पसंद और नापसंद का प्रश्न नही है । यह प्रश्न है यथार्थ का। 
जो होना है, वह होगा ही । उसे रोका नहीं जा सकता । फिर उसे नका रने का अर्थ 
क्या होगा ?' 

'पिताश्री ! इस सत्य को मैं जानता हुं। पर सत्य का सुर्य क्या मोह के 
बादलों से आच्छन्न नही होता ? मैं आपकी मृत्यु का नाम भी सुनना नही चाहता, 
फिर मैं उसकी तैयारी का परामर्श कैसे दे सकता हूं ?' 

कुमार ! तुम तत्त्वदर्शी हो, सत्य के गवेषक हो, अभय हो, सब कुछ हो । पर 
पितृस्नेह और मातृस्नेहू से मुक्त नहीं हो | क्या इस दुर्बलता से ऊपर नहीं उठना 

ट्री 


पिताश्री ! मैं आप और मां के स्नेह से अभिभूत हूं। इसे आप दुबंलता 
समझे या कुछ भी समझें ।' 

सिद्धार्थ ने वार्ता को मोड़ देते हुए कहा, “क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी' 
समाधि-मृत्यु हो ? 

'यह कैसे हो सकता है ?' 

क्या इसके लिए हमें शरीर और मन को पूर्णरूपेण तैयार नहीं करना 
चाहिए ?' 

कुमार ने साहस बटोरकर कहा, अवश्य करना चाहिए ।/ 

“इस तैयारी में तुम सहयोगी बनोगे ? 

आपकी प्रबल इच्छा है, वह कार्य मुझे करना ही होगा ।' 

सिद्धाथे ने नंदिवद्धेन और सुपाश्वे से परामश किया और बे समाधिमृत्यु की 
तैयारी में लग गए। भोजन की मात्रा कम कर दी। अल्पाहार और उपवास के 
द्वारा शरीर को साध लिया । अनासक्ति, वे राग्य और आत्म-दर्शन के द्वारा उनका 
सन समाहित हो गया । उन्होंने मृत्यु का इतने शान्तभाव से बवरण किया कि मृत्यु 
को स्वयं पता नहीं चला कि वह कब जा गई ।' 


ह। भायारच ला, १५।२५ । 


जीवनवृत्त : कुछ चित्र-कुछ रेखाएं १३ 


माता-पिता वद्ध॑मान से बहुत प्रेम करते थे। माता-पिता के प्रति उनके मन 
में बहुत प्रेम था। अट्टाईस वर्ष तक वे निरन्तर माता-पिता की छत्छाया में रहे ।' 
अब कुमार के मन में बार-बार यह प्रश्न उभरने लगा--क्या वह छाया सलमुच 
बादल की छाया थी ? 

माता-पिता के स्वर्गंवास से कुमार का स्नेहिल मानस व्ययित हो उठा । जीवन 
की नश्वरता का सिद्धान्त व्यवहार में उतर आया | संयोग का अन्त वियोग में 
होता है--यह्‌ आंखों के सामने नाचने लगा। वे स्नेह के उस चरम बिन्दु पर पहुंच 
गए जहां अनुराग विराग के सिहासन पर विराजमान होता है। 


चुल्लपिता के पास 


सुपाश्वं की आशा पर तुषारपात जैसा हो गया । वे वर्द्धमात के चक्रवर्ती होने 
का स्वप्न सजोए बैठे थे। प्रसिद्ध ज्योतिषियो ने उन्हें इसका विश्वास दिलाया था। 
उनका आत्म-विश्वास भी यही कह रहा था। उन्होंने अपने विश्वास को दूर-दूर 
तक प्रचारित किया था। इस प्रचार के आधार पर श्रेणिक, प्रद्योत आदि अनेक 
राजकुमार वद्धं मान की सेवा में उपस्थित होते थे। उनके पराक्रम, पुरुषार्थ और 
चरित्न उनके चत्रवर्ती होने का साक्ष्य दे रहे थे ।' 

वद्धमान गृहवास को छोड़कर श्रमण बनने को उत्सुक है--इस सूचना से 
सुपाएवं के सपनों का महल ढह गया। वे भाई के वियोग की व्यथा का परिधान 
अभी उतार ही नही पाए थे कि वद्धमान के अभिनिष्क्रमण की चर्चा ने उन्हें व्यथा 
का नया परिधान पहना दिया । 

वद्ध॑मान ने देखा, सुपाश्व पूर्व-सूचना के बिना उनके कक्ष में आ रहे हैं। वे 
चुल्लपिता के आकस्मिक आगमन से विस्मय में पड़ गए। वे उठकर उनके सामने 
गए । प्रणाम कर बोले, 'चुल्लपिता ! आपके आगमन से मैं कृतार्थ हूं। मैं आपकी 
कृपा के लिए आभारी हूं । पर आपने यहां आने का कष्ट क्‍यों किया ? मुझे आप 
अपने कक्ष में ही बुला लेते ।' 

सुपाएवं ने मुस्कराकर कहा, "कुमार ! मैं यहां आऊं या तुम वहां आओ, 
इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । जो अन्तर पड़ रहा है, उसे मिटाने कौ बात करो ।' 

मैं नहीं जानता, आपके और मेरे बीच में कोई अन्तर है, चुल्लपिता ! 

बेटे ! तुम सच कहते हो। भाई के जीवनकाल में मेरे और तुम्हारे बीच में 
कोई अन्तर नही था । पर'**' 

“बह अब कैसे आएगा ? अब तो आप ही मेरे पिता हैं।' 


पृ. आवश्यकथूणि, पूर्वंभाग, पु० २४६ । 
२. आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पु० २४६ | 


१४ क्षमण महावीर 


भाई की स्मृति और कुमार को मृदु उक्ति से सुपाश्य॑ भावविद्ल हो गए। 
उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। वे सिसक-सिसककर रोने लगे। वे 
कुछ कहना चाहते थे पर वाणी उनका साथ नहीं दे रही थी। कुमार स्तब्ध- 
जड़ित जैसे एकटक उनकी ओर निहारते रहे । सुपाश्वं कुछ आश्वस्त हुए । भावावेश 
को रोककर कक्ष के एक आसन पर बैठ गए। कुछ क्षणों तक वातावरण में नीरवता 
छा गयी । 

बद्धमान ! भाई और भाभी अब संसार में नही हैं-इसका सबको दुःख है। 
पर उस स्थिति पर हमारा वश नहीं है। कुमार ! उस अवश स्थिति का लाभ 
उठाकर तुम घर से निकल जाना चाहते हो, यह सहन नही हो सकता ।' 

'चुल्लपिता ! मैं घर से निकल जाना कहां चाहता हूं ? मैं अपने घर से निकला 
हुआ हूं, फिर से घर मे चला जाना चाहता हूं ।' 

कुमार ! ऐसा मत कहो। तुम अपने घर में बैठे हो और उस घर मे बैठे हो 
जिसमे जन्मे, पले-पुसे और बड़े हुए ।' 

चुल्लपिता ! क्‍या मेरा अस्तित्व अद्ठाईस वर्ष से ही है? क्‍या इससे पहले 
मैं नहीं था? यदि था तो यह घर मेरा अपना कंसे हो सकता है ? मेरा घर 
मेरी चेतना है जो कभी मुझसे अलग नहीं होती। मैं अब उसी मे समा जाना 
चाहता हुं।' 

कुमार ! तुम दर्शन की बातें कर रहे हो । मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम 
व्यवहार की बात करो ।' 

व्यवहार क्या है, चुल्लपिता ! * 

क्रुमार ! वज्जिसघ का व्यवहार है--गणराज्य की परिषद्‌ मे भाग लेना 
और गणराज्य के शासत-सूत्ध का संचालन करना ।' 

चुल्लपिता ! मैं जानता हूं, यह हमारा परम्परागत कार्य है। पर मैं क्‍या 
करूं, हिंसा और विषमता के वातावरण में काम करने के लिए मेरे मन में उत्साह 
नही है ।' 

कुमार के मृदु और विनम्न उत्तर से सुपाश्वे कुछ आश्वस्त हुए। उन्होने वार्ता 
को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा । वे कुमार की गहराई से सोचकर फिर बात 
करने की सूचना दे अपने कक्ष मे चले गए । 


स्वतन्त्रता का अभियान 


भैरा मित्न साइंस कालेज में प्राष्यापक है। एक दिन उसने पूछा, “महावीर ने 
मुनिधर्म की दीक्षा क्यों ली ?” इस प्रश्त का परम्परा से प्राप्त उत्तर मेरे पास था। 
वह मैंने बता दिया । उससे उसे सन्‍्तोष नहीं हुआ | वह बोला, “महावीर स्वयं- 
बुद्ध थे इसलिए स्वयं दीक्षित हो गए, यह उत्तर बुद्धि को मान्य नही है। कोई कार्य 
है तो उसका कारण होना ही चाहिए।' 

उसके तक ने मुझे प्रभावित किया । मैं थोड़े गहरे मे उतरा | तत्काल भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि की घटना बिजली की भांति मेरे मस्तिष्क में कौध गई | अरिष्टनेमि 
की बारात द्वारका से चली और मथुरा के परिसर में पहुंची। वहां उन्होंने एक 
करुण चीत्कार सुनी । उन्होने अपने सारथी से पूछा, 'ये इतने पशु किसलिए बाड़ों 
और पिजड़ों में एकत्न किए गए है ?' 

बारात को भात देने के लिए ।' 

अरिष्टनेमि का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, 'एक का घर बने 
और इतने निरीह जीवों के घर उजड़ें, यह नहीं हो सकता ।' वे तत्काल बापस 
मुड़ गए । अहिंसा के राजपथ पर एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व अवतीर्ण हो गया । 

मैं प्राग तिहासिक काल के धुंधले-से इतिहास के आलोक में आ गया। बहां 
मेंने देखा--राजकुमार पाश्वं एक तपस्वी के सामने खड़े हैं। तपस्वी पंचार्नि तप 
की साधना कर रहा है। राजकुमार ने अपने कर्मकरों से एक जलते हुए काष्ठ को 
चीरने के लिए कहा। एक कर्मकर ने उस काष्ठ को चीरा। उसमें एक अध्चदर्घ 
सांप का जोड़ा निकला । इस घटना ने राजकुमार पाश्व॑ के अन्त:करण को झकक्षोर 
द्विया । उनका अहिसक अभियान प्रारम्भ हो गया । 

क्या महावीर का अन्तःस्थल किसी घटना से आन्द्रोलित नहीं हुआ है ? इस 
प्रश्न से मेरा मन बहुत दिनों तक आलोड़ित होता रहा। आखिर मुझे इस प्रश्न का 


१६ श्रमण महावीर 


उत्तर मिल गया । 

भगवान्‌ महावीर महाराज सिद्धार्थ के पुत्र थे। सिद्धार्थ वज्जिसं घ-गणतंत्र के 
एक शासक थे | एक शासक के पुत्र होने के कारण वे वैभवपूर्ण वातावरण में पले- 
पुसे थे। उन्हें गरीबी, विषमता और भेदभाव का अनुभव नही था और न उन्हें इस 
का अनुभव था कि साधारण आदमी किस प्रकार कठिनाइयों और विवशताओं का 
जीवन जीता है। 

एक दिन राजकुमार महावीर अपने कुछ सेवकों के साथ उद्यान-क्रीड़ा को जा 
रहे थे। राजपथ के पास एक बड़ा प्रासाद था। जैसे ही राजकुमार उसके पास गए, 
बसे ही उन्हें एक करुण कदत सुनाई दिया। लगाम का इशारा पाते ही उनका 
घोड़ा ठहर गया। राजकुमार ने अपने सेवक्र से कहा, “जाओ, देखो, कौन किस 
लिए बिलख रहा है ?' 

सेवक प्रासाद के अन्दर गया । वह स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर वापस आ गया । 
राजकुमार ने पूछा, “कहो, क्या बात है ? 

क्रुछ नही, महाराज ! यह घरेलू मामला है।' 

'तो फिर इतनी करुण चीख क्यों ? 

गृहपति अपने दास को पीट रहा है।' 

“क्या दास उसके घर का आदमी नही है ?' 

“घर का जरूर है पर घर में जन्मा हुआ नहीं है, खरीदा हुआ आदमी है।' 

क्या हमारे शासन ने यह अधिकार दे रखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी 
को खरीद ले ? 

शासन ने न केवल खरीदने का ही अधिकार दे रखा है, किन्तु क्रीत व्यक्ति 
को मारने तक का अधिकार भी दे रखा है।' 

राजकुमार का मन उत्पीड़ित हो उठा। वे उद्यान-क्रीड़ा को गए बिना ही 
वापस मुड़ गए। अब उनके मस्तिष्क में ये दो प्रश्न बार-बआर उभरने लगे--यह 
कैसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को खरीदने का अधिकार दे ? 

यह कैसा शासन, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मारने का अधिकार दे ? 

उनका मन शासन के प्रति विद्रोह कर उठा । उनका मन ऐसा जीवन जीने के 
लिए तड़प उठा, जहा शासन न हो । 

महावीर को बचपन से ही सहज सनन्‍्मति प्राप्त थी। निमित्त का योग पाकर 
उनकी सन्‍्मति और अधिक प्रबुद्ध हो गई। उन्होंने शासन की परम्पराओं और 
विधि-विधानों से दूर रहकर अकेले में जीवन जीने का निश्चय कर लिया। 

वद्धंमान शासन-मुक्त जीवन जीने की तैयारी करने लगे । नं दिवद्धेन को इसका 
पता लग गया । वे वद्ध मान के पास आकर बोले, "भैया ! इधर माता-पिता का 
वियोग और इधर तुम्हारा घर से अभिनिष्क्रमण ! क्या मैं दोनों वञ्पातों को सह 
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सकूगा ? क्‍या जले पर नमक छिडकना तुम्हारे लिए उचित होगा ? तुम ऐसा मत 
करो | तुम घर छोडकर मत जाओ | यह पिता का उत्तराधिकार तुम सम्हालो | मैं 
तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं । मेरा फिर यही अनुरोध है कि तुम घर 
छोड़कर मत जाओ |” 

भैया ! मुझे शासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जिस शासन में मानव 
की दुदंशा के लिए अवकाश है, वह मेरे लिए कथमपि आदेय नहीं हो सकता। मेरा 
मन स्वतन्त्रता के लिए तड़प रहा है । आप मुझें आज्ञा दें, जिससे मैं अपने ध्येय-पथ 
पर आगे बढ । 

भैया ! तुम्हें लगता है कि शासन में खामियां हैं। वह मनुष्य को मर्यादाशील 
नही बनाता, किन्तु उसकी परतंत्नता की पकड़ को मजबूत करता है तो उसे स्वस्थ 
बनाने के लिए तुम शासन में क्यो नही आते हो ?' 

भैया ! हम गणतत्न के शासक हैं। गणतंत्रीय शासन-पद्धति मे हमें सबके मतों 
का सम्मान करना होता है। उसमें अकेला व्यक्ति जैसे चाहे, बसे परिवर्तेन कैसे ला 
सकता है ? मैं पहले अपने अन्त:करण में परिवर्तन लाऊंगा! उस प्रयोग के सफल 
होने पर फिर मैं उसे सामाजिक स्तर पर लाने का प्रयत्त करूंगा ।' 

भैया ! तुम कहते हो वह ठीक है। मैं तुम्हारे इस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति मे 
बाधक नही बनूगा । पर इस समय तुम्हारा घर से अभिनिष्क्रमण क्‍या उचित 
होगा ? क्‍या मैं इस आरोप से मुक्त रह सक्‌गा कि माता-पिता के दिवंगत होते ही 
बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से बाहुर निकाल दिया ?* 

नदिवद्धंन का तर्क भी बलवान्‌ था और उससे भी बलवान्‌ थी उसके हृदय की 
भावना । महावीर का करुणादं हृदय उनका अतिक्रमण नही कर सका । 

दिन भर की थकान के बाद सूर्य अपनी रश्मियों को समेट रहा था। चरवाहे 
जंगल में स्वच्छुन्द घुमती गायों को एकत्ष कर गांव में लौट रहे थे ! दूकानदार 
दूकानों में बिखरी हुई वस्तुओं को समेटकर भीतर रख रहे थे । सूर्य फी रश्मियो के 
फैलाव के साथ न जाने कितनी वस्तुएं फलती हैं और उनके सिमटने के साथ वे 
सिमट जाती हैं। सुपाश्वं और नदिवद्धंन के साथ बिखरी हुई कुमार वद्धमान की 
बात अभी सिमट नही पा रही थी । 

मधुकर पुृष्प-पराग का स्पर्श पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, वह उससे मधु प्राप्त 
कर संतुष्द होता है | सुपाश्व और नंदिवद्धंन दोनों अपने-अपने असंतोष का आदान- 
प्रदान कर रहे थे। उन्हें कुमार वद्धमान से संतोष देने वाला मधु अभी मिला 


नही था । 
कुमार वद्धं मान अपने लक्ष्य पर अडिग थे, साथ-साथ अपने चाचा क्कौर 





१, आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पु० २४८।॥ 
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भाई की वेदना से द्रवित भी थे। वे उन्हें प्रसन्‍न कर अभिनिष्क्मण करना 
चाहते थे। उनकी करुणा और अहिसा में प्रकृति सौकुमार्थ का तत्त्व बहुत प्रबल 
चा। 

कुमार अपनी बात को समेटने के लिए नंदिवद्धंत के कक्ष में आए। चाचा और 
भाई को मंत्रणा करते देख प्रफुल्ल हो उठे। उनकी मंत्तणा का विषय मेरा 
अभिनिष्क्मण ही है, यह समझते उन्हें देर नही लगी। वे दोनों को प्रणाम कर 
उनके पास बैठ गए । 

सुपाश्व ने वद्धेमान के अभिनिष्क्रण की बात छेड दो। नंदिवद्धंत ने 
कहा-- चुल्लपिता ! यह अकांड धज्ञपात है। इसे हम सहन नहीं कर सकते । 
कुमार को अपना निर्णय बदलना होगा। मैं पहले ही कुमार से यह चर्चा कर चुका 
हूं। आज हम दोनों बैठे हैं। मैं चाहता हूं, अभी इस बात का अंतिम निर्णय हो 
जाए।' 

भैया ! अंतिम निर्णय यही है कि आप मेरे मार्ग मे अवरोध न बने, बुमार 
ने बड़ी तत्परता से कहा । 

नंदिवद्धंत बोले, 'कुमार ! यह कथमपि सभव नहीं है। मैं जानता हू कि 
तुम्हारी अहिंसा तुम्हें घाव पर नमक डालने की अनुमति तो नही देगी ।” 

नंदिवद्धंत ने इतना कहा कि कुमार विवश हो गए। 

'मुझे निष्क्रमण करना है। इसमें मै परिवर्तन नहीं ला सकता । मैं महान्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक यात्रा प्रारम्भ कर रहा हूं। इस काय॑ में मुझे आपका 
सहयोग चाहिए। फिर आप मुझे क्‍यों रोकना चाहते हैं, कमार ने एक ही 
सांस में सारी बाते कह डालीं | | 

नंदिवद्धंत जानते थे कि कुमार सदा के लिए यहां रुकने वाले नही हैं, इसलिए 
असंभव आग्रह करने से कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा-- कुमार ! मैं तुम्हें रोकना 
चाहता हूं पर सदा के लिए नही ।' 

फिर कब तक ? 

'महैं चाहता हूं तुम माता-पिता के शोक-समापन तक यहां रहो, फिर 
अभिनिष्क्रमणण कर लेना ।/ 

'शोक कब तक मनाया जाएगा ?'* 

दो वर्ष तक ।! 

“बहुत लम्बी अवधि है।' 
कुछ भी हो, इसे मान्य करना ही होगा।' 
सुपाश्व भी तंदिवद्धंत के पक्ष का समर्थन करने लगे | कुमार ने देखा, अब 


१, आदश्यकचूर्णि, पृत्र॑भाय, पृ० २४६; बाघारांगचूणि, पृ ३०४| 


स्वतन्तता का अभियान !्रु 


कोई चारा नहीं है। इसे मानना पड़ेगा पर मैं अपते ढंग से मानूंगा । 

कुमार ने कहा, 'एक शर्ते पर मैं आपकी बात मान सकता हूं ।' 

'वह क्‍या है, दोनों एक साथ बोल उठे । 

'चर में रहकर मुझे साधक का जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता हो तो मैं दो 
वर्ष तक यहां रह सकता हूं, अन्यथा नहीं ।” 

उन्होंने कुमार की शर्ते मान ली | कुमार ने उनकी बात को अपनी स्वीकृति 
दे दी। अभिनिष्क्रमण की चर्चा पर एक बार पटाक्षेप हो गया। 


विदेह साधना 


कुमार वद्धमान के अंतस्‌ में स्वतंत्नता की लौ प्रदीप्त हो चुकी थी। वह इतनी 
उद्दाम थी कि ऐश्वर्य की हवा का प्रखर झोंका भी उसे बुझा नहीं पा रहा था। 
कुमार घर की दीवारों में बन्द रहकर भी मन की दीवारों का अतिक्रमण करने 
लगे। किसी वस्तु में बद्ध रहकर जीने का अर्थ उनकी दृष्टि में था स्वतन्त्रता का 
हनन उन्होंने स्वतन्त्रता की साधना के तीन आयाम एक साथ खोल दिए--एक 
था अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा ब्रह्मचरय । 

अहिसा की साधना के लिए उन्होंने मैत्ती का विकास किया । उनसे सूक्ष्म जीवों 
की हिंसा भी असंभव हो गई। वे न तो सजीव अन्त खाते, न सजीब पानी पीते 
और न रात्ति-भोजन करते ।' 

सत्य की साधना के लिए वे ध्यान और भावना का अभ्यास करने लगे। मैं 
अकेला हुँ--इस भावना के द्वारा उन्होंने अनासक्ति को साधा और उसके द्वारा 
आत्मा की उपलब्धि का द्वार खोला ।' 

ब्रह्म च्य की साधना के लिए उन्होंने अस्वाद का अभ्यास किया। आहार के 
सम्बन्ध में उन्होंने विविध प्रयोग किए। फलस्वरूप सरस और नीरस भोजन में 
उनका समत्व सिद्ध हो गया ।' 

कुमार ने शरीर के ममत्व से मुक्ति पा ली। अब्रह्म च्य की आग अपने आप 
बुझ गई । 

कुमार की यह जीवनचर्या राजपरिवार को पसन्द नहीं थी। कभी-कन्ी 
सुपाएवं और नंदिवर््धत कुमार की साधक-चर्या का हल्का-सा विरोध करते। पर 
कूमार पहले ही अपनी स्वतंत्रता का बचन ले चुके थे। 


१. आयारो, ६।१११-१५; आचारांगचूणि, पुृ० २०४ । 
२. आयारो, ६।१।११; आधारांगचूणि, पु० ३०४॥। 
३. देखें, आयारो, ६४ | 
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काल का चक्र अविराम गति से घूमता है। आकांक्षा की पूर्ति के क्षणों में हमे 
लगता है, वह जल्दी घुम गया। उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा के क्षणों में हमें लगता 
है, वह कही रुक गया । महावीर को दो वर्ष का काल बहुत लबा लगा। आखिर 
लक्ष्यपूर्ति की घड़ी आ गयी । स्वतंत्रता-सेनानी के पैर परतंत्नता के निदान की खोज 
सें आगे बढ़ गए ।* 


१, आवश्यकणूणि, पूर्थ भाग, पृ०२४६। 


स्वतन्त्रता का संकल्प 


मैं जब-जब यह सुनता हूं कि मृगसर कृष्णा दसमी को महावीर दीक्षित हो गए, 
तब-तब मेरे सामने कुछ प्रश्त उभर आते हैं। क्या कोई ब्यक्ति एक ही दिन में दीक्षित 
हो जाता है ? क्‍या दीक्षा कोई आकस्मिक घटना है ? क्‍या बह दीघेकालीन चितन- 
मन का परिणाम नही है ? यदि इत अश्नों के लिए अवकाश है तो फिर कोई 
आदमी एक ही दिन मे दीक्षित कंसे हो सकता है ? इस संदर्भ में मेरी दृष्टि उस 
तकंणास्त्रीय घट पर जा टिकी जो अभी-अज्नी कजावा से निकाला गया है । उस पर 
जल की एक बूद गिरी और वह सूख गई, दूसरी गिरी और वह भी सूख गई। 
बूदों के गिरने और सूखने का क्रम चालू रहा। आखिरी बूंद ने घट को गीला.कर 
दिया। मैंने देखा घट की आद्रंता आखिरी बूंद की निष्पत्ति नहीं है, बह 
दीघंकालीन बिन्दुपात की निष्पत्ति है। इसी तथ्य के परिपाश्वे में मैंने देखा, दीक्षा 
किसी एक दिन की तिष्पत्ति नहीं है। वहू दीरघकालीन चिल्तन-मनन और अभ्यास 
की निष्पत्ति है। 

महावीर ने दीघेकाल तक उस समय के प्रसिद्ध बादों--क्रियावाद, अकियाबाद, 
विनयवाद जौर अज्ञानवाद--का सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन किया। उनकी दीक्षा 
उसी की निष्पत्ति हैं। 

महावीर घर से अभिनिष्कमण कर क्षत्रियकुंडपुर के बाहर वाले उद्चान में 
प्ले गए। यह स्वतंत्नता का पहला चरण था। धर व्यक्ति को एक सीमा देता है । 
स्वतंत्नता का अन्वेषी इस सीमा को तोड़, अखण्ड भूमि और अखणड आकांश की 
अपना घर बना लेता है। . 

स्वतंत्रता का दूसरा चरण था--परिवार से सुक्ति। परिवार व्यक्ति को एक 
सीसा में बांधता है । ध्वतत्रता का अस्वेषी इस सीमा को तोड़ संपूर्ण प्ररणी-जगत्‌ 
को अपना परिवार बना लेता है। 
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स्वतत्रता का तीसरा चरण था--वैभव का विसर्जन | वैभव व्यक्ति को 
दूसरों से विभकत करता है। स्वतंत्रता का अन्वेषी उसका विसर्जन कर मानव-जाति 
के साथ एकता स्थापित कर लेता है । 

प्रबुद्ध मेरा अभिन्‍न मित्र है। वह स्वतंत्रता के लिए विसर्जन को प्राथमिकता 
देने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि भीतरी बन्धन के टूटने पर बाहरी बंधन 
हो या न हो, कोई अन्तर नहीं आता और भीतरी बंधन के अस्तित्व में बाहरी 
बंधन हो या न हो, कोई अन्तर नही आता | उसने अपने पक्ष की पुष्टि में कहा-- 
'महावी र ने पहले भीतर की ग्रंथियों को खोला था, फिर तुम बाहरी ग्रंथियों के 
खुलने को प्राथमिकता क्यों देते हो ? उसने अपनी स्थापना के समर्थन में आचारांग 
सूत्र की एक पहेली भी प्रस्तुत कर दी--स्वतंत़्ता का अनुभव गांव में भी नहीं 
होता, जंगल में भी नहीं होता । वह गांव में भी हो सकता है, जगल में भी हो सकता 
है ।' 

उसके लम्बे प्रवचन को विराम देते हुए मैंने पूछा, “मित्र ! पहले यह तो 
बताओ वह भीतरी बंधन कया है ?' 

'अहुंंकार और ममकार ।' 

'महावीर ने पहले इनका विसर्जेन किया, फिर घर का। तुम्हारे कहने का 
अभिप्राय यही है न? ' 

जी हां।' 

अहंकार और ममकार का विसजेन एक मानसिक घटना है। स्वतंत्रता की 
खोज में उसकी प्राथमिकता है। मैं इससे असहमत नहीं हूं । किन्तु मेरे मित्र ! 
बाह्य जगत्‌ के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए क्‍या बाहरी सीमाओं का 
विसर्जन अनिवाय नही है ? मानसिक जगत्‌ में घटित होने वाली घटना को मैं कंसे 
देख सकता हूं ? उस घटना से मेरा सीधा सम्पर्क हो जाता है जो बाह्य जगत्‌ मे 
घटित होती है। मैंते महावीर के विसर्जन को प्राथमिकता इसलिए दी है कि बह 
बाह्य जयत्‌ में घटित होने बाली घटना है। उसने समूचे लोक को आश्वस्त कर 
दिया कि महावीर स्वतत्नता की खोज के लिए घर से निकल पड़े हैं। उनका 
अभिनिष्करमण समूची मानव-जाति के लिए प्रकाश-स्तम्भ होगा ।' 

“क्या गृहवासी मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता ?' 

“मैं यह कब कहता हुं कि नहीं कर सकता । मैं यह कहना चाहता हूँ कि जी 
व्यक्ति स्वतंत्रता की लो को अखंड रखना चाहता है, उसे एक घर का विसर्जन 
करना ही होगा। वह विसर्जन, मेरी दृष्टि में, सब घरों को अपना घर बना लेने 
की प्रक्रिया है ।' 

'तुम महाधीर को एकांगिता के आदर्श में क्यों प्रतिबिम्बित कर रहे हो, देव! ! 

'मैं इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुं। मैंने एक क्षण के 
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लिए भी यह नहीं कहा कि गृहवासी मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और उसका अनुभव 
नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए घर का विसर्जन आवश्यक मानता हूं, जो 
सबके साथ घुल-मिलकर उन्हें स्वतत्नता का देय देना चाहते हैं । जहां तक मैं समझ 
पाया हूं, महावीर ने इसी लिए स्वतंत्वता के संकल्प की सार्वजनिक रूप से घोषणा 
की थी ।' 

बह घोषणा क्‍या थी ? 

'महाबीर ने ज्ञातखंड उद्यान में वैशाली के हज़ारों-हजारों लोगों के सामने 
यह घोषणा की---आज से मेरे लिए वे सब कार्य अकरणीय हैं, जो पाप हैं।'' 

पाप आन्तरिक ग्रथि है। महावीर ने उसका आचरण न करने की घोषणा 
की । इसमे घर के विसर्जन की बात कहां है ?' 

पाप को तुम एक रटी-रटाई भाषा मे क्‍यों लेते हो ? क्या परतंत्नता पाप 
नहो है ” वह सबसे बड़ा पाप है और इसलिए है कि बह सब पापों की जड़ है। 
महावीर की घोषणा का हृदय यह है---'मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कहूंगा जो मेंरी 
स्व॒तंत्रता के लिए बाधा बने।' महावीर ने स्वतंत्रता का अनुभव प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ यह कभी नही कहा कि सब आदमी धर छोड़कर जंगल में चले जाएं। 
उन्होंने उन लोगों के लिए इसका प्रतिपादन किया जो सब सीमाओं से मुक्त 
स्वतंत्नता का अनुभव करना चाहते है ।' 

महावीर ने केवल घर का ही विसर्जन नहीं किया, धर्म-सम्प्रदाण का भी 
विसर्जन किया था । भगवान्‌ पाएवं का धर्म-सस्प्रदाय उन्हें परम्परा से प्राप्त था, 
फिर भी वे उसमे दीक्षित नहीं हुए । महावीर ने दीक्षित होते ही संकल्प किय[--- 
मेरी स्वतत्ता ने बाधा डालने वाली जो भी परिस्थितियां उत्पस्त होगी, उनका मैं 
सामना करूंगा, उनके सामने कभी नहीं क्षुकुंगा | मुझे अपने शरीर का विसर्जन 
मान्य है, पर परतंत्रता का वरण मान्य नहीं होगा। 

प्रबुद्ध अनन्त की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। वह जामता था कि शून्य 
को भरने के लिए महाशून्य से बढ़कर कोई सहारा नहीं है । 





१. आयारघूला, १५३२ । 
२. आादारयूला, १५३४ । 


पुरुषार्थ का प्रदीष 


एक विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली है। उसने पूछा, “मनुष्य के जीवन का 
उद्देश्य कया है ? 

मैंने कहा--'उद्देश्य जीवन के साथ नही आता। आदमी समझदार होने के 
बाद अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करता है ! भिन्‍त-भिन्‍त रुचि के लोग हैं और 
उनके भिन्न-भिन्न उद्देश्य हैं।' 

विद्यार्थी बोला, “इन सामयिक उद्देश्यों के बारे में मुझे जिज्ञासा तही है। 
मेरी जिज्ञासा उस उद्देश्य के बारे में है जो अंतिम है, स्थायी है और सबके लिए 
ममान है। 

क्षण भर अन्तर के आलोक में पहुचने के पश्चात्‌ मैंने कहा, “वह उद्देश्य है 
स्वतंत्रता ।' 

यह उत्तर मेरे अन्तस का उत्तर था । उसने तत्काल इसे स्वीकार कर लिया । 
फिर भी मुझे अपने उत्तर की पुष्टि किए बिना सतोष कंसे हो सकता था ? मैं 
बोला, 'देखा, तोता पिजड़े से मुक्त होकर मुक्त आकाश में विहरण करना 
चाहता है। शेर को क्‍या पिजड़ा पसन्द है ? हाथी को जंगल जितना पसन्द है, उतना 
प्रासाद पसन्द नहीं । ये सब स्वतंत्रता की अदम्य और शाश्वत ज्योति के ही स्फूलिंग 
हैं। मह॒धि मनु मे ठीक कहा है, 'परतंत्रता मे जो कुछ घटित होता है, बहू सब 
दुःख है। स्वत्तत्नता मे जो कुछ घटित होता है, वह सब सुख है ।' 

स्वतंत्नता की शाश्वत ज्योति पर पड़ी हुई भस्मराशि को दूर करने के लिए 
महावीर अब आगे बढ़े । उन्होंने अपने साथ आए हुए सब लोगों को विसरजित कर 
दिया । 

इस प्रसंग में मुझे राम के बनवास-गमन की घटना की स्मृति हो रही है। 
दोनों घटनाओ मे पूर्ण सदूशता नही है, फिर भी अभिन्‍नता के अंश पर्माप्त हैं। राम 
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चर को छोड़ अज्ञात की ओर चले जा रहे हैं। उनके साथ लक्ष्मण हैं, सीता है 
और धनुष है। महावीर भी घर को छोड़ अज्ञात की ओर चले जा रहे हैं। उनके 
साथ न कोई पु८र्ष है, न कोई स्त्री है और म कोई शस्त्न। दोनों के सामने 
लक्ष्य है--स्वतंत्रता की दिशा को आलोक से भर देना। इस लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए दोनों ने युद्ध किए हैं और शत्रु-वर्ग का दमन किया है युद्ध और दमन की 
भूमिका दौनों की भिन्‍न है। राम के शत्र है--भद्र मनुष्यों की स्वत्ंत्वता का 
अपहरण करने वाले दस्यु और महावीर के शत्रु हैं--आत्मा की स्वतंत्रता का 
अपहरण करने वाले संस्कार। राम ने उनका दमन किया धनुष से और महावीर ने 
उनका दमन किया ध्यान और तपस्या से । राम कर्मंवीर हैं और महावीर धमंवीर 
हैं। ये दोनों भारतीय संस्कृति के महारथ के ऐसे दो चक्र हैं, जिनसे उसे निरंतर 
गति मिली है और मिल सकती है। 

महावीर अपनी जन्मभूमि से प्रस्थान कर कर्मारग्राम (बरतंसान कामनछपरा) 
पहुंचे । उन्हें खाने-पीने की कोई चिता नही थी। दीक्षा-स्वीकार के प्रथम दिन वे 
उपवासी थे और आज दीक्षा के प्रथम दिन भी ते उपवासी हैं। स्थान के प्रति 
उनकी कोई भी आसक्ति नहीं है। सुख-सुविधा के लिए कोई आकर्षण नहीं है । 
उनके सामने एक ही प्रश्न है और बह है परतत्षता के निदान की खोज । 

महावीर गांव के बाहर जगल के एक पाए्ब॑ में खड़े है।' वे ध्यान में लीन हैं। 
उनके चक्षु नासाग्र पर टिके हुए हैं। दोनों हतथ घुठनों की ओर शुके हुए हैं। उनकी 
स्थिरता को देख दूर से आने वालों को स्तम्भ की अवस्थिति का प्रतिभास हो 
रहा है । 

एक गउवाला अपने बैलों के साथ घर को लौट रहा था। उसने महावीर को 
जंगल में खड़े हुए देखा। उसमे बैल वहीं छोड़ दिए। वह अपने घर चला गया। 
महावीर सत्य की खोज में खोए हुए थे। वे अन्तर जगत्‌ में इतने तत्मय थे कि 
उन्हें बाहर की घटना का कोई आभास ही नहीं हुआ । बैल चरते-चरते जंगल में 
आगे चले गए । ग्वाला घर का काम निपेटाकर वापस आया। उसने देखा वहां 
बैल नहीं हैं। उसने पूछा, 'मेरे बेल कहां हैं ? 

महावीर ते इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने अन्तर के प्रश्नों 
का उत्तर देने में इतने लीन थे कि उन्होंने ग्वाले का प्रश्त सुना ही नहीं, फिर उत्तर 
कैसे देते ? 

खाले ने सोचा इन्हें बैलों का पता नहीं है। वह उन्हें खोजने के लिए जंगल 
की ओर चल पड़ा। सूरब पश्चिम की घाटियों के पार पहुंच चुका था। रात ते 
अपनी विशाल बाहें फैला दीं। तमस्‌ ने भूमि के मुंह पर श्यामल घुंघट शल दिया । 
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ग्बाला बैलों को खोजता रहा, पर उनका कोई पता चहीं चला + बह अपने खेत में 
चला गया । | 

प्रकाश ते फिर समस्‌ को चुनौती दी। सूर्य उसकी सहायता के लिए आ खड़ा 
हुआ । दित ने उसकी अगवानी में किए स्रारे द्वार खोल दिए । तमस्‌ के साथ-साथ 
मींद का भी आसन डोल उठा। रवाला जागा। बह नित्यकर्म किए बिना ही बैलों 
की खोज में निकल गया। वह घूमता-घूमता फिर वही पहुंचा, जहां महावीर 
ध्यान की मुद्रा में गिरिराज की भांति अप्रकम्प खड़े हैं। उसने देखा--बैल महावीर 
के आस-पास चर रहे हैं। रात की थकान, असफलता और महावीर के आस-पांस 
बैलों की उपस्थिति ने उसके मन में क्रोध की आग सुलगा दी। उसके मन का संदेह 
इस ऋलपना के तट पर पहुल गया कि ये मुनि बैलों को हथियाना चाहते हैं। 
इसीलिए मेरे पुछुने पर ये मौन रहे । उनके बारे में मुझें कुछ भी तही बताया । वह 
अपने आवेग को रोक नही सका। वह जैसे ही रस्सी को हाथ मे ले महावीर को 
मारने दौड़ा,' बसे ही घोड़ो के पैरों की भाहट ने उसे चौंका दिया। महाराज 
नंदिवद्धंत उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। महाराज ने ग्वाले को महावीर का 
परिचय दिया । वह अपनी मू्खता पर पछताता हुआ वापस चला गया। 

महावीर की ध्यान प्रतिमा संपन्‍त हुई । महाराज नंदवद्धंत सामने आकर खड़े 
हो गए। बोले, 'भन्ते ! आप अकेले हैं। जंगल में ध्यान करते है। जाज जैसी 
घटना और भी घटित हो सकती है। आप मुझे अनुमति दें, मैं अपने सैनिकों 
को आपकी सेवा में रखू । वे आप पर आने वाले कष्टों का निवारण करते रहेंगे ।” 

भगवान्‌ ग्रम्भीर स्वर में बोले, 'नदिवद्धंन ! ऐसा नहीं हो सकता। स्वतंत्रता 
की साधना करने वाला अपने आत्मबल के सहारे ही आगे बढ़ता है। बह दूसरों के 
सहारे आगे बढ़ने की बात सोच ही नहीं सकता । * 

यह घटना स्वतंत्रता का पहला सोपान है। इसके दोन। पाश्वों में स्वाबलंबसन 
ओर पुरुषाधे प्रतिध्बनित हो रहे हैं। 

स्वावलंबन और पृरुषार्थ--ये दोनों अस्तित्व के चक्ष्‌ हैं। ये वे चक्ष्‌ हैं, जो 
भीतर और बाहुर--दोनों ओर समानरूप से देखते हैं। मनुष्य अस्तित्व की पश्यूखला 
की एक कड़ी है। बुदुषार्थ उसकी प्रकृति है। जिसका अस्तित्व है, वह कोई भी 
वस्तु क्रियाशून्य नही हो सकती । इस सत्य को त्तकंशास्त्रीय भाषा में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया जा सकता है--अस्तित्व का लक्षण है क्रियाकारित्व। जिमममें 
क्रियाकारित्व नहीं होता, बह आकाशकुसुम की भ्रांति असत्‌ होता है।' मनुष्य 
सत्‌ है, इसलिए पुरुषार्थ उसके पैर और स्वावलंबन उसकी गति है । 
१. आवश्यकदूणि, पूदंभाग, पृ० २६८०२७० । 
२. देखें--आावश्यकच्‌ भि, पूवधाव, पृ० २७० । 
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एक दिन मैं सूक्ष्म लोक में विहार कर रहा था। अकस्मात शरीर-चेतना से 
सम्पर्क स्थापित हो गया। मैंने पूछा, 'शरीर धर्म का आद्य साधन है'--यह 
तुम्हारी स्वयं की अनुभूति है या दूसरों की अनुभूति का शब्दाबतरण ?' 

'बया इसमें आपको सचाई का भास नहीं होता ?* 

'मुझे यह अपूर्ण सत्य लग रहा है । 

वाणी में उतरा हुआ सत्य अपूर्ण ही होगा। उसमें आप पूर्णता की खोज क्यों 
कर रहे हैं ? 

'मनुष्य-लोक की सससस्‍्या से सम्भवतः तुम अपरिचित हो। शरीर की 
प्रतिष्ठा के साथ स्वार्थ और व्यक्तिवाद प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस समस्या के 
समाषान के लिए पूर्णता की खोज क्या अपेक्षित नहीं है ? तुम्हारी अनुभूति का 
मूल्य इस सत्य के संदर्भ में ही हो सकता है--शरीर अधर्म का जाद्य साधन है।' 

“यह कैसे ? 

'अधमे का मूल अ!सकित है, मु््छा है। उसका प्रारम्भ शरीर से होता है। 
फिर बह दूसरों तक पहुंचती है।' 

मुझे प्रतीत हुआ कि शरीर-चेतला मेरी गवेधणा का अनुमोदन कर रही है, 
फिर भी मैंने अपनी उपलब्धि की पुष्टि में कुछ कह दिया--'भगवान महावीर ते 
सत्य का साक्षात्कार करने पर कहा, 'चेतत और देह की पृथकता का बोध हुए 
बिना दुष्टिकोण सम्यक नहीं होता । 

सख्य-दर्शन का अभिमत है--“विवेकस्याति प्राप्त किए बिना मोक्ष की प्राध्ति 
भहीं होती ।' + 

वेदान्त का सिद्धान्त है--'विहाध्यास से मुक्ति पाए बिया साधना का पंथ 
प्रशस्त नहीं होता 


श्द श्रमण महावीर 


मैं शरीर-चेतना को भगवान्‌ महावीर के दीक्षाकालीन परिपाएव में ले गया । 
हमने देखा--महावीर घर छोड़कर अकेले जा रहे हैं। उनके शरीर पर केवल एक 
बस्त्न है, वही अधोवस्त्र और वही उत्तरीय | फिर आभूषणों की बात ही क्या ? वे 
शरीर-अलंकरण को छोड़ चुके हैं। पैरों में जूते नहीं हैं। भुमि और आकाश के 
साथ तादात्म्य होने में कोई बाधा नहीं आ रही है । भोजन के लिए कोई पात्र नहीं 
है। पैसे का प्रश्न ही नहीं है। वे अकेले चले जा रहे है। सचमुच अकेले ! विसर्जन 
की साधता प्रारम्भ हो चुकी है--देह के महत्त्व का विसर्जन, संस्कारों का विसर्जन, 
विचारों का विसजेनत और उपकरण का विसर्जन । 

मैंने मुदु-मद स्वर में कहा, यह शरीर धर्म का आद्य साधन है। शरीर ही 
धर्म का आद्य साधन नहीं है, वह शरीर धर्म का आद्य साधन है जो आसक्ति के _ शरीर धर्म का आय साधन है जी आसक्ित के 
नागपाश से मुक्त हो चुका है से मुक्त हो चुका है।' 

हमारी यात्रा समस्‍्वरता में सम्पन्त हो गई । भगवान्‌ के शरीर पर वह दिव्य 
दृष्य उपेक्षा के दिन बिता रहा था। न भगवान्‌ उसका परिकर्म कर रहे थे और न 
बह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। 

साधना का दूसरा वर्ष और पहला मास । भगवान दक्षिण बाचाला से उत्तर 
वाचाला को जा रहे थे। दोनो सन्तिवेशों के बीच में दो नदिया बह रही थी-- 
सुवर्णबालुका और रूप्यबालुका । सुवर्णबालुका के किनारे पर कंटीली झाड़ियां थी । 
भगवान्‌ उतके पास होकर गुजर रहे थे। भगवान्‌ के शरीर पर पड़ा हुआ 
वस्त्न कांटों में उलझ गया । भगवान्‌ रुके नहीं, वह शरीर से उतर नीचे गिर गया | 
भगवान्‌ ने उस पर एक दृष्टि डाली और उनके चरण आगे बढ गए। 

भगवान्‌ के पास अपना बताने के लिए केवल शरीर था और वास्तव में उतका 
अपना था चैतन्य । वह चैतल्य जिसके दोनो पाशवों में निरन्तर प्रवाहित ही रहे हैं 
दो निश्नेर। एक का नाम है आनन्द और दूसरे का नाम है बीये । 

पहले शरीर के साथ प्रेम का सम्बन्ध था। अब उसके साथ विनिमय का 
सम्बन्ध है । पहले उधार का व्यापार चल रहा था। अब तकद का व्यापार चल 
रहा है । भगवान्‌ का अधिकाश समय ध्यान में बीतता है। वे बहुत कम खाते हैं, 
उतना-सा खाते हैं जिससे यह गाड़ी चलती रहे। 

शरीर के साथ उनके सम्बन्ध बहुत स्वस्थ थे । वे उसे आवश्यक पोषण देते 
थे और वह उन्हें आवश्यक शक्ति देता था। बे उसे अनावश्यक पोषण नही देते 
थे और वह उन्हें अनावश्यक (विकारक, उत्तेजक या उन्मादक) शक्ति नहीं 
देता था। 

भगवान्‌ का अपना कोई घर नही था। उनका अधिकतम आवास शन्यजह, 
देवालय, उद्यान और अर्य में होता था। कभी-कभी श्मशान में भी रहते थे ।' 
पृ आयारो ६&।२२,३ । 
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साधना के प्रथम वर्ष में वे कोल्लाक सन्निवेश से मोराक सन्निवेश पहुंचे । उसके 
बहिर्भाग में घुमक्‍्कड़ त्तापसों का आश्रम था। वे वहां गए। आश्रम का कुलपति 
भगवान्‌ के पिता सिद्धार्थ का मित्र था। वह भगवान्‌ को पहुचामता था। एक 
तापस ने भगवान्‌ को आश्रम में आते हुए देखा। उसने कुलपति को सूचना दी। 
वह अपने साध्ना-कुटीर से बाहुर आया । उसने महावीर को पहचान लिया। वह 
आतिथ्य के लिए सामने गया। दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। कुलपति' 
के निवेदत पर महावीर एक दिल वहीं रहे। दूसरे दिन वे आगे के लिए प्रस्थान 
करने लगे | कुलपति ने कहा--भुनिप्रवर ! यह आश्रम आपका ही है । आप इसमें 
निःसंकोच भाव से रहे। अभी आप प्रस्थान के लिए प्रस्तुत हैं। मैं आपकी इच्छा में 
विध्म उपस्थित नहीं करूगा। मेरी हादिक इच्छा है कि आप इस वर्ष का वर्षावास 
यहीं बिताएं ।! 

महावीर वहां से चले । कई महीनों तक आसपास के प्रदेश में घूमे । आश्रम 
से बधकर गए थे, अत: वर्षावास के प्रारम्भ में पुनः वहीं लौट आए। इसे आश्चर्य 
ही मानना होगा कि अपनी धुन में भलख जगाने वाला एक स्वतंत्रता-प्रेमी साधक 
कुलपति के बंधन में बंध गया । 

कुलपति ने महावीर को एक झोंपड़ी दे दी | वे वहां रहने लगे। उनके सामने 
एक ही कार्य था और वह था ध्यान--भीतर की गहराइयों मे गोते लगाना और 
संस्कारों की परतों के नीचे दबे हुए अस्तित्व का साक्षात्कार करना। बे अपनी 
झोंपड़ी की ओर भी ध्यान नहीं देते तब आवासीय झोंप्रड़ी की ओर ध्यान देने की 
उनसे आशा ही क॑से की जा सकती थी ? महावीर की यह उदाप्तीनता झ्ोंपड़ी के 
अधिकारी तापस को खलने लगी। उसने महावीर से अनुरोध किया, “आप 
झोंपड़ी की सार-संभाल किया करें ।' " 

समय का चरण आगे बढ़ा । बादल आकाश में घिर गए। रिमझ्िम-रिमप्ििम 
बूंदें गिरने लगीं। ग्रीष्म ने अपना मुंह वर्षा के अवग-ुंठन से ढक लिया। उसके द्वादा 
पुरष्कृत ताप शीत में बदल गया। भूमम के कण-कण में रोमांच हो आया । उसका 
हरित परिधान बरबस आंखों को अपनी ओर खींचने लगा । 

गाएं अरण्य मे चरने को आने लगी। घास अभी बढ़ी नही थी । भूमि अभी 
अंक्रित ही हुई थी | क्षुघातुर गाएं घास की टोह में आश्रम की झोपड़ी तक पहुंच 
जाती थी। अन्य सभी तापस अपनी-अपनी क्षोंपड़ी की रक्षा करते थे। गाएं उस 
झोंपड़ी पर लपकती, जिसमें महावीर ठहरे हुए थे। वे उसके छुप्पर की घास खा 
जाती । तापस ते कुलपति से निवेदन किया--मिरी झोंपड़ी के छप्पर की घास गाएं 
खा जाती हैं। मेरे अनुरोध करने पर भी महावीर उसकी रक्षा नहीं करते। अब 
मुझे बया करना चाहिए ?” उसके मन में रोष और संकोच---दोनों ये | 

कुलपति अवसर देख महावीर के पास आया और बड़ी धृति के साथ बोल[--- 
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मुनिश्रवर ! निम्नस्तर का चेतना वाला एक पक्षी भी अपने नीड़ की रक्षा करता 
है। मुझे आएचयें है कि आप क्षत्रिय होकर अपने अशश्वम की रक्षा के प्रति उदात्षीन 
हैं। बया मैं आणा करूं कि भविध्य में मुझे फिर किसी तापस के मुंह से यह शिकायत 
सुनने को नहीं मिलेगी ? 

महावीर ने केवल इतना-सा कहा, “आप आश्वस्त रहिए। अब आप तक 
कोई उलाहता नही आएगा ।! 

कलपति प्रसन्नता के साथ अपने कूटीर में चला गया । 

महावीर ने सोचा--“अभी मैं सत्य की खोज में खोया हुआ रहता हूं। मैं अपने 
ध्यान को उससे हटाकर झोंपड़ी की रक्षा में केन्द्रित करूं, यह मेरे लिए सम्भव 
नहीं होगा । झोपड़ी की घास गाएं खा जाती हैं, यह तापसों के लिए प्रीतिकर नहीं 
होगा । इस स्थिति में यहां रहना क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है ?' 

इस अश्रेयस्‌ की अनुभूति के साथ-साथ उनके पैर गतिमान हो गए। उन्होंने 
वर्षाबास के पन्द्रह दिन आश्रम में बिताए, शेष समय अस्थिकग्राम के पाश्व॑वर्ती 
शूलपाणि यक्ष के मंदिर में बिताया। 

आश्रम की घटना ने महावीर के स्वतंत्रता-अभियान की दिशा में कुछ नए 
आयाम खोल दिए। उनके तत्कालीन संकल्पो से यह तथ्य अभिव्यजित होता है । 
उन्होंने आश्रम से प्रस्थान कर पांच संकल्प किए-- 

१. मैं अप्रीततिकर स्थान में नहीं रहूंगा । 

२. प्राय: ध्यान में लीन रहुंगा। 

३. प्राय: मौन रहूंगा। 

४, हाथ में भोजन करूंगा । 

५. गुहस्थों का अभिवादन नहीं करूँगा ।' 

अन्त्जंगत्‌ के प्रवेश का सिहृद्दार उद्घाटित हो गया । अआ लौकिक मानदण्डों 
का भय उनकी स्वतंत्रता की उपलब्धि में बाधक नहीं रहा । अब शरीर, उपकरण 
ओर संस्कारों की सुरक्षा के लिए उठने वाला भय का आक्रमण निर्वार्य हो गया । 


3. आवश्यकज्ूणि, पूर्धभाग, पु० २७१, २७२। 
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भगवान्‌ महावीर साधना के पथ पर निरतर आगे बढ़ रहे हैं। उनका आत्मबल 
प्रबल और पुरुषार्थ प्रदीप्त हो रहा है। उनका पथ विध्तो और बाधाभो से भरा 
है। तीखे-तीसे कांटे चुभन पैदा कर रहे हैं किन्तु वे एक क्षण के लिए भी उनसे 
सत्नस्त नहो हैं । 

१ साधना का पहला वर्ष चल रहा है। महावीर का भाज का ध्यान-स्थल 
अस्थिकग्राम है। वे शूलपाणि यक्ष के मदिर मे ध्यानमुद्रा के लिए उपस्थित हैं। 
गाव के लोगों का मन भय से आकूल है। पुजारी भी भयभीत है। उन सबने 
कहा “मुनिप्रवर ! आप गाव मे चलिए। यह भय का स्थान है। यहा रहना ठीक 
नहीं है। शूलपाणि यक्ष बहुत ऋर है। जो आदमी रात को यहा ठहरता है, वह्‌ 
प्रात मरा हुआ मिलता है।' 

महावीर ने कहा---“मैं गांव में जा सकता हु। पर इस सुनहले अवध्तर को 
छोड़कर मैं गांव भे कंसे जाऊ ? स्वतत्नता की साधना का पहला चरण है अभय । 
ध्यान-काल मे इस सत्य का मुझे साक्षात्‌ हुआ है। मैं अभ्य के शिखर पर आरोहण 
का अभियान प्रारम्भ कर चुका है। यह कसौटी का समय है। इससे पाछे हृठना 
बया उचित होगा ?* 

लोगो के अपने तक थे और महावीर का अपना तक था। उनकी वेधक शतित 
अधिक थी, अत उससे निरुत्तर हो सब लोग गांव में चले गए । 

महावीर थक्ष के मंदिर में ध्यानलीन होकर खड़े हैं। जैसे-जैसे समय बीत 
रहा है, चैंसे-बैसे रात की श्यामत्रता, नीरवता और उनके मन की एकांग्रता गहरी 
होती जा रही है । 

अकस्मात्‌ अट्टद्यास हुआ । वातावरण की नीरवता भग हो गई । सारा जंगल 
काप उठा। महावीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ क्षणों के बाद एक 


१२ श्रमण महावीर 


हाथी आया । उसने अपने दांतों से महावीर पर तीखे प्रहार किए। पर वह माहरवी 
को विचलित नहीं कर सका । हाथी के अदृश्य होते ही एक विषधर सर्प सामने आ 
गया। उसकी भयंकर फुफकार से भयभीत होकर पेड़ पर बंठी चिड़ियां चहकने 
लग गईं । उसने महावीर कौ काटा पर उनके सन का एक कोना भी प्रकंपित नहीं 
हुआ | यक्ष का आवेश शान्त हो गया।' 

महावीर के जीवन में यह घटना घटित हुई या नहीं, यक्ष ने उन्हें कष्ट 
दिया या नहीं, इन विकल्पों का समाधान आप मांग सकते हैं, पर मैं इनका क्या 
समाधान दू ? जिन ग्रन्थों के आधार पर मैं इन्हें लिख रहा हूं, बे आपके सामने हैं। 
यदि आप अन्तर्‌-जगत्‌ में मेरे साथ चलें तो मैं इनका समाधान दे सकता हूं। 

अब हम अन्तर-जगत्‌ के प्रथम द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यहां विचार ही 
विचार हैं। अभी हम प्रवेश कर ही रहे हैं, इसलिए हमें इनकी भीड़ का सामना 
करना होगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनकी भीड़ कम होती चली जायेगी। 
दूसरे द्वार के निकट पहुंचते-पहुंचते बहू समाप्त हो जाएगी । 

अब हम दूसरे द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यहां हमें सपनों की सकरी गलियों 
में से गुजरना होगा । आगे चलकर हम एक राजपथ पर पहुंच जाएंगे । 

अब हम तीसरे द्वार में प्रवेश कर रहे है। ओह ! कितनी भयानक घाटियां ! 
कितने बीहड़ जगल ! ये सामने खड़े हैं भूत और प्रेत। ये जंगली जानवर मारने 
को आ रहे हैं। ये अजगर, ये विषधर और ये बिच्छू | कितता घोर अंधकार ! 
हृदय को चीरने बाला अट्टहास ! भयंकर चीत्कारें! कितना डरावमा है यह 
लोक ! कितनी खतरनाक है यह मंजिल ! 

सामने जो दीख रहा है, वहू चौथा प्रवेश-द्वार है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, 
सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। उसमें प्रवेश पाने वाला उस मंजिल पर पहुंच जाता 
है, जहां पहुंचने पर अन्यत्न कहीं पहुंचना शेष नहीं रहता। किन्तु इन खतरनाक 
धादियो को पार किए बिना, इन भूत-प्रेतों और जंगली जानवरों का सामना किए 
बिना कोई भी वहां नही पहुंच पाता । 

ये द्वार और कुछ नहीं है। हमारे मन की चंचलता ही द्वार हैं। उनका खुलना 
और कुछ नहीं है। हमारे मन की एकाग्रता ही उनका खुलना है। थे विचार और 
स्वप्न और कुछ नही हैं। हमारे संस्कारों को बाहर फेंकना ही विचार और स्वप्न 
है। ये भूत-प्रेत और जंगली जानवर और क्‌छ नहीं हैं। हमारे चिरकाल से अजित, 
छिपे हुए संस्कार का उन्मूलन ही भूत-प्रेत और जंगली जानबर हैं। 

भगवान्‌ महावीर के पाश्वे में होने वाले अद्वह्स, हाथी और विषधर उन्हीं 
के द्वारा प्रताड़ित संस्कारों के प्रतिबिम्ब हैं। वे उन खतरनाक घाटियों को एक - 


१, आवश्यक भूणि, पूर्व भाग, पृ० २७३, २७४१ 
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एक कर पार कर रहे हैं। आत्म-दर्शन या सत्य का साक्षात्कार करने से पूर्व प्रत्येक 
साधक को ये घाटियां पार करनी होती हैं। 

भगवान्‌ बृद्ध ने भी इन घाटियों को पार किया था। वे वैशाली पूर्णिमा को 
ध्यान कर रहे थे। उन्हें कुछ अशान्ति का अनुभव हुआ। उस समय उन्होंने संकल्प 
किया--मैं आज बोधि प्राप्त किए बिना इस आसन से नहीं उदूंगा ।' जैसे-जैसे 
उनकी एकाग्रता आगे बढ़ी, बैसे-वैसे उतके सामने भयानक आक्ृतियां उभरने 
लगीं--जंगली जानवर, अजगर और राक्षस। इन आक्ृृतियों ने बुद्ध को काफी 
कष्ट दिया। उतकी धृति अविचल रही । मन शान्‍्त हुआ | उन्हें बोधि प्राप्त हो 
गई। 

यह परमात्मपद तक पहुंचने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अत: कोई भी महान्‌ 
साधक इसका अतिक्रमण नही कर पाता । 

२. गह साधना का दूसरा वर्ष है। भगवान्‌ महावीर दक्षिण बाचाला से उत्तर 
वाचाला की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कतकखल आश्रम के भीतर से जाते वाले मार्ग 
को चुना है। वे कुछ आगे बढ़े । रास्ते में ग्याले मिले। उन्होंने कहा, 'भंते ! इधर 
से मत जाइए ।' 

“क्या यह मार्ग उत्तर वाचाला की ओर नहीं जाता ?* 

'भंते ! जाता है।' 

क्या यह बाहर से जाने वाले मार्ग से सीधा नहीं है ?' 

'भंते ! सीधा है।' 

“फिर इस मार्ग से क्यों नही जाना चाहिए मुझे ? 

'भंते ! यह निरापद नहीं है।' 

'किसका डर है इस मार्ग में ? ' 

भंते ! इस मार्ग के पास चंडकोशिक नाम का सांप रहता है। वह दृष्टिविष 
है । जो आदमी उसकी दृष्टि के सामने आ जाता है, वह भस्म हो जाता है। कृपया 
आप वापस चलिए ।/ 

महावीर का मन पुलकित हो गया। वे अभय और मैत्नी--दोनों की कसौटी 
पर अपने को कसना चाहते थे। यह अवंसर सहज ही उनके हाथ आ गया। उन्होंने 
साधक की भाषा में सो्ता--'मूढ़ आत्मा जिसके प्रति विश्वस्त है, उससे अधिक 
दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है। वह जिससे भयभीत है, उससे अधिक दूसरा 
कोई अभ्वय का स्थान नहीं है ।! 

बेचारे ग्वाले देखते ही रह गए । महावीर के चरण आगे बढ़ गए। 

महावीर का आज का ध्यान-स्थल देवालय का मंडप है। वही मंडप विषधर 
चंडकौशिक की क्रीड़ा-ध्यली है। भगवान्‌ मंडप के मध्य में कायोत्सर्ग की झुद्रा में 
खड़े हैं। दोनों हाथ नीचे झूल रहे हैं। उनकी उंगलियां घुटनों को छ रही हैं। 
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एड़ियां सटी हुई हैं। पंजो के बीच में चार अंगुल का अन्तर है। अनिमेष चक्ष्‌ 
नासाग्र पर टिके हुए है। शरीर शिथिल, वाणी मौन, मंद श्वास और तिबिचार 
मन। भगवान्‌ ध्यानकोष्ठ में पूर्णतः प्रवेश पा चुके हैं। बाह्य-जगत्‌ और इन्द्रिय- 
सेंवेदनाओं से उनका संबन्ध विच्छिन्त हो चुका है। अब उनका विहार अन्तर्‌-जगत्‌ 
में हो रहा है। वह जगत्‌ ईर्ष्या, विधाद, शोक, भय आदि मानसिक दुःखों की 
संबाधा और सर्दी-गर्मी, विष-शस्त्र आदि शारीरिक दुःखों की सवेदना से अतीत है। 

चडकौशिक जंगल में घुमकर देवालय में आया। मंडप में प्रवेश करते ही 
उसने भगवान्‌ को देखा । मंडप वर्षों से तिजेन ही चुका था। उसके परिपाशवं में 
भी पैर रखने मे हर आदमी सकुचाता था। फिर उसके भीतर आने और खड़े रहने 
का प्रश्न ही क्या ? चंडकौशिक ने आज पहली बार अपने '्रीडास्थल में किसी 
भनुष्य को देखा। वह क्षणभर स्तब्ध रह गया। दूसरे ही क्षण उसका फन उठ 
गया । दृष्टि विष से व्याप्त हो गई। भयंकर फुफकार के साथ उसने महावीर को 
देखा | तीसरे क्षण उसने खडे व्यक्ति के गिर जाने की कल्पना के साथ उस ओर 
देखा | वह देखता ही रह गया कि वह व्यक्ति अभी भी खडा है और बैसे ही खड़ा 
है जैसे पहले खडा था| उसकी विफलता ने उसमें दुगुना क्रोध भर दिया | वह कुछ 
पीछे हटा । किर वेग के साथ आगे जाया और विषसंकल दृष्टि से भगवान्‌ को 
देखा। भगवान्‌ पर उसका कोई असर नहीं हुआ । उसने तीसरी बार सूर्य के सामने 
देख दृष्टि को विष से भरा और वह भगवान्‌ पर डाली । परिणाम कुछ भी नहीं 
हुआ । भगवान्‌ अब भी पर्वत की भांति अप्रकंप भाव से खड़े है । 

चडकौशिक का क्रोध सीमा पार कर गया। वह भयंकर फुफकार के साथ 
आगे सरका । आरोप से उछलता हुआ फन, कोप से उफनता हुआ शरीर, विष 
उगलती हुई आंखें, असि-फलक की भांति चमचमाती जीभ--इन सबकी ऐसी 
समन्विति हुई कि रौद्र रस साकार हो गया । 

चंडकौशिक भगवान्‌ के पैरों के पास पहुंच गया। उसने सारी शक्ति लगाकर 
भगवान्‌ के बाए पैर के अगूठे को डसा। विष ध्यान की शक्ति से अभिभूत हो 
गया। विषधर देखता ही रह गया। उसने दूसरी बार पैर को और तीसरी बार 
पैरों में लिपटकर गले को डसा। उसके सब प्रयत्व विफल हो गए। क्रोध के आवेश 
में वह खिन्‍न हो गया । बार-बार के वेग से वह थककर चूर हो गया। वह कुछ दूर 
जाकर भगवान्‌ के सामने बैठ गया। 

भगवान्‌ की ध्यान-प्रतिमा सम्पन्त हुई । उन्होंने देखा चंडकौशिक अपने 
विशालकाय को समेटे हुए सामने बैठा है। भगवान्‌ ने प्रशान्त और मैक्षी से 
ओतप्रोत्त दृष्टि उस पर डाली । उसकी दृष्टि का विष घल गया | उसके रोम-रोम 
पें शान्ति और सुधा व्याप्त हो गई । 

यह है अहिसा की प्रतिष्ठा और मँत्री की विजय । 
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गवाले महावीर के पीछे-पीछे आ रहे थे। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर दूर से सब 
कुछ देखा। वे आश्चयेचकित रह गए। उन्होंने दूर-दूर तक यह संबाद पहुंचा दिया 
कि 'चड़कौशिक' शान्‍्त हो गया है । कनकखल जाश्रम का मार्ग अरब निरापद है । 
हर कोई आदमी इससे आ-जा सकता है । जनता के लिए यह बहुत ही शुभसंवाद 
था। वह हर्षोत्फुल्ल हो गई। हज़ारों-हजारों आदमी वहां आए। उन्होंने देखा 
मडप के मध्य मे एक योगी ध्यानमुद्रा में खड़े हैं और उनके सामने विषधर प्रशान्त 
मुद्रा में बैठा है। जिसका नाम सुनकर लोग भय से कांपते थे, उसी विषधर के 
पास लोग जा रहे हैं। यह कूछ विचित्र-सा लग रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर. 
भरोसा नहीं हो रहा है। भगवान्‌ महावीर पन्द्रह दिन तक वहा रहे । उनका यह 
प्रवास अभय और मैत्री की कसौटी, ध्यानकोष्ठ में बाह्य-प्रभाव-मुक्तित का प्रयोग, 
अहिसा की प्रतिष्ठा में करता का मृदुता में परिवर्तेत और जनता के भय का 
निवारण---इन चार निष्पत्तियो के साथ सम्पन्न हुआ । 

३. अभी साधना का दूसरा वर्ष चल रहा है। भगवान्‌ सुरभिपुर से थूणाक 
सन्तिवेश की ओर जा रहे हैं। बीच में हिलोरें लेती हुई गंगा बह रही है। भगवान्‌ 
उसके तट पर उपस्थित हैं। सिद्धदत की नौका यात्रियों को उस पार ले जाने को 
तैयार खड़ी है। सिद्धदत्त भगवान्‌ से उसमे चढ़ने के लिए आग्रह कर रहा है। 
भगवान्‌ उसमे आरूढ हो गए है। 

नौका गन्तव्य की दिशा में चल पड़ी | यात्री बातचीत में संलग्न हैं। महावीर 
अपने ही ध्यान मे लीन है । नौका तदी के मध्य में पहुंच गई | प्रकृति ने एक नया 
दृश्य उपस्थित किया। आकाश बादलों से घिर गया। बिजली कौंधने लगी। 
गर्जारबव से सब कुछ ध्वनिमय हो गया। तूफान ने तरंभों को गगनचुम्बी बना 
दिया। नौका डगमंगाने लंगी। यात्रियों के हृदय कांप उठे। इस स्थिति में भी 
महावीर उस नौका के एक कोने में शान्तभाव से बैठे हैं। उनका ध्यान अविचल है, 
मानो उन्हें प्रकृति के इस रौद्र रूप का पता ही नहीं । 

भय, भय को उत्पन्न करता है, अभय, अभय को । सदुश की उत्पत्ति का ज॑विक 
सिद्धान्त मनुष्य की मानसिक बृत्तियों पर भी घटित होता है। महावीर के अभय 
मे प्रकृति की रुद्रता से भयभीत यात्रियों में अभय का संचार कर दिया। वे उनकी 
अभयमुद्रा को देख शास्त हो गए। प्रकृति का आवेग भी शान्त हो गया। नौका ने 
यात्रियों को तठ पर पहुंचा दिया ।* महावीर मृत्यु-भय की महानदी को पार कर 
अभय के तट पर पहुँच गए। 


१. आवश्यकचूनि, पूर्वभाग , पृू० २७७, २७६ | 
२. आावश्यकचूणि, पूर्वाग , पृ० २८०, र८पे । 
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कस्तूरी घिसने को सहन नहीं करती, यदि घर्षण से उसका परिमल प्रस्फुट 
नहीं होता । अगरबत्ती अपनी सुरभि से सारे वायुमण्डल को सुरभित नहीं कर 
पाती, यदि अग्निस्नान उसे मान्य नहीं होता । अग्निताप को सहकर सोना चमक 
उठता है। यह हमारी दुनिया ताप ओर संघर्ष की दुनिया है। इसमें वही व्यक्तित्व 
चमकता है, जो ताप और संघर्ष को सह॒ता है । 

भगवान्‌ अपनी चेतना में निखार लाने के लिए क्ृतसंकल्प हैं। ताप और 
संघर्ष अनुचर की भांति उनके साथ-साथ चल रहे हैं। 

भगवान्‌ उद्यान के मंडप में खड़े हैं। सामने एक तालाब है। कुछ लोग उसके 
जल को उलीच-उलीचकर बाहर फेंक रहे हैं। वह खाली हो गया है। यह नये 
जल के स्वागत की तैयारी हो रही है। पानी बरसने लगा। सांझ होते-होते जलधर 
उमड़ आया। भूमि का कण-कण जलमय हो गयां। नाले तेज्ञी से बहने लगे। 
देखते-देखते तालाब भर गया। भगवान्‌ के मन में ब्तिकं हुआ-- कुछ समय पूर्व॑ 
तालाब खाली था, अब वह भर गया है । वह किससे भरा है ? जल से । वहू किसके 
माध्यम से भरा है ? नालों के माध्यम से । यदि नाले नहीं होते तो तालाब कैसे 
भरता ? उनका चितन बाहर से भीतर की ओर मुड़ गया। उनके मन में वितर्क 
हुआ---मनुष्य की चेतना का सरोवर किससे भरता है ? संस्कार से । वह किसके 
माध्यम से भरता है ? विचार के माध्यम से । यदि विचार नहीं होते तो मानवीय 
चेत्तना का सरोवर कैसे भरता ? वितर्क करते-करते वे इस बोध की भूमिका पर 
पहुंच गए--यह सरोवर खाली हो सकता है, संस्कारों को उलीच-उलोचकर बाहर 
फेंकने से । यह सरोबर खाली हो सकता है, नालों को बन्द कर देने से । 

भगवान्‌ का चिन्तन गहरे-से-गहरे में उतर रहा है। उस समय एक पयेटक- 
दल उद्यान में आ पहुंचा । वह मंडप के सामने आ खड़ा हो गया। उसने भगवान्‌ 
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को देखा | एक व्यक्तित आगे बढ़ा, भगवान्‌ के पास आया। उसने पूछा, 'तुम कौन 
हो ?' भगवान्‌ अपने चिन्तन में लीन थे । उसे कोई उत्तर तहीं मिला । 

उसने फिर उदात्त स्वर में पूछा, 'तुम कौन हो ?” 

'मैं यह जानने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं कौन हू ।' 

मैं पहेली की भाषा नहीं समझता। सीधी-सरल भाषा में बताओ--तुम 
कौन हो ? 

“मैं भिक्षु हूं ।' 

'यहू हमारा क्रीड़ा-स्थल है, यहां किसलिए खड़े हो ?” 

“जिसके लिए मैं भिक्षु बना हूं, उसी के लिए खड़ा हूं ।' 

'यह स्थान तुम्हें किसने दिया है ? 

“यहू किसी का नहीं है, इसलिए सबके द्वारा प्रदस है ।' 

“अच्छा, तुम भिक्षु हो तो हमें धर्म सुनाओ ।' 

“अभी मैं सत्य की खोज कर रहा हूं।' 

चलो, किसी काम का नहीं है यह भिक्ु ! ““-इस आक्रोश के साथ पर्यटक- 
दल--आगे बढ गया । 

सूर्य पश्चिम के अंचल में चला गया । रात फिर आ गई। अंधकार सघन हो 
गया। उस समय एक युगल आया। बाहर से आवाज दी, भीतर कौन है ?' कीई 
उत्तर नहीं आया । दूसरी बार फिर आवाज़ दी, “भीतर कौन है ?' कोई उत्तर 
नहीं मिला । तीसरी बार फिर वही आवाज़ और भीतर से वही मौन । वह युगल 
भीतर गया । उसे मंडप के कोने में एक अस्पष्ट-सी छाया दिखाई दी। उसने निकट 
पहुंचकर देखा, कोई आदमी खड़ा है। वह क्रोघावेश से भर गया, “भले आदमी ! 
तीन बार पुकारा, फिर भी नहीं बोलते हो !! उसने असंख्य गालियां दीं और बह 
चला गया।' 

भगवान्‌ ने सोचा, 'दूसरे के स्थान में जाकर रहना अप्रिय हों, यह आश्चर्य 
नहीं है। आश्चर्य यह है कि शून्य-स्थान में रहता भी अप्रिय हो जाता है। कट 
वचन बोलना अप्रिय हो, यह अद्भुत नहीं है। अद्भुत यह है कि मौन रहना भी 
अप्रिय हो जाता है ।' 

'मुझे दूसरों के मन में अप्रीति उपजने का निम्मित्त क्यों बनना चाहिए ? यह 
जन-संकुल क्षेत्र है। में कहीं भी चला जाऊं, लोग आ पहुंचते हैं। कुछ लोग जिशासा 
लिये आते है। मैं कम बोलता हूं, उससे वे चिढ़ जाते हैं। कूछ लोग एकान्त की 
खोज में जाते हैं। मेरी उपस्थिति में उन्हें एकान्त नहीं मिलता, इसलिए वे ऋद्ध 
हो जाते हैं । कुछ लोग कुतूहलवश आते हैं। वे कोलाहुल कर विज्षेप करते हैं। 





पृ. जायारो, ६२।११,१२; आजारगनूणि, १० ३१६ | 


दद श्भण महावीर 


जब मैं अनिमिषद्ष्टि से ध्यान करता हूं, तब स्थिर विस्फारित नेत्नों को देखकर 
बच्चे डर जाते है। इस स्थिति में क्‍या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं आदिवासी 
क्षेत्रो में चला जाऊ। वहा लोग बहुत कम हैं। वहां गांव बहुत कम हैं। पहाड़ ही 
पहाड़ हैं और जंगल ही जंगल । वहां न मैं किसी के लिए बाधा बनूंगा और न कोई 
दूसरा मेरे लिए बाधा बनेगा।' 

भगवान्‌ के संकल्प और गति में कोई दूरी नहीं रह गई थी। उनका पहला 
क्षण संकल्प का होता और दूसरा क्षण गति का। वे एक मुक्त बिहृग की भांति 
आदिवासी क्षेत्र की ओर प्रस्थित हो गए। न किसी का परामर्श लेना, न किसी की 
स्वीकृति लेनी और न सौपना था किसी को पीछे का दायित्व । जो अपना था, वह 
था प्रदीप । उसकी अखण्ड लौ जल रही थी । बेचारा दीवटठ उसके साथ-साथ घूम 
रहा था । 

महावीर आदिवासी क्षेत्रो में कितनी बार गए ? कहां घूमे ? कहां रहे ? 
कितने समय तक रहे ? उन्हें बह कैसा लगा ? आदिवासी लोगो ने उनके साथ 
कसा व्यवहार किया ? इन प्रश्तों का उत्तर पाने के लिए मै चिरकाल से उत्सुक 
था। मैंने अनेक प्रयत्न किए, पर मेरी भावना की पूर्ति नही हुईं। आखिर मैने 
विचार-सप्रेषण का सहारा लिया। मैंने अपने प्रश्न महावीर के पास सप्रेषित 
कर दिए। मेरे प्रश्त उन तक पहुच गए। उन्होने उत्तर दिए, उन्हे मैं पकड़ नहीं 
सका । 

महावीर के अनुभवों का सकलन गौतम और सुधर्मा ने किया था, यह सोच 
मैंते उनके साथ सम्पर्क स्थापित किया। मेरी जिज्ञासाए उन तक पहुंच गयीं, पर 
उनके उत्तर मुझ्न तक नहीं पहुंच पाए। मैंने प्रथतन नही छोड़ा । तीसरी बार मैंने 
अपनी प्रइत-सूची देवधिगणी के पास भेजी । वहा मैं सफल हो गया। देवधिगणी 
ने मुझे बताया--'महावीर ने आदिवासी क्षेत्र के अपने अनुभव गौतम और सुधर्मा 
को विस्तार से बताए। उन्होंने महावीर के अनुभव सूत्रशैली मे लिखे। मुझे वे 
जिस आकार में प्राप्त हुए, उसी आकार मे मैंने उन्हे आगम-बाचना में विन्यस्त 
कर दिया ।' 

बया आपको उनकी बिस्तृत्त जानकारी (अर्थ-परम्परा) प्राप्त नही थी ? ' 

“अवश्य थी।' 

फिर आपने हम लोगो के लिए संकेत भर ही क्यों छोड़े ?' 

“इससे अधिक और क्या कर सकता था ? तुम मेरी कठिनाइयों को नहीं समझ 
सकते। मैंने जितना लिपिबद्ध कराया, वह भी तत्कालीन वातावरण सें कम नही 
था।' 

मैं कुठिनाइयो के विस्तार मे गए बिना अपने प्रस्तुत विषय पर आ गया। 
मैते कहा, “मैं आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान पाने की आशा कर सकता हूं ?! 


आदिवासियों के बीच ३९, 


क्यों नहीं ?' 

मैंने एक-एक कर अपने प्रश्न प्रस्तुत किए। मेरा पहला प्रश्न था, 'महाबीर 
आदिवासी क्षेत्रों मे कितनी बार गए ?' 

दो बार गए।' 

“किस समय ? 

पहली बार साधना के पांचवें वर्ष में और दूसरी बार नवें बषं में 

“किस प्रदेश मे घूमे ? ' 

लाट देश के वद्नभूमि और सुम्हभूमि---इन दो प्रदेशों में ।'' 

“कहां रहे ?' 

'कभी पव॑त की कंदराओं में, कभी खंडहरों मे और बहुत बार पेड़ों के नीचे।' 

'तब तो उन्हें काफी कठिनाइयो का सामना करता पड़ा होगा ?' 

क्या पूछते हो, बह पर्वंताकीर्ण प्रदेश है। वहा सर्दी, गर्मी और वर्षा--तीनों 
बहुत होती हैं ।' 

क्या भगवान्‌ तीनो ऋतुओं में वहां रहे है ? 

“भगवान्‌ का पहला विहार हुआ तब सर्दी का मौसम था। दूसरे विहार में 
गर्मी और वर्षा--दोनो ऋतुओं ने उनका आतिथ्य किया ।/ 

'क्या उनका पहला प्रवास दूसरे प्रवास से छोटा था ?' 

दूसरा प्रवास छह मास का था।* पहला प्रवास दो-तीन मास से अधिक 
नही रहा।* 

“आदिवासी लोगों का व्यवहार कैसा रहा ? 

'उस प्रदेश में तिल नही होते थे। गाए भी बहुत कम थी । जो थी, उनके भी 
दूध बहुत कम होता था। वहां कपास नहीं होती थी । आदिवासी घास के प्रावरण 
ओढ़ते-पहनते थे। उनका भोजन रूखा था--घी और तेल से रहित । वहां के 
किसान प्रात:कालीन भोजन मे अम्लरस के साथ ठंडा भात खाते थे | उसमें नमक 
नही होता था | मध्या क्न के भोजन में वे हूले चावल और मांस खाते थे | इस रूक्ष 
भोजन के कारण बे बहुत क्रोधी थे। बात-बात पर लड़ते-झगड़ते रहते थे। गाली 
देता और मारना-पीटतना उनके लिए सहज कर्म जेसा था।' भगवान्‌ एक गांव में 
जा रहे थे। ग्रामवासी लोगों ने कहा, “नग्न ! तुम किसलिए हमारे गांव में जा 
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रहे हो ? वापस चले जाओ ।' भगवान्‌ वापस चले आए ।' 

भगवान्‌ एक गांव में गए। वहां किसी ने ठहरने को स्थान नहीं दिया। वे 
वापस जंगल में जा पेड़ के नीचे ठहर गए।' 

आप क्षमा करेंगे, मैं बीच में ही एक बात पूछ लेता हूं--भगवान्‌ एकान्तवास 
के लिए वहां गए, फिर उन्हें क्या आवश्यकता थी गांव में जाने की ?” 

“भगवान्‌ आहार-पानी लेने के लिए गांव मे जाते थे। छह मासिक प्रवास में 
वे वर्धावास बिताने के लिए गांव में गए । कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला | उन्होंने 
वह वर्षावास इधर-उधर घूमकर, पेड़ों के नीचे, बिताया । कभी-कभी आदिवासी 
लोग रुष्ट होकर उन्हें शारीरिक यातना भी देते थे ।' 

(क्या उस पव॑तीय प्रदेश में भगवान्‌ को जंगली जानवरों का कष्ट नहीं हुआ ? 

'मुझे नहीं मालूम कि उन्हें सिह-बाघ का सामना करना पड़ा या नहीं, किन्तु यह 
मुझे मालूम है कि कुत्तों ने उन्हे बहुत सताया । वहां कुत्ते बड़े भयानक थे। पास में 
लाठी होने पर भी वे काट लेते थे । भगवान्‌ के पास न लाठी थी और न नालिका । 
उन्हें कुत्ते घेर लेते और काटने लग जाते। कुछ लोग छ-छूकर कुत्तों को बुलाते 
और भगवान्‌ को काटने के लिए उन्हें इंगित करते। वे भगवान्‌ पर झपटते, तब 
आदिवासी लोग हर्ष से झूम उठते। कूछ लोग भले भी थे। वे वहा जाकर कुत्तों 
को दूर भगा देते थे ।* 

एक बार भगवान्‌ पूर्व दिशा की ओर मुंह कर खड़ें-खड़े सूये का आतप ले 
रहे थे। कुछ लोग आए। सामने खड़े हो गए। भगवान्‌ ने उनकौ ओर नहीं देखा । 
वे चिढ़ गए । वे हुं-हूं कर भगवान्‌ पर थूककर चले गए। भगवान्‌ शान्त खड़े रहे । 
वे परस्पर कहने लगे, 'अरे ! यह कैसा आदमी है, थूकने पर भी क्रोध नहीं करता, 
गालियां नहीं देता ।! 

एक बोला, 'देखो, मैं अब इसे गुस्से मे लाता हूं ।' 

वह घूल लेकर आया। भगवान्‌ की आंखें अधखुली थीं। उसने भगवान्‌ पर 
धूल फेंकी । भगवान्‌ ने न आंखें मूदीं और न क्रोध किया । उसका प्रयत्न विफल 
हो गया। उसने क्रद्ध होकर भगवान्‌ पर मुष्टि-प्रहार किया। फिर भी भगवान्‌ 
की शान्ति भंग नहीं हुई । उसने ढेंले फेंके । हृड्डियां फेंकी । आखिर भाले से प्रहार 
किया। लोग खड़े-अड़े चिललाने लगे। भगवान्‌ वैसे ही मौन और शान्‍्त थे । उनकी 
मुद्रा से प्रसन्‍तता टपक रही थी। वह बोला, “चलो, चलें। यह कोई आदमी नहीं 
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आदिवासियों के बीच प्‌ 


है । यदि आदमी होता तो जरूर गुस्से में आ जाता ।*' 

एक बार भगवान्‌ पर्वत की तलहटी में ध्यान कर रहे थे। वे पद॑मासन 
लगाकर बंठे थे। कुछ लोग जंगल में काम करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने भगवान्‌ 
को बैठे हुए देखा। वे इस मुद्रा में बैठे आदमी को पहली बार देख रहे थे। वे 
कुतूहुलवश खड़े हो गए | घंटा भर खड़े रहे । भगवान्‌ तनिक भी इधर-उधर नहीं 
डोले । वे असमंजस में पड़ गए। यह कौन है, कोई आदमी है या और कुछ ? एक 
आदमी आगे बढ़ा । उसने जाकर धक्का दिया। भगवान्‌ लुढ़क गए। भगवान्‌ फिर 
पद्‌ मासन लगा ध्यान में स्थिर हो गए । वे भद्र प्रकृति के आदमी थे। भगवान्‌ की 
प्रशान्त मुद्रा देख उनका शान्तभाव जागृत हो यया। वे भगवान्‌ के निकट आए, 
पैरो में प्रणत होकर बोले, 'हमने आपको कष्ट दिया है। आप हमें क्षमा करना । 

क्या भगवान्‌ आदिवासी लोगों से बातचीत करते थे ?' मैंने पूछा । 

देवाधगणी ने कहा, भगवान्‌ बातचीत करने में रस नहीं लेते थे । उनका 
रस सब विषयो से सिमटकर केवल सत्य की खोज में ही केन्द्रित हो रहा था। 
अपरिचित चेहरा देखकर कुछ लोग भगवान्‌ के पास आकर बैठ जाते। ने पूछते -- 
(तुम कौन हो ? 

मै भिक्षु हू ।' 

'कहां से आए हो ?' 

वशाली से यहां आया हूं ।' 

यहां किसलिए आए हो ?' 

'एकास्तवास के लिए।' 

एक-दो प्रश्न का उत्तर दे भगवान्‌ फिर मौन हो जाते। वे लोग आश्चर्य पूर्ण 
दृष्टि से उन्हें देखते रहते। कुछ दूसरे लोग चले आते। वे मखौल की भाषा में 
कहते--नतग्न और अधंनग्न लोगों की कैसी जोड़ी मिली है ! ' 

आदिवासियों के अप्रिय व्यवहार पर भगवान्‌ क्‍या सोचते थे।' 

“भगवान्‌ तत्त्वद्रष्टा थे। वे जातते थे कि मनुष्य ,की वृत्तियों का परिष्कार 
हुए बिना वह अप्रिय, अशिष्ट और उच्छू खल व्यवहार करता है। इसलिए 
आदिवासी लोगों के व्यवहार पर उन्हें कोई आश्चये नहीं हुआ ।' 

भगवान्‌ अहिंसा के महाख्रोत थे। उन्होंने अपनी बृत्तियों को मैत्री की भावना 
से भावित किया था। वे मनृष्य को अपनी दृष्टि से देखते थे । उनकी दृष्टि सामने 
वाले के व्यवहार से प्रतिबिम्बिद नहीं होती थी। इसलिए आदिवासी. लोगों के 
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प्रति उनके मन में वही प्रेम प्रवाहित था, जिसका प्रवाह हर प्राणी को आप्लावित 
किए हुए था ।' 

लम्बा प्रवास और कष्टपूर्ण यात्ञा--इस स्थिति में भगवान्‌ को कभी-कभी 
खिन्मता का अनुभव हुआ होगा ? 

'कभी नहीं | उनकी मुद्रा निरंतर प्रसन्‍त रहती थी।* 

'क्या प्रसन्‍तता का हेतु परिस्थिति नहीं है ? 

यह मैं कैसे कहूं कि नही है ओर यह भी कैसे कहूं कि वही है। जो प्रसन्‍नता 
अनुकूल परिस्थिति से प्राप्त होती है, वह प्रतिकूल परिस्थिति से ध्वस्त हो जाती 
है। किन्तु भावना के बल से प्राप्त प्रसन्‍्तता परिस्थिति के वात्याचनक्न से प्रताड़ित 
नहीं होती ।' 

'भंते ! भगवान्‌ ने इतने कष्ट कंसे सहे ? ' 

“एक आदमी समुद्र मे तैर रहा था। दूसरा तट पर खड़ा था। तैराक ने 
डुबकी लगाई । तट पर खड़े आदमी ने सोचा--तैराक इतना जलभार कैसे सहता 
है ? बह नहीं जानता था कि मुक्त जल का भार नहीं लगता | जल-भरा घट सिर 
पर रखने पर भार की अनुभूति होती है । यह वन्धन की अनुभूति है। शरीर के घट 
में बधी हुई चेतना को कष्ट का अनुभव होता है। ध्यान-काल में वहू समुद्र-जल 
की भाति बधन-मुक्त हो जाती है। फिर शरीर पर जो कुछ बीतता है, उसका 
अनुभव नही होता। ध्यान के तट पर खड़े होकर तुम सोचते हो कि भगवान्‌ मे 
इतने कष्ट कैसे सहे ?' 

इस समाधान ने मुझे यथार्थ के जगत्‌ में पहुंचा दिया। अब मेरे कानों मे 
ध्यान-कोष्ठ की महिमा का वह स्वर गूंजने लगा+- 

प्रलय. पवन संवलित शीत भी, 
जहां चंक्रमण नहीं कर पाता। 
प्रखरपवन प्रेरित ज्वालाकुल, 
प्रजज्ल हुतवह नही. सताता। 
पूर्णलोकचा री कोलाहल, 
जहां नहीं बाधा पहुंचाता। 
ध्यानकोष्ठ की उस संरक्षित, 
वेदी का हूं मैं उदगाता। 
इस स्वर की हजारों प्रतिध्वतियों में मेरे सब प्रश्न बिलीन हो गए। 


क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ? 


पुष्य' उस समय का प्रसिद्ध सामुद्रिक था। उसका ज्ञान अचूक था। दूर-दूर 
के लोग उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। उसे अपनी सफलता 
पर गव॑ था। एक दिन वह घूमता-घूमता गंगा के तट पर पहुचा। उसने वहां 
तत्काल अंकित चरणचिह्न देखे । वह आश्चयं के सागर में डूब गया । 

थे किसके चरण हैं? उसने मन-ही-मन इसे दो-चार बार दोहराया-- जिसके 
ये चरण-चिह्न हैं, वह कोई साधारण आदमी नही है, वह कोई साधारण राजा 
नही है, वह चक्रवर्ती होना चाहिए। चत्रवर्ती और अकेला, यह कंसे ? चक्रवर्ती 
और पदयात्री, यह कैसे ? चक्रवर्ती और नगे पैर, यह कैसे ? कहीं मैं स्वप्न तो 
नहीं देख रहा हूं ? वह सन्‍्देह के सागर में डूब गया । 

वह चरण-चिह्नो के पास जाकर बैठा । गहरी तन्मयता और सूक्ष्मता से उन्हे 
देखा । “मैं स्वप्त मे नहीं हूं ---उसे अपने पर भरोसा हो गया । उसके मन में वितर्क 
हुआ--यदि सामुद्रिक-शास्त्र सच्चा है और मैंने श्रद्धा के साथ उसे अपने गुरु से 
समझा है तो निश्चित ही यह व्यक्ति चक्रवर्ती होना चाहिए। यदि यह चत्रवर्ती 
नही है तो सामुद्रिक-शास्त्र झूठा है। उसे मैं गगा की जल-धारा में बहा दूगा और 
मैं इस निष्कर्ष पर आ जाऊगा कि मेरे गुरु ने मुझे वह शास्त्र पढ़ाया, जिसकी 
प्रामाणिकता आज कसौटी पर खरी नही उत्तरी । 

बह चरण-चिह्नलों का अनुसरण करते-करते थूणाक सब्तिवेश के पास पहुंच 
गया। उसने देखा, सामने एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में खड़ा है। ये चरण-बिक्ल इसी 
व्यक्ति के हैं। वहू भगवान्‌ के सामने जाकर खड़ा हो गया | शरीर पर एंक अथंभरी 
दृष्टि डाली--पैर से सिर तक। वह फिर असमंजस में खो गया। .इसके शरीर 





१. साधना का दूसरा वर्ष | स्थान--पृणाक सन्नतिवेश । 
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के लक्षण बतलाते हैं कि यह चक्रवर्ती है और इसकी स्थिति से प्रकट होता 
है कि यह पदयात्वी भिक्षु है। वह कुछ देर तक दिग्ध्रांत-सा खड़ा रहा। 
भगवान्‌ ध्यान से विरत हुए। पुष्य अभिवादन कर दोला, 'भंते ! आप अकेले 
कैसे ?! 

“इस दुनिया में जो आता है, वह अकेला ही आता है और अकेला ही चला 
जाता है, दूसरा कौन साथ देता है ?' 

'नहीं, भंते ! मैं तत्व की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं व्यवहार की बात कर 
रहा हूं । 

“व्यवहार की भूमिका पर मैं अकेला कहां हूं ? ' 

अंते ! आप परिवार-विहीन होकर भी अकेले कंसे नही हैं ? 

भ्रेरा परिवार मेरे साथ है । 

कहां है भंते ! यही जानना चाहता हु ।' 

'संबर (निविकल्प ध्यान) मेरा पिता है। अहिसा मेरी माता है। ब्रह्म चर्य 
मेरा भाई है। अनातक्ति मेरी बहन है । शांति मेरी प्रिया है। विवेक मेर। पुत्र है । 
क्षमा मेरा पुत्री है। उपशम मेरा घर है। सत्य मेरा मित्र-बर्ग है। मेरा पूरा 
परिवार निरंतर मेरे साथ घूम रहा है, फिर मैं अकेला कैसे ?' 

'ंते ! मुझे पहेली में मत उलझाइए | मैं अपने मन की उलझन आपके सामने 
रखता हूं, उस पर ध्यान दें । आपके शरीर के लक्षण आपके चक्रवर्ती होने की सूचना 
देते हैं और आपकी चर्या साधारण व्यक्ति होने की सूचना दे रही हैं। मेरे सामने 
आज तक के अर्जित ज्ञान की सचाई का प्रश्न है, जीवन-मरण का प्रश्न है। इसे 
आप सतही प्रश्न मत समझिए ।! 

पुष्य ! बताओ, चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

'भंते ! जिसके आगे-आगे चक्र चलता है ।” 

चक्रवर्ती कौन होता है ?' 

'भंते ! जिसके पास बारह योजन में फैली हुई सेना को त्राण देने वाला छत्त- 
रत्न होता है।' 

“चक्रवर्ती कौन होता है ? ' 

'भते ! जिसके पास चर्मरत्न होता है, जिससे प्रात:काल बोया हुआ बीज 
शाम को पक जाता है ।' 

"पुष्य ! तुम ऊपर, नीचे, तिरछे--कहीं भो देखो, धर्म का चक्र मेरे आगे- 
आगे चल रहा हैं। आचार मेरा छत्न रत्त है, जो समूची मानव-जाति को एक साथ 
त्राण देने में समर्थ है। भावना योग मेरा चर्म रत्न है। उसमें जिस क्षण बीज बोया 
जाता है, उसी क्षण वह पक जाता है। क्‍या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ? क्या तुम्हारे 


क्या मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ? ४५ 


सामुद्रिक-शास्त् में घर्म-चक्रवर्ती का अस्तित्व नहीं है ? 

'मंते ! बहुत अच्छा | मेरा सन्देह निवृत्त हो गया है। अब मैं स्वस्थ होकर 
जा रहा हूं।' 

भगवान्‌ राजगृह की ओर चल पड़े । पुष्य जिस दिशा से आया था उसी दिशा 
में लौट गया ।' 





१. आवश्यकर्ूणि, पृर्वभाग, पु० ३८१, रेद२ । 
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महावीर का चक्रवतित्व प्रस्थापित होता जा रहा है। उनका स्वतत्नता 
का अभियान प्रतिदिन गतिशील हो रहा है। चक्रवर्ती दूसरों को पराजित कर 
स्वय विजपी होतः है, दूसरों को परतंत्ध कर स्वर्ण स्वतत्ञ होता है । धर्म का चकऋरदर्ती 
ऐसा नहीं करता । उसकी विजय दूसरों की पराजय पर और उसकी स्वतत्नता 
दूसरों की परतंत्रता पर निर्भर नही होती । 

महावीर विजय प्राप्त कर रहे हैं--किसी व्यक्त पर नही, किन्तु नींद पर, 
भूख पर, और शरीर की चचलता पर । 

महावीर विजय प्राप्त कर रहे है--किसी व्यक्ति पर नही, किस्तु अह पर, 
ममत्व पर और मन की चचलता पर । 


निद्रा-विजय 


नींद जीवन का अनिवार्य अंग है। महावीर को शरीर-शास्त्रीय नियम के 
अनुसार छह घटा नीद लेनी चाहिए । पर वे इस तियम का अतिक्रमण कर रहे है । 
वे महीनों तक निरतर जागते रहते हैं। उनके सामने एक ही कार्य है--ध्यान, 
ध्यान और निरंतर ध्यान । 

जागृति की अवस्था मे मनुष्य बाहर से जागृत और भीतर से सुप्त रहता है । 

तन्द्रा की अवस्था में मनुष्य न पूर्णत: जागृत रहता है और न पूर्णत सुप्त ही। 

सुषुप्ति में मनृष्य बाहर से भी सुप्त रहता है और भीतर से भी । आत्म-जागृति 
(तूर्या) में मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर में जागृत रहता है। इस अवस्था मे 
बह स्वप्न या संस्कारों का दर्शन करता है । 

गाढ आत्म-जागृति में मनुष्य बाहर से सुप्त और भीतर से जागृत रहता है । 
इस अवस्था में चित्त शांत और संकल्प-विकल्प से विहीन हो जाता है । 
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महाबीर कन्नी आत्म-जागृति और कभी गाढ़ आत्म-जागति की अवस्था में 
चल रहे हैं। जागृति, तन्‍्द्रा और सुषुप्ति की अवस्था को वे दीक्षित होते ही पार 
कर चुके हैं । 

प्रबुद्ध ने पूछा--“महावीर ने साढे बारह वर्षों में कुल मिलाकर अड़तालिस 
मिनट नींद ली, यह माना जाता है । क्‍या यह सही है ? 

“मैं भगवान्‌ के पास नहीं था। मैं कैसे कहूं कि यह सही है और मैं पास में 
नहीं था, इसलिए यह भी कैसे कहूं कि यह सही नहीं है । 

क्या सब बातें प्रत्यक्ष देखकर ही कही जाती हैं ? 

“नही, ऐसा कोई नियम नहीं है ।' 

“तब फिर मेरे इस प्रश्त के लिए ही यह तके क्‍यों ? क्या इसे जानने का कोई 
आधार नहीं है ?' 

“नही क्‍यों ? आचारांगसूत्र का बहुत प्रामाणिक आधार है।' 

क्या उसमें लिखा है कि भगवान्‌ ने केवल अड़तालिस मिनट नींद ली ?' 

“नहीं, उसमें ऐसा नही है !' 

'तो फिर क्‍या है ?' 

उसमें बताया है--भगवान्‌ प्रकाम नींद 'नही लेते थे, बहुत नहीं सोते थे । वे 
अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे ।/* 

क्या शरीर-धारण के लिए नींद लेना जरूरी नहीं है ?' 

'है, इसी लिए भगवान्‌ चिर जागरण के बाद क्षणभर नींद ले लेते थे।'' 

क्या उन्हें नीद वहीं सताती ?' 

'प्रीष्म और हेमत ऋतु के दिनों में कभी-कभी नींद सताने लग जाती। एक 
बार रात की नींद ने जाक्रमण जैसा कर दिया, तब भगवान्‌ ने क्षण-भर नींद ली, 
फिर ध्यान में आरूढ़ हो गए ।' 

'तीद आने के चार कारण माने जाते हैं--थकान, एकाग्रता, शून्यता और 
शिथिलीकरण । भगवान्‌ एकाग्रता और शिथिलीकरण--दोनों की साधना करते, 
फिर वे नींद के आक्रमण से कैसे बच पाले ? 

भगवान्‌ की एकाग्रता और शिथिलीकरण के नीचे आत्मोपलब्धि की तीज्न 
भावना सक्रिय थी । इसलिए नींद उन्हें सहज ही आक्रांत नहीं कर पाती ।' 

भगवान्‌ ने ध्यान से नीद को जीता या उससे नींद की पूर्ति की ?” 

भगवान्‌ खड़े-खड़े ध्यान करते थे। कभी-कभी टहल लेते थे। इन साधनों से 
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वे नींद पर विजय पा लेते थे। भगवान्‌ बहुत कम खाते थे। कायोत्सगे बहुत करते 
थे। इसलिए उन्हें सहज ही नींद कम आती थी । सहज समाधि में प्राप्त तृप्ति नींद 
की आवश्यकता को बहुत ही कम कर देती थी इसलिए पूर्ति की अपेक्षा ही नहीं 
रहती ।' 
से "भगवान्‌ के स्वप्ल-दशेत की कोई घटना ज्ञात नहीं है ? 

“नहीं, क्‍यों ?' 

तो मैं जानना चाहता हूं ।' 

भगवान्‌ महावीर शूलपाणि यक्ष के चैत्य में ध्यान कर रहे थे।' रात के 
पिछले पहर में (सूर्योदय में मुहु्ते भर बाकी था, उस समय) भगवान्‌ को नींद आ 
गगमी । उसमें उन्होंने दस स्वप्न देखे--- 

१. ताल पिशाच पराजित हो गया है। 
« श्वेत पंखवाला बड़ा पुंस्कोकिल । 
« चित्र-विवित्न पंखवाला पुंस्कोकिल । 
. रत्नमय दो मालाएं । 
- श्वेत गोवर्ग । 
- कुसुमित प्मसरोवर। 
. कल्लोलित समुद्र भुजाओं से तीर्ण हो गया है । 
* तेज से प्रज्वलित सूर्य । 
 मानुषोत्तर पव॑त अपनी आंतों से आवेष्टित हो गया है। 

१०. मेहू पव॑त की चूलिका के विहासनत पर अपनी उपस्थिति । 

--ये स्वप्न देखकर भगवान्‌ प्रतिबुद्ध हो गए।'* 

संस्कार-दर्शन की घटनाएं क्‍या ज्ञात हैं ?' 

थे अनेक बार धटित हुई हैं। शुलपाणि यक्ष की घटना तुम सुन चुके हो । 
कठपूतना व्यन्तरी और संगम देव की घटता क्‍या संस्कार-दर्शन की घटना 
नहीं हैं ? ' 

साधना का पांचवां वर्ष चालू है। भगवान्‌ ग्रामाक सन्निवेश से शालीशीर्ष आ 
रहे हैं। उसके बाहुर एक उद्यान है। भगवान्‌ उसमें आकर ध्यानस्थ हो गए हैं। 
माघ का महीना है। भयंकर सर्दी पड़ रही है। ठंडी हवा चल रही है। आकाश 
कहासे से भरा हुआ है | सारा वातावरण कांप रहा है। हर प्राणी ऊष्मा और ताप 
की खोज में है। 

भगवान्‌ का शरीर विवस्त्र है। वे आत्मबल और योगबल से उस सर्दी में 
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4. साथना का पहला वर्ष । स्वान--अस्थिकग्राम (पूर्वंनास वर्धसान ग्राम) 
२ आवश्यकचूर्णि, पूर्वंभाग , पृ० २७४ । 
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अप्रकम्प खड़े हैं। उसी समय वहां एक व्यन्तरी जायी। उसका नाम थां कटपूतना । 
भग्रवानत्‌ की देखते ही उसका क्रोध उभर गया। उसने एक परिवाजिका का रूप 
धारण किया। बिखरी हुई जटा में जल भरकर उसे भगवान्‌ पर फेंका । भगवान्‌ 
इस घटना से विचलित नहीं हुए। इस समय भगवान्‌ को लोकावधि (लोकवबर्तों 
समस्त मूत्तें द्रव्यों को जानने वाला अतोन्द्रिय ) ज्ञान उपलब्ध हुआ ।' 

भगवान्‌ महावीर जबाधगति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका 
पथ अबाध नहीं है।इस द्वन्द्र की दुनिया में क्या क्रिसी का सी पथ अबाघ होता 
है ? जिसकी मंजिल लम्बी है, उसे कही समतल मिलता है, कहीं गढे और कहीं 
पहाड़ । पर जिसके पैर मजबूत होते हैं, उसकी गति बाधित नहीं होती | बहू उन 
सबको पार कर जाता है। 

साधना के आठवें वर्षे में एक बार संस्कारों ने भयंकर तूफान का रूप धारण 
कर लिया। यह घटता उस समय की है जब भगवान्‌ बहुसालक गांव के शालवन 
उद्यान में ध्यान कर रहे थे। भगवान्‌ की जागरूकता से वह तूफान थोड़े में ही 
शान्‍्त हो गया । 

साधना के ग्यारहवें वर्ष में संस्कारों ने फिर भयंकर आक्रमण किया। यह 
उसका अन्तिम प्रयत्न था। भगवान्‌ संस्कारों पर तीब् प्रहार कर रहे थे। इसलिए 
उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में सारी शक्ति लगा दी । 

पेढाल गांव । पेढाल उद्यान | पोलास चैत्य । तीन दित का उपवास । भगवान्‌ 
शिलापटू पर कुछ आगे की ओर झुककर खड़े हैं। कायोत्सगग की मुद्रा है ध्यान 
की लीनता बढ़ रही है। दोनों हाथ घुटनों को छ रहे हैं। आंखें लक्ष्य पर केन्द्रित 
हैं । राति की वेला है। चारों ओर अंधकार का प्रभुत्व है । 

भगवान्‌ को अनुभव हो रहा है कि प्रलयकाल उपस्थित है। घूलि की भीषण 
बुष्टि हो रही है। शरीर का हर अवयव उससे भर रहा है, दब रहा है। भगवान्‌ 
घबराए नहीं । घूलि की वर्षा शान्त हो रही है और तीक्ष्ण मुंहवाली चींटियां शरीर 
को काट रही हैं। भगवान्‌ फ़िर भी शान्त हैं । 

चींटियां अपना काम पूरा कर जा रही हैं और मच्छरों की आंध्री आ रही है। 
उनका दंश इतना तीकण है कि स्थान-स्थान पर लहू के फब्वारे छूट रहे हैं। 

मच्छर गए। दीमकों का दल-बादल आया । वह गया तो जिष्छुओं की भीड़ 
उमड़ पड़ी । वह बिखरी, फिर आए नेवले, फिर सांप, फिर चूहे, फिर हाथी और 
फिर बाघ | पिशाच फिर क्यों पीछे रहते ? सब बड़ी तेजी के साथ आए और जंसे 
आए, वैसे ही विफल होकर चले गए । 

संस्कारों ने अकस्मात्‌ अपनी गति बदली। क्रूरता ने करुणा की चादर ओढ़ 


थ्‌ृ, आवश्यकचूण्णि, पूर्वभाग, पृ० २६२, २६३९३ । 
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ली। एक ही क्षण में भगवान्‌ के सामने त़िशला और सिद्धार्थ उपस्थित हो गए । 
वे करुण स्वर में बोले, 'कुमार ! इस बुढ़ापे में हमे छोड़कर तुम कहां आ यए ? 
चलो, एक बार फिर अपने घर की ओर । देखो, तुम्हारे बिना हमारी कैसी दयनीय 
दशा हो गयी है ?' उन्होंने करुणा के तीले-तीले बाण फेंके, फिर भी भगवान्‌ का 
मन विध नही पाया | 

त्िशला और सिद्धार्थ जैसे ही उस रंगमंच से ओझल हुए, वैसे ही एक अप्सरा 
यहां उपस्थित हो गई। उसके मोहक हाव-भाव, विलास और विश्वम जल-ऊर्मी 
की भांति वातावरण में हल्का-सा प्रकंपन पैदा कर रहे थे। उसकी मंथर गति और 
मंद-मुदु मुस्कान वायुमंडल में मादकता भर रही थी। उसके तेउर के घुंघर बरबस 
सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। किन्तु भगवान्‌ पर उसके जादू का कोई 
प्रभाव नहीं हुआ । 

और भी न जाने कितने बवबंडर आए और अपनी गति से चले गए । भगवान्‌ 
के ध्यान का कयच इतना सुदृढ़ था कि थे उसे भेद नहीं पाए। यह नवनीत इतना 
गाढ़ा था कि कोई भी आंच उसे पिघाल नहीं पाई। सारे बादल फट गए। आकाश 
निरभ्र हो गया और सू रज अपनी असंख्य रश्मियों को लिये हुए विजय की लालिमा 
से फिर प्रदीप्त हो उठा ।' 


भूख-विजय 


भगवान्‌ महावीर दीर्घ-तपस्वी कहलाते हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी तपस्याएं की हैं। 
उनका साधनाकाल साढे बारह वर्ष और एक पक्ष का है।इस अवधि में उनकी 


उपवास-तालिका यह है-- 
० दो दिन का उपवास --+ बारह बार। 
० तीन दिन का उपवास -- दो सौ उनतीस बार । 
० पाक्षिक उपवास -- बहँत्तर बार। 
० एक मास का उपवास -- बारह बार। 
० डेढ़ मास का उपवास -- दोबार। 
० दो मास का उपवास -- छह बार। 
० ढाई मास का उपवास --+ दोबार। 
० तीन मास का उपवास -- दोबार। 
० चार मास का उपवास _-+ नौबार। 
० पांच मास पीस दिन का उपवास -- एक बार। 
० छह मास का उपवास -+ एक बार। 
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० अद्प्ततिमा--दो उपवास _- एकबार। _ 
० महाभद्रप्रतिमा--चार उपवास -- एक बार। 


० सर्वतोभद्रप्रतिमा--दस उपवास -- एक बार। 

भगवान्‌ ने साधवाकाल में सिर्फ तीन सौ पच्ाश्न दित भोजन किया, निरन्तर 
भोजन की नही किया । उपवासकाल में जल कभी नहीं पिया । उनकी कोई भी 
तपस्या दो उपयास से कम नहीं थी ।' 

'भयवान्‌ की साधना के दो अंग हैं--उपवास और ध्यान । हमने भगवान्‌ की 
उस मूर्ति का निर्माण किया है, जिसने उपवास किए थे। जिसने ध्यान किया था, 
उस मूर्ति के निर्माण में हमने उपेक्षा बरती है। इसीलिए जनता के मन में 
अगवान्‌ का दीघं-तपस्वी रूप अंकित है। उसकी ध्यान-समाधि से बहू परिचित 
नहीं है ।' 

भगवान्‌ इतने ध्यान-लीन थे, फिर लम्बे उपवास किसलिए किए ?* 

'उन दिनों दो धाराए चल रहो थीं। कुछ दाशंनिक शरीर ओर चैतन्य में 
अभेद प्रस्थापित कर रहे थे। कुछ दार्शनिक उनमें भेद की प्रस्थापना कर रहे थे । 
महावीर भेद के सिद्धान्त को स्वीकार कर उसके प्रयोग में लगे हुए थे । वे यहू सिद्ध 
करना चाहते थे कि स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म शरीर और यूक्ष्म शरीर की 
तुलना में मन और मन की तुलना में आत्मा की शक्ति असीस है। उनकी लम्बी 
तपस्या उस प्रयोग की एक घारा थी। यह माना जाता है कि मनुष्य पर्याप्त भोजन 
किए बिना, जल पिए बिना बहुत नही जी सकता और श्वास लिप्रे बिना तो जी 
ही नही सकता । किन्तु भगवान्‌ ने छह मास तक भोजन और जल को छोड़कर यह 
प्रमाणित कर दिया कि आत्मा का सास्निध्य प्राप्त होमे पर स्थूल क्रीर की 
अपेक्षाएं बहुत कम हो जाती हैं। जीवन में तींद, भूख, प्यास और श्वास का स्थान 
गौण हो जाता है।' 

'तो मैं यह समझ कि भगवान्‌ को भूख लगती बल्द हो गई ? 

“यह सर्वधा गलत है। बे रुण्ण नही ये, तब यह कैसे समझा जाए कि उन्हें भूख 
लगनी बन्द हो गई।' 

'तो फिर यह समझूं कि भगवान्‌ भूख का दमन करते रहे, उसे सहते रहे ?' 

यह भी सही समझ नहीं है ।' 

'सही समझ फिर क्‍या है ? 

“भ्रगवान्‌ आत्मा के ध्यान में इतने तन्मय हो जाते थे कि उनकी भूख-प्यास 
की अनुभूति क्षीण हो जाती थी ।' 

क्या ऐसा हो सकता है ? 
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“नहीं क्‍यों ? महर्षि पतंजलि का अनुभव है कि कंठकप में संयम करने से भूख 
और प्यास निवृत्त हो जाती है ।' 

'कंठकूप का अर्थे ?' 

'जिह्ठा के नीचे तन्‍्तु हैं। तन्तु के नीचे कंठ है| कंठ के नीचे कप है ।' 

संयम का अथे ? 

“घारणा, ध्यान और समाधि--हन तीनों का नाम संयम है। जो व्यक्ति 
कंंठ-कूप पर इन तीतों का प्रयोग करता है, उसे भूख और प्यास बाधित नहीं 
करती ।' 

भगवान्‌ ने शरीर को सताने के लिए भूख-प्यास का दमन नहीं किया। उतके 
ध्यानबत् से उसकी मात्रा कम हो गई। 


स्वाद-विजय 


भगवान्‌ भोजन के विषय में बहुत ध्यान देते थे। वे शरी र-संघारण के लिए 
जितना बनिवाये होता, उतना ही खाते थे। कुछ लोग रुर्ण होने पर कम खाते हैं । 
भगवान्‌ स्वस्थ थे, फिर भी कम खाते थे। उनकी ऊनोदरिका के तीन आलंबन 
थे--सीमित बार खाना, परिमित मात्रा में खाना और परिमित वस्तुएं खाना । 

क्या भगवान्‌ ते अस्वाद के प्रयोग किए थे ?* 

भगवान्‌ जीवन के हर क्षेत्ष में समत्व का प्रयोग कर रहे थे। बह भोजन के 
क्षेत्र में भी चल रहा था। उनके अस्वाद के प्रयोग समत्य के प्रयोग से भिन्‍न 
नहीं थे ।' 

“क्या वे स्वादिष्ट भोजन नहीं करते थे ? ' 

“करते थे। भगवान्‌ दीक्षा के दूसरे दिन कर्मारग्राम से बिहार कर कोललाग 
सन्निवेश पहुंचे । वहां बहुल नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवान्‌ उसके घर गए । 
उसने भगवान्‌ को घृत-शर्क रायुक्त परमान्त (खीर) का भोजन दिया । 

भगवान्‌ उत्तर वाचाला में विहार कर रहे थे।' बहां नागसेन वाम का 
गृहपलि रहता था। भगवान्‌ उसके घर पर गए। उसने भगवान्‌ को खीर का 
भोजन दिया ।/' 

क्या वे नीरस भोजन नहीं लेते थे ? 

लेते थे । भगवान्‌ सुवर्णखल से ब्राह्मण यांव गए ।* वह दो भागों में विभक्‍त 


१. आवश्यकचूरणि, पूबंभाग , पृ० २७० । 
२. साधना का दूसरा वर्ष । 
३. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग , पृू० २७९ । 
४. साधना का तीसरा बर्य । 
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था। नंद और उपनंद दोनों सग्रे भाई थे। एक भाग नंद का और दूसरा उपनंद 
का। भगवान्‌ नंद के भाग में शिक्षा के लिए गए। उन्हें तन्‍द के घर पर बांसी 
भात मिला ।! 

वाणिज्यप्राम में आनन्द ताम का गृहपति रहता था।' उसके एक दासी 
थी। उसका नाम था बहुला। वह रसोई बनाती थी। बह बासी भात को डालने के 
लिए बाहर जा रही थी। उस समय भगवान्‌ वहां पहुंच गए । दासी ने भगवान्‌ को 
देखा । वह दीन स्वर में बोली, 'भंते ! अभी रसोई नहीं बनी है । यह बासी भात 
है। यदि आप लेना चाहें तो लें ।' भगवान्‌ ने हाथ आगे फैलाथा। दासी ने बासी 
भात दिया । 

भगवान्‌ की समत्व-साधना इतनी सुदृढ़ हो गई है कि अब उन्हें जैसा भी 
भोजन मिलता है, उसे समभाव से खा लेते हैं। उन्हें कभी सब्मंजन भोजन मिलता 
है और कभी निव्यँजन। कभी ठंडा भोजन मिलता है ओर कप्नी गर्म । कभी 
पुराने कुल्माष, बककस और पुलाक जैसा नीरस भोजन मिलता है और कभी 
परमान्न जैसा सरस भोजन । पर इन दोनों प्रकारों में उनकी मानसिक समता 
बविखंडित नहीं होती । 

एक बार भगवान्‌ ने रूक्ष भोजन का प्रयोग प्रारम्भ किया। इस प्रमोग में वे 
सिर्फ तीन वस्तुएं खाते थे--कोदू का ओदन, बेर का चूर्ण और कुल्माष | यहे 
प्रयोग आठ महीने तक चला। भगवान्‌ ने रसानुभूति का अधिकार रसना को 
दे दिया। मन उसके कार्य में हस्तक्षेप किया करता था। उसे अधिकार-मुग्त 
कर दिया । 


१. अत्वश्यकचूणि, पूर्व आय, पु० २८३, २८४ । 

२. साधता का प्वारहयां दब । 

३. आवश्यकचूषि, पूर्व भाग, पु० ३००, १०१ । 

४. आयारो, ६।४४,५,१३; आवारांगबूणि, पू० ३१२ 
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ध्यान, आसन ओर मोन 


मैं ध्यान-कोष्ठ में प्रवेश पा रहा था। स्थूल जगत से मेरा सम्बन्ध विच्छि्त हो 
चुका था। मेरा ध्येय था--महावीर की ध्यात-साधना का साक्षात्कार। सुक्ष्म- 
जगत्‌ से संपर्क साधकर मैं आचार कुंदकुंद की सब्निधि में पहुंचा | मैंने जिज्ञासा 
की, 'महाप्राज्ञ ! आपने लिखा है कि जो व्यक्ति आहार-विजय, निद्रा-विजय और 
आसन-बिजय को नहीं जानता, वह महावीर को नहीं जानता, उनके धर्म को नहीं 
जानता। क्या महावीर के धर्म में ध्यान को कही अवकाश नहीं है ?' 

आचार्य ने सस्मित कहा, 'यदि ध्यान के लिए अवकाश न हो तो आहार, 
निद्रा और आसन की विजय किसलिए ?' 

'महाप्राज्ञ / इसीलिए मेरी जिज्ञासा है कि आपने इनकी सूची में ध्यान को 
स्थान न देकर क्या उसका महत्त्व कम नही किया है ? 

'नहीं, मैं ध्यान का महत्त्व कम कैसे कर सकता हूं ?' 

'तो फिर उस सूची में ध्यान का उल्लेख क्यों नही ? 

“वह ध्यान के साधनों की सूची है। आहार, निद्रा और आसन की विजय 
ध्यान के लिए है। फिर उसमें ध्यान का उल्लेख मैं कैसे करता ? 

'क्या ध्यान साधन नही है ? ' 

बहू साधन हैं। और आहार, निद्रा तथा आसन-विजय साधन का 
साधन है।' 

बह कैसे ?! 

ध्यान आत्म-साक्षात्कार का साधन है। आहार, निह्रा और आसन का 
नियमन ध्यान का साधन है। भगवान्‌ ने ध्यान की निर्वाध साधना के लिए हो 
इलका लियसल किया था |! 

'महाप्राज्ञ ! आप अनुमति दें ती एक बात और पूछना चाहता हूं ?” 
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बह क्‍या ?' 

आपने महावीर के ध्यान का अर्थ आत्मा को देखना किया है। क्या ध्यान 
का अर्थ सत्य का साक्षात्कार नहीं है ? ' 

'आत्म-दर्शन और सत्य-दर्शन क्या भिन्न हैं ? ' 

महावीर ने चेतत और अचेतन---दो द्रब्यों का अस्तित्व प्रतिपादित किया 
है। सत्य-दर्शन में वे दोनों दृष्ट होते हैं। आत्म-दर्शन में केवल चेतत ही दृष्ड 
होता है। फिर दोनों भिन्‍न कैसे नहीं ?' 

'तुम मे रा आशय नहीं समझे । अचेतन का दर्शन उसी को होता है, जिसका 
चैतन्य अनाबुत हो जाता है और चैतन्य का अनावरण मन को चैतन्य में विलीन 
करने से होता है। इसलिए मैंने महावीर के ध्यान का अर्थ --आत्मा को देखना, 
मन के उद्गम को देखना--क्रिया है । 

मैं बहुत-बहुत कृतज्ञता शापित कर अपने अन्त:करण में लौट आया। मैंने 
सोचा, जिन लोगों के मानस में महाबीर की दीर्घतपस्विता की प्रतिमा अंकित है, 
उनके सामने मैं महावीर की दीघंध्यानिता की प्रतिमा प्रस्तुत करूं । 

महावीर ने दीक्षित होकर पहला प्रवास कर्मारग्राम में किया। ध्यान का 
पहला चरण-विन्यास वही हुआ ।' वह कैवल्य-प्राप्ति तक स्पष्ट होता चला गया । 

कुछ साधक ध्यान के विषय में निश्चित आसनों का आग्रह रखते थे। महावीर 
इस विषय में आग्रहमुक्स थे। वे शरीर को सीधा और आगे की ओर कुछ झुका 
हुआ रखते थे। वे कभी बैठकर ध्यान करते और कभी खड़े होकर । वे अधिकतर 
खड़े होकर ध्यान किया करते थे। वे शिश्विलीकरण को ध्यान के लिए अनित्रार्य 
मानते थे, इसलिए वे खड़े हों या बंठे, काम्ोत्सगें की मुद्रा में ही रहते थे । वे श्वास 
की सूक्ष्म क्रिया के अतिरिक्त अन्य सभी (शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) 
क्रियाओं का विसजंन किए रहते थे ।' 

कुछ साधक ध्यान के लिए निश्चित समय का आग्रह रखते थे। महाबीर इस 
आग्रह से मुक्त थे । वे अधिकांश समय ध्यान में रहते थे। उन्हें न शास्त्रों का 
अध्ययन करना था, और न उपदेश । उन्हें करना था अनुभव या प्रत्यक्षतोघ । वे 
वूसरों की गाएं चराने वाले ग्याले नहीं थे जो समूचे दिन उन्हें चराते रहें और दूध 
दुहने के समय उनके स्वामियों को सौंप आएं। वे अपनी गाएं चराते और उनका 
दूध दुह्ते थे । 

महावीर सालंबन और निरालंबन--दोनों प्रकार का ध्यान करते थे। वे मन 
को एकाग्र करने के लिए दीवार का आलंबन लेते थे। वे प्रहर-प्रहर तक तिर्यगूभित्ति 


१. आवश्यकचजूरणि, पूवंभाग, पृ० २६८। 
२. आवश्मकंचूणि, पू्य भांग , पृ० ३०१ | 
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(दीवार) पर अनिमेषदुष्टि टिकाकर ध्यान करते थे। इस त्ञाटक-साधना से 
कैवल उनका मत ही एकाग्र नहीं हुआ, उनकी आंखें भी तेजस्वी हो गईं । ध्यान के 
विकासकाल में उनकी त्राटक-साधना (अनिमेषदुष्टि) बहुत लम्बे समय तक 
चलती थी ।' 

एक बार भगवान्‌ दुढ़भूमि प्रदेश में गए ।' पेढाल नाम का गांव और पोलाश 
नाम का चैत्य। वहां भगवान्‌ ने 'एकराकत्निकी प्रतिमा' की साधना की । आरंभ में 
तीम दिन का उपवास किया । तीसरी रात को शरीर का च्युत्सर्ग कर खड़े हो गए। 
दोनों पैर सटे हुए थे और हाथ पैरों से सटकर नीचे की ओर झूके हुए थे। दृष्टि 
का उन्मेष-निमेष बंद था। उसे किसी एक पुदूगल (बिन्दु) पर स्थिर और सब 
इन्द्रियों को अपने-अपने गोलकों में स्थापित कर ध्यान में लीन हो गए ।' 

यह भय और देहाध्यास के विस्तर्जत की प्रकृष्ट साधना है। इसका साधक 
ध्यान की गहराई में इतना खो जाता है कि उसे संस्कारों की भयानक उधल-पुथल 
का सासना करना पड़ता है । उस समय जो अविचल रह जाता है, बह प्रस्यक्ष 
अनुभथ को प्राप्त करता है। जो विचलित हो जाता है वह उत्मत्त, रुग्ण या धर्म- 
ज्युत हो जाता है। भगवान्‌ ने इस खतरनाक शिखर पर बारह बार आरोहण किया 
था। 

साधना का ग्यारह॒वां वर्ष चल रहा था। भगवान्‌ सानुलट्टविय गांव में विहार 
कर रहे थे। वहां भगवान्‌ ने भद्र प्रतिमा की साधना प्रारम्भ की। वे पूर्व दिशा 
की ओर मुंह कर कायोत्सगं की मुद्रा मे खड़े हो गए। चार प्रहर तक ध्यान की 
अवस्था में खड़े रहे । इसी प्रकार उन्होने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा की 
ओर अभिमुख होकर चार-चार प्रहर तक ध्यान किया । 

इस प्रतिमा में भगवान्‌ को बहुत आनन्द का अनुभव हुआ । वे उसकी शृंखला 
में ही महाभद्र प्रतिमा के लिए प्रस्तुत हो गए। उसमें भगवान्‌ ने चारो दिशाओं में 
एक-एक दिन-रात तक ध्यात किया । 

ध्यान की श्रेणी इतनी प्रलंब हो गई कि भगवान्‌ उसे तोड़ नही पाए । वे ध्यान 
के इसी क्रम में सबंतोभद्र प्रतिमा की साधना में लग गए। चारों दिशाओं, चारों 
विदिशाओं, ऊध्य॑ और अध:--इन दसों दिशाओं मे एक-एक दिच-रात तक ध्यान 
करते रहे । 

भगवान्‌ ने कुल मिलाकर सोलह दिन-रात तक निरंतर ध्यान-प्रतिमा की 


१. जायारो, ६१४; आचारांगचूलि, पु० ३००, ३०१ | 
२. साधना का ग्यारहवां वर्ष । 


है. आवश्यकतियृक्ति, माथा ४६८५; आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० ३०१ । 
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साधना की ।* ह 
भगवान्‌ ध्यान के समय ऊष्वे, अध: और तियेक---तीनों को ध्येय बनाते थे । 
ऊंध्बे लोक के द्रव्यों का साक्षात्‌ करने के लिए वे ऊध्वं-दिशापाती ध्यान करते थे । 
भधो लोक के द्रव्यों का साक्षात्‌ करने के लिए वे अधो-दिशाप[ती ध्यान करते थे । 
तियंक्‌ लोक के द्रव्यों का साक्षात्‌ करने के लिए वे तिबंक-दिशापाती ध्यान करते थे।' 
बे ध्येय का परिवर्तत भी करते रहते थे। उनके मुख्य-मुख्य ध्येय ये थे --- 
१. ऊध्बेंगामी, अधोगामी और तियंग्गामी कम । 
२. बंधन, बंधन-हेतु और बंधन-परिणाम । 
३. मोक्ष, मोक्ष-हेतु और मोक्ष-सुख । 
४. सिर, नाभि और पादांगृष्ठ । 
५. द्रब्य, गुण और पर्याय । 
६. नित्य और अनित्य । 
७, स्थूल--संपूर्ण जगत्‌ । 
८. सूक्ष्म--परमाणु । 
९. प्रशा के द्वारा आत्मा का निरीक्षण । 
भगवान्‌ ध्यान की मध्यावधिि में भावना का अभ्यास करते थे। उनके भाव्य- 
विषय ये थे-- 
१--एकत्व--जितने संपर्क हैं, बे सब सायोगिक हैं। अंतिम सत्य यह है कि 
आत्मा अकेला है । 
२--अनित्य--संयोग का अन्त वियोग में होता है। अत: सब सयोग अनित्य 
हैं । 
३--अशरण--अंतिम सचाई यह है कि व्यक्ति के अपने संस्कार हीं उसे 
सुखी और दुःखी बनाते हैं। बुरे संस्कारों के प्रकट हीने पर 
कोई भी उसे दुःखानुभूति से बचा नहीं सकता । 
भगवान्‌ ध्यान के लिए प्रायः एकान्त स्थान का चुनाव करते थे। वे ध्यान 


१, आवश्यकचूणि, पूर्वपाग, पृ० ३००१ 
२, (क) दिज्ञापाती ध्यान में दिशा-क्रम-- 


4 ऐंड्री ६, बायब्या 

२» भाग्नेयी ७. सोमा 

३, याभ्या ८. ऐशानी 

४, नैऋ' ती €. विमला (ऊध्वं ) 
५. वारुणी १०, तमा (अधः) 


(थे) आयारो, (४१४ 


३. आचारांगयूलि, पु० ३२४ 
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घड़े और बेठे---दोनों अधस्थाओं में करते थे । उनके ध्यानकाल में बैठने के मुख्य 
आसन थे--पदुमासन, पर्यकासन, बीरासन, गोदो हिका और उत्कटिका ।' 

भगवान्‌ ध्यान की श्रेणी का आरोहण करते-करते उसकी उच्चतम कक्षाओं 
में पहुंच गए । बे लम्बे समय तक कायिक-ध्यान करते । उससे श्रान्त होने पर 
घाचिक और मानसिक । कभी द्रव्य का ध्यान करते, फिर उसे छोड़ पर्याय के 
ध्यान में लग जाते । कभी एक शब्द का ध्यान करते, फिर उसे छोड़ दूसरे शब्द के 
ध्यान में प्रवृत्त हो जाते । 

भगवान्‌ परिवर्तनयुक्‍त ध्येय वाले ध्यान का अभ्यास कर अपरिवर्तित ध्येय 
वाले ध्यान की कक्षा मे आरूढ़ हो गए। उस कक्षा में बे कायिक, वाचिक या 
मातसिक--जिस ध्यान मे लीन हो जाते, उसी में लीन रहते । द्रव्य या पर्याय में से 
किसी एक पर स्थित हो जानते । शब्द का परिवर्तन भी नही करते। वे इस कक्षा 
का आरोहण कर श्रांति की अवस्था को पार कर गए। 

भगवान्‌ की ध्यानमुद्रा अनेक ध्यानाभ्यासी व्यक्तियों को आकृष्ट करती रही 
है। उनमे एक आचार्य हेमचन्द्र भी है। उन्होंने लिखा है-- 

'भगवन्‌ ! तुम्हारी ध्यानमुद्रा--पर्यकशायी और शिथिलीकृत शरीर तथा 
नासाग्र पर टिकी हुई स्थिर आंखों-- में साधना का जो रहस्य है, उसकी प्रतिलिपि 
सबके लिए करणीय है ।' 

भगवान्‌ प्रायः मौन रहने का संकल्प पहले ही कर चुके है । अब जैसे-जैसे ध्यान 
की गहराई में जा रहे हैं, वैसे-वैसे उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है । वाक्‌ और स्पन्दन 
का गहरा सम्बन्ध है। विचार की अभिव्यक्ति के लिए वाणी और वाणी के लिए 
मन का स्पन्दन--ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। नीरव होने का अर्थ है मन का 
तीरब होना । भगवान्‌ के सामने एक तर्क उभर रहा है--जिसे मैं देखता हूं, वह्‌ 
बोलता नहीं है और जो बोलता है, बह मुझे दिखता नहीं है, फिर मैं किससे बोलू ? 
इस तर्क के अन्तस में उनका स्वर विलीन हो रहा है। 

अगवात्‌ बोलने के आवेग के वश में नही है। बोलना उनके बश मे है । वे 
उचित अवसर पर उचित और सीमित शब्द ही बोलते है। वे भिक्षा की याचना 
और स्थान की स्वीकृति के लिए बोलते हैं। इसके सिवा किसी से नही बोलते। कोई 
कुछ पूछता है तो उसका सक्षिप्त उत्तर दे देते हैं। शेष सारा सप्नय अभिव्यक्ति 
और संपर्क से अतीत रहता है। 





१. आजारांगचर्णि, पू० ३२४; आचारांगवृत्ति, पत्र २५१। 


११ 
अनुकूल उपसर्गों के अंचल में 


जल कमल को उत्पन्न करता है। उसके परिमल को फैलाता है पवन। 
उसकी अनुभूति करता है प्राण। सब अपना-अपना काम करते है, तब एक काम 
निष्पन्न होता है। बह है--परिमल के अस्तित्व का बोध । 

१, भगवान्‌ दीक्षित होने को प्रस्तुत हुए। परिवार के लोगों ने उनका 
अभिषेक किया। फिर उनके शरीर को सुवासित किया--किसी ने दिव्य गोशीषें- 
चंदन से, किसी ने सुगंधि चूर्ण से और किसी ने पटवास से। भगवान्‌ का शरीर 
सुगंधमय हो गया । 

मधुकरों को परिमल के अस्तित्व का बोध हुआ। बे पुष्पित वनराजि और 
कमलकोशो को छोड़ भगवान्‌ के शरीर पर मंडराने लगे । वे चारों ओर दे रहे थे 
परिक्रमा और कर रहे भे गुंजारव । उपवन का शान्त और नी रव वातावरण ध्वनि 
से तर॒मित हो गया । मधुकर भगव[न्‌ के शरीर पर बंठे। उन्हें पराग-रस नहीं 
मिला । वे उड़कर चले गए। परिमल से आक्ृष्ट हो फिर आए और पराग न 
मिलने पर फिर उड़ गए । इस परिपाटी से संरुष्ट हो, वे भगवान्‌ के शरीर को 
काटने लगे ।* 

२ भगवान्‌ कर्मारग्राम् में गए। वहां कुछ युवक सुमंधि से आसकत हो 
भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने अवसर देख भगवान्‌ से प्रार्थना की, “राजकुमार ! 
आपने जिस गंधचूर्ण का प्रयोग किया है, उसके निर्माण की युक्ति हमें भी बताइए ।' 
भ्रमबान्‌ ने इसका उत्तर नहीं दिया । वे ऋुद्ध हो यालियां देने लग गए ।' 

३, भगवान्‌ का शरीर सुबरठित, सुडेल और सुन्दर था। उनके घुंघराले बाल 


१. आचारागबूणि, पृ० २६६; आवश्यकचूणि, पूर्बंभाग, १० २६८. २६६ । 
२ आचारांगचूणि, पु० ३००; आवष्यकर्चाण, पूर्वभाग, १० २६६। 


६० श्रमण महावीर 


बहुत ही अक्क लगते थे। उनकी आभांखें नीलकमल के समान विकस्वर थीं। 
उनके रूप-वंभव को देख अनेक रूपसियां प्रमत्त हो जातीं। एक बार रात के समय 
भगवान्‌ के पास तीन रूपसियां आईं। एक बोली, कुमार ! तुम्हारी स्त्री कौन 
है--भ्राह्मणी है या क्षत्ियाणी ? वैश्य है या शूद्री ?! 

कोई नहीं है ।' 

“हम बन सकती हैं, तुम किसे पसन्द करते हो ? 

“किसी को भी नहीं।' 

अरे ! यह कैसा युवक जो हम जैसी रूपसियों को पसन्द नही करता ?” 

दूसरी रूपसी आगे आकर कहने लगी--तुम ठीक से देखो, यह पुरुष तो है 
नर! 

तीसरी बोली--'मुझे लगता है, यह कोई नपुंसक है। यदि पुरुष होता तो 
हमारी उपेक्षा कैसे करता ? 

तीनों एक साथ कहने लगीं--'कुमार ! अभी युवा हो। इस यौवन को 
अरण्य-पुरुष की भांति व्यर्थ ही क्‍यों गंवा रहे हो ? लगता है, तुम्हें प्रकृति से रूप 
का वरदान मिला, पर परिवार अनुकूल नहीं मिला | इसीलिए तुम उसे छोड़ अकेले 
घूम रहे हो । हम तुम्हारे लिए सर्वस्व का निछावर करने को तैयार हैं। फिर यह 
मोम का गोला आगी से क्‍यों नही पिघल रहा है ?* 

तीनों के हाव-भाव, विलास और विध्नरम बढ़ गए। उन्होंने रति-प्रणय की 
समग्र चेष्टाए कीं। पर भगवान्‌ पर उनका कोई प्रभाव नही हुआ ।' 

भगवान्‌ ऊध्व, तियक और अध:--तीनों प्रकार का ध्यान करते थे। थे ऊध्वें 
ध्यान की साधना के द्वारा काम-वासता के रस को विलीन कर चुके थे। इसलिए 
उद्दीपन की सामग्री सिलने पर भी उनका काम जागृत नहीं हुआ। चलते-चलते 
उनके सामने दुस्तर महानदी आ गई। पर वे ध्यान की नौका द्वारा उसे सहज ही 
पार कर गए । 

मिट्टी का गोला आग की आंच से प्रदीप्त होता है, किन्तु पिघलता नहीं । 

४ एयामाक वैशाली का प्रसिद्ध वीणावादक है । बह वीणा बजाने की तैयारी 
कर रहा है। भगवान्‌ सिद्धार्थपुर से विहार कर वैशाली पहुंच रहे हैं। श्यामाक ने 
भगवान्‌ को देखकर कहा, 'देवाय ! मैं वीणा-वादन भारम्भ कर रहा हूं। आप 
इधर से सहज ही चले आए हैं। यह अच्छा हुआ । कुछ ठहृरिए और मेरा वीषा- 
बादन सुनिए। मैं आपको और भी अनेक कलाएं दिखाता चाहता हूं ।” भगवान्‌ 
ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । वे आगे बढ़ गए। 

इस घटना की मीमांसा का एक कोण यह है कि भगवान इतने नीरस हैं कि 


१. आवश्यकचुणि, यूर्वभाग, पु० २६६, ३१० । 


अनुकूल उपसर्गों के अंचल में द्व१्‌ 


वे कलाकार की कोमल भावना और सधी हुई उंगलियों के उत्क्षेप-निक्षेप की 
अवहेलना कर आगे बढ़ गए ।' तो दूसरा कोण यह है कि भगवान्‌ अन्तर्नाद से इतने 
तृप्त थे कि उन्हें वीणा-बादन की सरसता लुभा नहीं सकी । 

५ श्रावस्ती की रगशाला जनाकुल हो रही है। महाराज ने नाटक का 
आयोजन किया है।' नठ-मण्डली के कौशल की सर्वेत्न चर्चा है। मण्डली के मुखिया 
ने भगवान्‌ को देख लिया। उसने भगवान्‌ से रंगशाला में आने का अनुरोध किया | 
भगवान्‌ वहां जाने को सहमत नहीं हुए। नठ ने कहा, 'क्या आप नाटक देखने को 
उत्सुक नहीं हैं ? ' 

“नहीं ।' 

'क्यों, क्या नाटक अच्छा नही लगैता ?' 

अपनी-अपनी दृष्टि है ।' 

“क्या ललितकला के प्रति दृष्टि-भेद हो सकता है ?! 

ऐसा कुछ भी नही जिसके प्रति दुष्टि-भेद न हो सके ।' 

“यह अज्ञानी लोगों मे हो सकता है, पर आप तो ज्ञानी हैं।' 

'ज्ानी सत्य की खोज में लगा रहता है। वह विश्व के कण-कण में अभिनय 
का अनुभव करता है। वह अणु-अणु में प्रकम्पन और गतिशीलता का अनुभव 
करता है। उसकी रसमयता इतनी व्याप्त हो जाती है कि उसके लिए नीरस जैसा 
कुछ रहता ही नही । अन्य सब शास्त्रों को जानने वाला क्लेश का अनुभव करता 
है। अध्यात्म को जानने वाला रस का अनुभव करता है। गधा चंदन का भार 
ढोता है और भाग्यशाली मनुष्य उसकी सुरभि और शीतलता का उपभोग करता 
है ।' 


मट का सिर श्रद्धा से नत हो गया । वहू प्रणाम कर रंगशाला में चला गया। 


१. आचारांगचूणि, पु० ३०३१ 
२. आजयारांग॑ंबूशि, पृु० ३०३ । 


१२ 
बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब 


एक राजा ने पांच धर्माचायों को आमंत्रित कर कहा, 'मैं गुरू बनाना 
चाहता हूं। पर मेरा गुरु वह होगा जिसका आश्रम सबसे बड़ा है।' राजा आश्रम 
देखने निकला | एक आश्रम पांच एकड़ में फैला था, दूसरा दस एकड़ मे, तीसरा 
बीस एकड़ में और चौथा चालीस एकड़ में । राजा ने चारों आश्रम देख लिये । एक 
आश्रम बाकी रहा। बूढ़ा धमे-गुरु राजा को नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे ले 
गया। राजा के पूछने पर बताया-- 

'ेरा आश्रम यही है ।' 

“इसकी सीमा कहां तक है, महाराज ?* 

जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंचती है और जहां नहीं भी पहुंचती है, वहां 
तक | 

उसका आश्रम सबसे बड़ा था। वह राजा का गुरु हो गया । 

भगवान्‌ साधना के लिए कही आश्रम बांधकर नहीं बैठे। वे स्वतंत्रता के 
लिए निकले, निरतर परिब्रजन करते रहे । भूमि और आकाश--दोनों पर उनका 
अबाघ अधिकार हो गया । 

थे बाहा जगत्‌ में भूमि का स्पर्श कर रहे थे और अन्तर्‌ जगत्‌ में अपनी आत्मा 
का । वे बाह्य जगत्‌ में लोक-मास्यताओं का आकलन कर रहे थे और अन्तर जगत्‌ 
में सावंधौम सत्यों का 

उस समय लोग शकुन में बहुत विश्वास करते थे। जो लोग सामाजिक अपराध 
करने के लिए जाते, वे भी शकुन देखते थे । चोर और डाकू अपशक्रुन होने पर न 
सोरी करते और न डाका डालते । 


4. पूर्णकलश राह देश का सीमान्तवर्ती गांव है! भगवान्‌ बहां से प्रस्थान 


बिम्थ और प्रतिबिम्ब ६३ 


कर मणघ में आ रहे थे।' दो चोर उन्हें मार्ग में मिले | वे आदिवासी क्षोत्रों में 

चोरी करने को जा रहे थे। भगवान्‌ को देख वे ऋद्ध हो गए। वे भगवान्‌ के पास 

आए। उन्होंने भगवान्‌ को गालियां देकर क्रोध को थोड़ा शान्‍्त किया। फिर 

बोले, 'नग्न और मुंड श्रमण ! आज तुमने हमार" मनोरथ निष्फल कर दिया ।' 
मैंने क्या निष्फल किया ?' 

“हम चोरी करने जा रहे थे, तुमने सामने आकर अपशकुन कर दिया ।* 

चोरी करना कौन-सा अच्छा काम है, जिसके लिए शकुन देखना पड़े ।' 

“चोरी अच्छा काम नहीं है, चोरी अच्छा काम नहीं है-- इसकी पुनरावृत्ति 
में दोनों भान भूल गए। 

भगवान्‌ अन्ध विश्वास के प्रहार रे मुक्त होकर आगे बढ़ गए ।* 

२. भगवान्‌ को वैशाली में भी अधविश्वास का शिकार होना पड़ा।' दें 
लुहार के कारखाने में ध्यान कर खड़े थे। लुहार छह महीनों से बीमार था। वह 
स्वस्थ हुआ । अपने यंत्रों को लेकर वह काम करने के लिए कारखाने में आया। 
उसने देखा, कोई नंगा भशिक्ष्‌ कारखाने में खड़ा है। अपशकुन का विचार बिजली 
को भांति उसके दिमाग में कौंध गया । बह ऋुद्ध होकर अपने कर्मचारियों पर बरस 
पडा । 

“इस नग्न भिक्षु को यहां ठहरने की अनुमति किसने दी ? 

“हम सबने ।' 

'यह मुझे पसन्द नही है ।' 

हमें पसन्द है । 

'इसे निकाल दो । 

हुम नही निकालेगे।' 

तुम निकाल दिए जाओगे ।' 

“यह हो सकता है ।' 

वहां का सामूहिक वातावरण देख लुहार मौन हो गया । थह कुछ आगे बढा। 
भगवान्‌ के जैसे-जैसे निकट गया, वैसे-वैसे उसका मानस आंदोलित हुआ और वह 
सदा के लिए शान्त हो गया।* 

भगवान्‌ ने अपने तीथैकर-काल में अंधविश्वास के उन्मूलन का तीव्र प्रयत्न 
किया । क्‍या वह इन्हीं अंधविश्वासपूर्ण घटनाओं की प्रतिक्रिया नही है ? 





, साधना का पांचवां वर्ष । 

» आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पू ० २६० 
- साधता का छठा वर्ष 

« आवश्यकचूलि, पूरबभाग, पु०२६२। 
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६४ श्रमण महावीर 


३. भगवान्‌ वैशाली से विहार कर वाणिज्यप्राभ जा रहे थे।' बीच में 
गंडकी नदी बहू रही थी। भगवान्‌ तट पर आकर खड़े हो गए। एक नौका आई। 
किनारे पर लग गई। यात्री चढ़ने लगे। भगवान्‌ भी उसमें चढ़ गए। नौका 
चली। वह नदी पार कर तट पर पहुंच गई। यात्री उतरने लगे। भगवान्‌ भी 
उतरे। नाविक सब लोगों से उतराई लेने लगे । एक नाविक भगवान्‌ के पास आया 
और उसने उतराई मांगी । भगवान्‌ के पास कुछ नहीं था, वे क्या देते ? उसने 
भगवान्‌ को रोक लिया। यात्री अपनी-अपनी दिशा में चले गए। भगवान्‌ वहीं खड़े 
रहे। 

कुछ समय बीता । नदी मे हलचल-सी हो गई। देखते-देखते नौकाओं का 
काफिला आ पहुंचा | सनिक उतरे । उनके मुखिया ने भगवान्‌ को देखा। वह 
तुरंत दौड़ा। भगवान्‌ के पास आ, नमस्कार कर बोला, “भंते ! मैं संखराज का 
भानजा हूं । मेरा नाम वित्त है। मैं संखराज के साथ आपके दर्शन कर चुका हूं। 
अभी मैं नौसनिकों को साथ ले दोत्य कार्य के लिए जा रहा हूं । भंते ! आप धूप 
में क्यों खड़े हैं ? ' 

भूल का प्रायश्चित्त कर रहा हूं ।' 

'भूल कैसी ?' 

“मैंने गंडकी नदी नौका से पार की । नौका पर चढ़ते समय मुझे नाविकों की 
अनुमति लेनी चाहिए थी, वह नहीं ली ।' 

“इसमें भूल क्या है, सब लोग चढ़ते ही हैं।' 

बे लोग चढते हैं, जो उतराई दे पाते है। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है 
और ये उतराई माग रहे हैं। इसलिए मुझे अनुमति लिये बिना नहीं चढ़ना चाहिए 
था।' 

खित्त ने सैनिक-भावसुद्रा में नाविकों की ओर देखा । वे कांप उठे। भगवान्‌ 
ने करुणा प्रवाहित करते हुए कहा, 'चित्त ! इन्हें भयभीत मत करो। इनका 
कोई दोष नहीं है। यह मेरा ही प्रमाद है।' 

भगवान्‌ की बात सुन चित्त शान्त हो गया । उसने नाबिकों को संतुष्ट कर 
दिया। भगवान्‌ का परिचय मिलने पर उन्हें गहरा अनुताप हुआ। भगवान्‌ की 
करुणा देख वे हृषित हो उठे | भगवान्‌, वित्त और नाविक--सब अपनी-अपनी 
दिशा में चले गए।* 

इस धटना ने भगवान्‌ के सामने एक सूत्र प्रस्तुत कर दिया---'अपरिय्रही 
व्यक्ति दूसरे की वस्तु का उपयोग उसकी अनुमति लिए बिना न करे ।' 
१. साधना का दसतां वर्ष। 


२. भावश्यकचूणि, पूरवभाग, पृ० २६६ । 





१३ 
प्रगति के संकेत 


भगवान्‌ महावीर अभी अकेले ही विहार कर रहे थे। उनका न कोई सहायक 
है और न कोई शिष्य । उन जैसे समर्थ व्यक्तित को शिष्य का उपलब्ध होना कोई 
बड़ी बात नही थी। पर वे स्वतन्त्रता की अनुभूति किए बिना उसका बंधन अपने 
पर डालना नही चाहते थे । 

१. भगवान्‌ पाएवं की शिष्य-परम्परा अभी चल रही है। उसमें कुछ साधु 
बहुत योग्य है, कुछ साधना में शिथिल हो चुके है और कुछ साघुत्व की दीक्षा छोड़ 
परिव्राजक या गृहवासी बन चुके हैं । 

उत्पल पाश्वे की परम्परा मे दीक्षित हुआ। उसने दीक्षाकाल में अनेक विद्याएं 
अजित की । वह दीक्षा को छोड़ परिब्राजक हो गया। वह अस्थिकग्राम मे रह 
रहा है। अष्टांग निमित्त विद्या पर उसका पूर्ण अधिकार है। 

भगवान्‌ महावीर शूलपाणि यक्ष के मदिर मे उपस्थित हैं।' समूचे अस्थिक- 
ज्राम में यह चर्चा हो रही है कि एक भिक्षु अपने गांव में आया है और वह 
शूलपाणि यक्ष के मदिर मे ठहरा है। लोग परस्पर कहने लगे, 'यह अच्छा नही 
हुआ । बेचारा मारा जाएगा | क्‍या पुजारी ने उसे मताही नहीं की ? क्‍या किंसी 
आदमी ने उसे बताया नही कि उस स्थान में रात को 'रहने का अर्थ मौत को 
बुलाया है। अब क्या हो, रात ढल चुकी है । इस समय वहां कौन जाए ?” पुजारी 
और उसके साथियों ने लोगों को बताया कि हमने सारी स्थिति उसे समझा दी 
थी। वह कोई बहुत ही आग्रही भिक्षु है। हमारे समझाने पर भी उसने बहीं रहने 
का आग्रह किया । इसका हम क्या करें ? यह बात उत्पल तक पहुंची। उसने 
सोचा, कोई साधारण व्यक्ति भयंकर स्थान में रात को ठहुर नहीं सकता। 


१, झाप्रवा का पहला वर्ष | स्थान--अ स्थिक द्राम । 


६६ शअ्रमणं महावीर 


स्थिति को जान लेने पर भी वह वहां ठहरा है तो अवश्य ही कोई महासत्त्व व्यक्ति 
है।' विचार की गहराई में डुबकी लगपते-लगाते उसके मन में एक विकल्प उत्पन्त 
हुआ, 'मैंने सुना है कि भगवान्‌ महावीर इसी वर्ष दीक्षित हुए हैं। वे बहुत ही 
पराक्रमी हैं। कहीं वे ही तो नहीं आए हैं ?' काफी रात जाने तक लोग बातें करते 
रहे। वे सोए तब भी उनके दिल में करुणा जागृत थी। प्रातःकाल लोग जल्दी 
उठे | उषा होते-होते वे मंदिर में आ पहुंचे। कुछ लोग भगवान्‌ को देखने का 
कुतूहल लिये आए और कुछ लोग अन्‍्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न करने के लिए। वे सब 
मंदिर के दरवाज़े में घुसे | वे यह देख आइचर्य में डूब गए कि भिक्षु अभी जीवित 
है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसः नहीं हुआ । वे कुछ और आगे बढे, फिर ध्यान 
से देखा । उन्हें अपनी धारणा से प्रतिकूल यही देखने को मिला कि घिक्ष अभी 
अच्छी तरह से जीवित है । वे हषं-विभोर हो आकाश में उछले। सबने उच्च स्वर 
से तीन बार कहा, 'शाम्तं पापं, शान्तं पाप, शान्‍्तं पापं। भिक्षु ! तुम्हारी छृपा 
से हमारे गांव का उपद्रवथ सिट गया । भय समाप्त हो गया। अब यहां कोई भय 
नहीं रहा।' 

उत्पल आगे आया। उसने भगवान्‌ के शरीर को देखा, फिर रात की घटना 
को देखा । वह निमित्त-बल से सारी स्थिति जान गया। वह बोला--“भन्ते ! 
आज रात को आपने कुछ नींद ली है ?' 

हां, उत्पल ।' 

“उसमें आपने कुछ स्वप्न देखे हैं ? 

'तुम सही हो ।' 

'भंते ! आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनका फलादेश जानते ही हैं। फिर भी मैं 
अपनी उत्कंठा की पूर्ति के लिए कुछ कहना चाहता हूं।' 

उत्पल कुछ ध्यानस्थ हुआ। वह अपने मन को निमित्त-विद्या में एकाग्र कर 
बोला--ंते ! 

१. ताल पिशाच को पराजित करने का स्वप्न मोह के क्षीण होने का सूचक है। 

२. श्वेत पंखवाले पुंस्की किल का स्वप्त शुक्लध्यान के बिकास का सूचक है। 

३. विचित्र पंखवाले पुंस्कोकिल का स्वप्त अनेकान्त दर्शन के प्रतिपादन का 
सूचक है। 

४. भंते ! चौथे स्वप्त का फल मैं नहीं समझ पा रहा हूं । 

५. श्वेत गौवर्ग का स्वप्न संध की समृद्धि का सूचक है। 

६. कंसुमित पद्म सरोवर का स्वप्न दिव्यशक्ति की उपस्थिति का सूचक है। 

७. समुद्र तैरने का स्वप्न संसार-सिन्धु के पार पाने का सूचक है। 

८. सूर्य का स्वप्न कंवल्य की प्राप्ति होने का सूचक है । 

६. पर्वत को आंतों से वेष्टित करने का स्वप्न आपके द्वारा प्रतिपादित 


प्रयति के संकेत ६७ 


सिद्धान्तों के व्यापक होने का सूचक है। 

१०. मेरु पबत पर उपस्थिति का स्वप्त धर्म की उच्चतम भ्रस्थापना करने 
का सूचक है।' 

भगवान्‌ ने कहा--/उत्पल ! तुम्हारा निभित्त-ज्ञान बहुत विकसित है। तुमने 
जो स्वप्नाथं बताए हैं, वे सही हैं। मेरा चौथा (रत्न की दो मालाओं का) स्वप्न 
साधु-धर्म और गृहस्थ-धर्म इस द्विविध धमकी स्थापना का सूचक है।" 

२. भगवान्‌ गंडकी नदी को नौका से पार कर वाणिज्यग्राम आए ।' उसके 
बाह्य भाग में एक रमणीय और एकान्‍्त प्रदेश था। भगवान्‌ वहां स्थित होकर 
ध्यानलीन हो गए। उस गांव में आनन्द नामक गृहस्थ रहता था। वह भगवान्‌ 
पाएवं की परम्परा का अनुयायी था। दह दो-दो उपवास की तपस्या और सूर्य के 
आतप का आसेवन कर रहा था। उसे इस प्रक्रिया से अतीन्द्रिय-ज्ञान (अवधिज्ञान ) 
उपलब्ध हो गया। 

वाणिज्यग्राम के बाह्य भाग में भगवान्‌ की उपस्थिति का बोध होने पर बह 
चहां आया। भगवान्‌ के चरणों में प्रणिषात कर बोला, “भंते | अनुत्तर है आप 
की कायग्रुष्ति, अनुत्तर है आपकी वचनगुप्ति और अनुत्तर है आपकी मनोगुप्ति | 
भंते ! मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि आपको क्रुछ ब्षों के बाद कैवल्य प्राप्त 
होगा ।”! 

भगवान्‌ वीवल्यथ की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उसके संकेत वातावरण में 
तैरने लग गए। 


१. आवश्यक दू थि, पूरब भाग, पृ० २७६-२७४५ । 
२. साधना का दसकां वर्ष । 
३. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ८ ३०० । 


१४ 
करुणा का अजस्र स्रोत 


वर्षा ने विदा ले ली। शरद्‌ का प्रवेश-द्वार खुल गया । हरियाली का विस्तार 
कम हो गया। पथ प्रशस्त हो गए । भगवान्‌ महावीर अस्थिकग्राम से प्रस्थात कर 
मोराक सन्निवेश पहुचे ।' बाहर के उद्यान में ठहरे । 

उस सन्तियेश मे अच्छुदक नामक तपस्वी रहते थे । वे ज्योतिष, वशीकरण, 
मंत्र-तत्न आदि विद्याओं में कुशल थे। एक अच्छंदक की वहां बहुत प्रसिद्धि थी। 
जनता उसके चमत्कारों से बहुत प्रभावित थी। 

उद्यानपालक ने देखा कोई तपस्वी ध्यान किए खड़ा है। उसने दूसरे दिन फिर 
देखा कि तपस्वी वैसे ही खडा है। उसके मन मे श्रद्धा जाग गई। उसने सन्निवेश 
के लोगों को सूचना दी। लोग आते लगे। भगवान्‌ ने ध्यान और मौन का क्रम 
नही तोड़ा। फिर भी लोग आते और कुछ समय उपासना कर चले जाते। वे 
भगवान्‌ की ध्यान-मुद्रा पर मुग्ध हो गए। भगवान्‌ की सन्निधि उनके शान्ति का 
स्नीत बन गई। 

सन्निवेश की जनता का झुकाव भगवान्‌ की ओर देख अच्छंदक विचलित 
हो उठा । उसने भगवान्‌ को पराजित करने का उपाय सोचा। वह अपने समर्थकों 
को साथ ले भगवान्‌ के सामने उपस्थित हो गया । 

भगवान्‌ आत्म-द्शन की उस गहराई में निमरत थे जहां जय-पराजय का 
अस्तित्व ही नही है । अच्छंदक तपस्वी का मन जय-पराजय के झले में झूल रहा 
था। वह बोला, 'तरुण तपस्वी ! मौन क्‍यों खड़े हो ? यदि तुम ज्ञानी हो तो 
मेरे प्रश्न का उत्तर दो । मेरे हाथ में यह तिनका है। यह अभी टूटेगा या नहीं 
टूटेगा ?” इतना कहने पर भी भगवान्‌ का ध्यान भंग नहीं हुआ । 


अमन-+कनननन-+- मेक >+-.+-- 





१. साधना का दूसरा ब्ष । 





कैर्णा का अजस्र स्नोत धर 


सिद्धाथे भगवान्‌ का भक्त था। वह कुछ दिनों से भंगवांन्‌ की सन्निध्ि में रह 
रहा था। वह अतिशयज्ञानी था। उसने कहा, अच्छंदक ! इतने सीधे प्रश्त का 
उत्तर पाने के लिए भगवान्‌ का ध्यान भंग करने की क्या आवश्यकता हैं ? इसका 
सीधा-सा उत्तर है। बह मैं ही बता देता हुं। यह तिनका जड़ है। इसमें अपना 
करत त्व नहीं है । अत. तुम इसे तोड़ना चाहो तो टूट जाएगा और नहीं बाहों तो 
नही दूटेगा ।' उपस्थित जनता ने कहा, 'अच्छुंदक इतनी सीधी-सरल बात को भी 
नही जानता तब गूढ़ु तत्त्व को क्या जानता होगा ?” जन-मानस में उसके आदर की 
प्रतिमा खंडित हो गई। साथ-साथ उसके चितन की प्रतिमा खंडित हो गई। 
उसने सोचा था-- महावीर कहेंगे कि तिनका टूट जाएगा तो मैं इसे नहीं तोड्‌गा 
और वे कहेंगे कि नही टूटेगा तो मैं इसे तोड़ दूंगा। दोनो ओर उनकी पराजय 
होगी । किन्तु जो महाबीर को पराजित करने चला था, बहू जनता की संसद में 
स्वयं पराजित हो गया । 

अच्छुदक अवसर की खोज में था । एक दिन उसने देखा, भगवान्‌ अकेले खड़े 
है । अभी ध्यान-मुद्रा में नही हैं। वह भगवान्‌ के निकट आकर बोला, भते | 
आप सर्वेत्न पूज्य हैं। आपका व्यक्तित्व विशाल है। मै जानता हूं, महान्‌ व्यक्तित्व 
क्षुद्र व्यक्तित्वों को ढांकने के लिए अवतरित नहीं होते | मुझे आशा है कि भगवान्‌ 
मेरी भावता का सम्मान करेंगे ।' 

इधर अच्छंदक अपने गाव की ओर लौटा और उधर भगवान्‌ वाचाला की 
ओर चल पड़े । उनकी करुणा ने उन्हें एक क्षण भी वहां रुकने की स्वीकृति नहीं 
दी ।' 





१, आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पू० २७५-२७७ | 


१५ 
गंगा में नोका-विहार 


ऐसा कौन मनुष्य है जिसने प्रकृति के रंगमंच पर अभिनय किया हो और 
अपना पुराना परिधान न बदला हो। जहां बदलना ही सत्य है वहां नहीं बदलने 
का आग्रह असत्य हो जाता है । 

भगवान्‌ महावीर अहिंसा और आर्किवन्य की संतुलित साधना कर रहे थे । 
उनके पास न पैसा था और न वाहन ) वे अकिचन थे, इसलिए परिश्रजन कर रहे 
थे। वे अहिसक और अकिचन--दोनों थे, इसलिए पद-यात्रा कर रहे थे । 

भगवान्‌ एवेतव्या से प्रस्थान कर सुरभिपुर जा रहे थे।' बीच में गंगा नदी 
आ गई। भगवान्‌ ने देखा, दो तटों के बीच तेज जलधारा बह रही है, जैसे दो भावों 
के बीच चितन की तीब् धारा बहती है। उनके पैर रुक गए। 

ध्यान के लिए स्थिरता जरूरी है। स्थिरता के लिए एक स्थान में रहना 
जरूरी है। किन्तु अकिचन के लिए अनिकेत होना जरूरी है और अनिकेत के लिए 
परिव्रजन जरूरी है। इस प्राप्त आवश्यक धर्म का पालन करने के लिए भगवान्‌ 
मौका की प्रतीक्षा करते लगे । 

सिद्धदत्त एक कुशल नाविक था । वह जितना नौका-संचालन में कुशल था, 
उतना ही व्यवहा र-कुशल था । यात्री उसकी नौका पर बैठकर गंगा को पार करने 
में अपनी कुशल मानते थे । 

सिद्ध दत्त यात्रियों को उस पार उतारकर फिर इस ओर आ गया। उसने 
देखा, तट पर एक दिव्य तपस्वी खड़ा है। उसका ध्यान उनके चरणों पर टिक 
गया । वह बोला, 'भगवन्‌ ! आइए, इस नौका को पवन करिए।' 

क्या तुम मुझे उस पार ले चलोगे ?' भगवान्‌ ने पूछा। 





१. साधना का दूसरा वर्ष । 


गंगा मैं नौका-विहार ७१ 


ताविक बोला, “भंते ! यह प्रश्न मेरा है। क्या आप मेरी नौका को उस 
पार ले चलेंगे ? 

सिद्धदत्त का प्रश्त सुन भगवान्‌ मौन हो गए। उनका मौन कह रहा था कि 
उस पार स्वयं को पहुंचना है। उसमें सहयोगी तुम भी हो सकते हो और मैं भी हो 
सकता हूं । 

भगवान्‌ नौका में बैठ गए। उसमें और अनेक यात्री थे। उनमें एक था 
नैमित्तिक | उतका नाम था खेमिल | नौका जैसे ही आगे बढ़ी, बैसे ही दायीं ओर 
उल्लू बोला | खेमिल ने कहा, “यह बहुत बुरा शकुन है। मुझे भयंकर तूफान की 
आशंका हो रही है।' नैमित्तिक की बात सुन नौका के यात्री घबरा उठे । 

इधर नौका गंगा नदी के म६० में पहुंची, उधर भयंकर तूफान आया। नदी 
का जल आकाश को चूमने लगा। नौका डगमगा गई। उत्ताल तरंगों के थपेड़ों से 
भयाक़ांत यात्री हर क्षण मौत की प्रतीक्षा करने लगे । भगवान्‌ उन प्रकंपित करने 
वाले क्षणों में भी निष्कंप बैठे थे। उनके मन मे न जीने की आशंसा थी ओर न 
मौत का आतंक । जिसके मन में मौत के भय का तूफान नही होता, उसे कोई भी 
तूफान प्रकंपित नहीं कर पाता | 

तूफान आकस्मिक ढंग से ही आया और आकस्मिक ढंग से ही शान्त हो गया । 
यात्रियों के अशान्त मन अब शान्त हो गए। भगवान्‌ तूफान के क्षणों में भी शांत 
थे और अब भी शांत हैं। खेमिल ने कहां, 'इस तपस्वी ने हम सबको तूफान 
से बचा लिया।' यात्रियों के सिर उस तरुण तपस्वी के चरणों में झुक गए। 
नाधिक ने कहा, “भंते ! आपने मेरी नैया पार लगा दी। मुझे विश्वास हो गया 
है कि मेरी जीवन-वैया भी पार पहुंच जाएगी । 

नौका तट पर लग गई। यात्री अपने-अपने गंतव्य की दिशा में चल पडे , 
भगवान्‌ थूणाक सन्तिवेश की ओर प्रस्थान कर गए ।' 


िकन-कक्मननककणननन--- ३»-+०-४ा. ०» 


वि आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पूृ० २८०, २८१ 


श्र 
बंधन की मुक्ति: मुक्ति का अनुबंध 


भगवान्‌ की जीवन-घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रतिकूल 
चलना उनका सहज धर्म हो गया। हेमन्त ऋतु में भगवान्‌ छाया में ध्यान करते । 
गर्मी में वे धूप में ध्यान करते । भगवान्‌ के ये प्रयोग प्रकृति पर पुरुष की विजय के 
प्रतीक बत गए । 

भगवान्‌ श्रावस्ती से विहार कर हलेद्दुक गांव के बाहर पहुचे।' वहां हलेद्दुक 
नामक एक विशाल व॒ुक्ष था। भगवान्‌ उसके लीचे ध्यानमुद्रा मे खड़े हो गए। एक 
साथंवाह श्रावस्ती जा रहा था। उसने उस विशाल वृक्ष के पास पड़ाव डाला । 

सूये अस्त हो चुका था। रात के चरण आगे बढ़ रहे थे। अंधकार जैसे-जैसे 
गहरा हो रहा था, वैसे-बैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा था। भगवान्‌ उस सर्दी में 
निर्वेसन खड़े थे। वह वृक्ष ही छत, वही आंगन, वही मकान और वही वस्त्न--सब 
कुछ वही था। सार्थ के लोग संन्‍्यासी नही थे। उनके पास संग्रह भी था--बिछौने, 
कंबलें, रजाइयां, और भी बहुत कुछ। फिर भी वे खुले आकाश में कांप रहे थे । 
उन्होंने सर्दी से बचने के लिए आग जलाई। वे रात भर उसका ताप लेते रहे। 
पिछली रात को वहां से चले । आग को वैसे ही छोड़ गए। 

हवा तेज हो गई। आग कछ आगे बढ़ी। गोशालक भगवान्‌ के साथ थे । वे 
बोले, 'भते ! आग इस ओर आ रही है। हम यहां से चलें। किसी दूसरे स्थान 
पर जाकर ठहर जाएं ।' भगवान्‌ ध्यान में खड़े ही रहे। आग बहुत निकट आ गई । 
गोशालक वहां से दूर जले गए। व॒क्ष के नीचे बहुत घास नहीं थी। जो थी, वह 
सूदी नहीं थी। इसलिए वृक्ष के नीचे आते-आते आग का वेग कम हो गया । उसकी 
धीमी आंच में भगवान्‌ के पैर झुलस गए ।' 


९. साधना का पांचवां ब्षे । 
२. आवश्यकचुणि, पूर्वभाग, पृ० २७८ | 


बंधन की मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध ७३ 


भगवान्‌ स्वतंत्रता के विविध प्रयोग कर रहे थे। वे प्रकृति के वातावरण की 
परतंत्नता से भी मुक्त होना चाहते थे। सर्दी और गर्मी--दोनों सब पर अपना 
प्रभाव डालती हैं। भगवान्‌ इनके प्रभाव-क्षेत्र में रहता तहीं चाहते थे । 

शिशिर का समय था। सर्दी बहुत तेज पड़ रही थी। बर्फीली हवा चल रही 
थी। कुछ भिक्षु सर्दी से बचने के लिए अंगा र-शकटिका के पास बैठे रहे । कूछ भिक्षु 
कंबलों और ऊनी वस्त्रों की याचना करने लगे। पाश्व॑ंनाथ के शिष्य भी वातायन- 
रहित मकानों की खोज में लग गए। उस प्रकंपित करने वाली सर्दी में भी भगवान्‌ 
ने छप्पर में स्थित होकर ध्यान किया। प्रकृति उन पर प्रहार कर रही थी और वे 
प्रकृति के प्रहार को अस्वीकार कर रहे थे | इस द्वन्‍्द्र में वे प्रकृति से पराजित नहीं 


हुए ।' 
प्षेद-विज्ञान का ध्यान 


मकान पर दृष्टि आरोपित हुई तब लगा कि आकाश बंधा हुआ है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह मकान से बद्ध नहीं है । 

जल मे ड्बे हुए कमलपत्न को देखा तब लगा कि वह जल से स्पृष्ट है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुआ कि वह जल से स्पृष्ट नही है । 

घट, शराब, ढककन आदि को देखा तब लगा कि ये मिट्टी से भिन्‍न हैं। मिट्टी 
के स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वे मिट्टी से भिन्‍न नही है। 

तरंगित समुद्र में ज्वार-भाटा देखा तब लगा कि वह अनियत है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अनियत नहीं है । 

सोने को चिकने और पीले रूप में देखा तब लगा कि वह विशिष्ट है। उसके 
स्वभाष की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अविशेष है । 

अग्नि से उत्तप्त जल को देखा तब लगा कि बहू उष्णता से संयुबत है। उसके 
स्वभाव की भाषा पढी तब ज्ञात हुमा कि वह उष्णता से संयुक्त नही है। 

स्वभात्र से भिन्‍न अनुभूति मे लगा कि आत्मा बद्ध-स्पृष्ट, अन्य, अतियत्त, 
विशेष और संयुक्त है । स्वभाव की भाषा पढ़ी तब ज्ञात हुआ कि वह अबद्ध-स्पृष्ट, 
अनन्य, ध्रुव, अविशेष और असयुक्‍त है। 

इस स्वभाव की अनुभूति ही आत्मा है। बह देह में स्थित होने पर भी उससे 
भिन्‍न है। 

भगवान्‌ महावीर स्वतंत्रता के साधक थे। वे सारी परम्पराओं से मुक्त होने 
की दिशा में प्रयाथ कर चुके थे। फिर उन्हें अपने से भिन्न किसी परम सत्ता को 
परतन्खता कैसे मान्य होती ? उन्होंने परम सत्ता को अपने देह में ही खोज 


१. आयारो, ६।२१३-१६; आचारांगचूरगि, पृ० ३१७; आचारांगवृत्ति, पत्र २८०, रे८पे । 


छडे श्रमण महाबीर 


निकाला । 

उनका ध्येय था--आत्मा । उनका ध्यान था--आत्मा । उनका ध्याता था--- 
आत्मा | उनका ध्यान था आत्मा के लिए। उनके सामते आदि से अंत तक आत्मा 
ही आत्मा था। 

तिल में तेल, दूध में घुत और अरणिकाष्ठ में जैसे अग्नि होती है, वैसे ही देह 
में आत्मा व्याप्त है। 

कोल्हू के द्वारा तिल और तेल को पृथक किया जा सकता है। घषंण के द्वारा 
अरणिकाष्ठ और अग्नि को पृथक किया जा सकता है। वँसे ही भेद-विज्ञान' के 
ध्यान द्वारा देह और आत्मा को पृथक्‌ किया जा सकता है । 

भगवान्‌ महावीर ध्यानकाल में देह का व्युत्सर्ग और त्याग कर आत्मा को 
देखने का प्रयत्न करते थे | स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर ओर सूक्ष्म शरीर के 
भीतर आत्मा है । 

भगवान्‌ चेतना को स्थुल शरीर से हटाकर उसे सूक्ष्म शरीर मे स्थापित करते 
फिर वहां से हटाकर उसे आत्मा में बिलीन कर देते । 

आत्मा अर्मुत है, सूक्ष्मतम है, अदृश्य है। भगवान्‌ उसे प्रज्ञा से ग्रहण करते। 
आत्मा चेतक है, शरीर चैत्य है। आात्मा द्रष्टा है, शरीर दृश्य है। आत्मा ज्ञाता है, 
शरीर जैय है। भगवान्‌ इस चेतन, द्रष्टा और ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति करते- 
करते आत्मा तक पहुंच जाते । वे आत्मध्यान में चितन का निरोध नहीं करते । बे 
पहले देह भौर आत्मा के भेद-ज्ञात की भावना को सुदृढ़ कर लेते। उसके सुदृढ़ 
होने पर वे आत्मा के चिल्मय स्वरूप में तन्‍्मय हो जाते जशुद्ध भाव से अशुद्ध 
भाव की ओर शुद्ध भाव से शुद्ध भाव की सृष्टि होती है। इस सिद्धान्त के आधार 
पर भगवान्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यात करते थे । उनका बह ध्यान घा रावाही 
आत्म-चितन या आत्म-दर्शन के रूप में चलता था। 

भगवान्‌ सर्दी से धूप में नहीं जाते; गर्मी से छाया में नहीं जाते; आंखें नहीं 
मलते; शरीर को नहीं खजलाते; वमन-विरेचन आदि का प्रयोग नहीं करते; 
चिकित्सा नहीं करते; मर्दत, तैल-मर्दत और स्नान नहीं करते। एक शब्द में दे 
शरीर की सार-सम्हाल नहीं करते। ऐसा क्यो ? कुछ विद्वानों ने इस चर्या की 
व्याख्या यहू की है--- भगवान्‌ ने शरीर को कष्ट देते के लिए यह सब किया ।' मेरी 


९. उपयोग चैतस्य का परिणमनर है । यहु ज्ञान-स्वरूप है। क्रोध आदि भावकर्म, शानावरण 
जादि द्रव्यकर्म ओर शरीर आदि तो-करमें--ये सब पृद्‌गल्ल द्रव्य के परिणमन हैं, अनेतन 
हैं। उपयोग में क्रोध आदि नहीं है और ऋ्रोध आदि में उपयोग नहां है । इतमें पारमाधिक 


आाधार-अधेयभाव महीं है। परसाथंत: इमसें अत्यन्त भेद है। इस भेद का बोध ही 
“भेद-विज्ञान' है। 


बैँध्रन को मुक्ति : मुक्ति का अनुबंध ७ 


व्याख्या इससे भिन्‍न है। शरीर बेचारा जड़ है। पहली बात--उसे कष्ट होगा ही 
कैसे ? दूसरी बात--उसे कष्ट देने का अर्थ ही क्या ? तीसरी बात--भगवान्‌ का 
शरीर धर्म-यात्रा में बाधक नहीं था, फिर वे उसे कष्ट किसलिए देते ? मेरी व्याख्या 
यह है--भगवान्‌ आत्मा में इतने लीन हो गए कि बाहरी अपेक्षाओं की पूर्ति का 
प्रश्न बहुत गौण हो गया और चेतना के जिस स्तर पर शारीरिक कष्टों की अनुभूति 
होती है, वह चेतना अपने स्थान से च्यूत होकर चेतना के मुख्य स्रोत की ओर 
प्रवाहित हो गई । इसलिए वे साधताकाल में शरीर के प्रति जागरूक नहीं रहे । 


तन्मूतियोग 

भगवान्‌ ध्यान के समय साधन और साध्य में समस्वरता स्थापित करते थे । 
उनकी भाषा में इसका नाम 'तन्मूर्ति' या 'भावक्रिया' है। यह अतीत की स्मृति 
और भविष्य की कल्पना से बचकर केबल वर्तमान में रहने की क्रिया के साथ 
पूर्णरूपेण समंजस होने की प्रक्रिया है। वे इस ध्यान का प्रयोग चलने, खाने-पीने के 
समय भी करते थे। वे चलते समय केवल चलते ही थे---न कुछ चिंतन करते, न 
इधर-उधर झांकते और न कुछ बोलते। उतके शरीर और मन--दोनों परिपूर्ण 
एकता बनाए रखते । 

भोजन की वेला में वे केवल खाते ही थे--न स्वाद की ओर ध्यान देते, न 
चितत करते और न बातचीत करते) ह 

भगवान्‌ आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होने पर आत्ममूर्ति हो जाते। वर्तमान 
क्रिया के प्रति सर्वात्मना समपित होकर ही कोई व्यक्ति तन्मूर्ति हो सकता है। 
भगवान्‌ ने तन्मूरति होने के लिए चेतना की समग्र धारा को आत्मा की ओर 
प्रवाहित कर दिया। मन, विचार, अध्यवसाय, इन्द्रिय और भावता--ये सब एक 
ही दिशा में गतिशील हो गए। 


पुरुषाकार आत्मा का ध्यान 


आत्मा दुश्य नहीं है, फिर उसका ध्यान कैसे किया जाए ? यह प्रश्न जज भी 
उठता है, भगवान्‌ के सामने भी उठा होगा। उन्होंने देखा, आत्मा समूचे शरीर में 
व्याप्त है। शरीर का एक भी अणु ऐसा नहीं है, जिसमें चेतना अनुप्रविष्ट न हो । 
पुरुष समग्रत: आत्ममय है, इसलिए भगवान्‌ ने पुरुषाकार आत्मा का ध्यान किया। 
उन्होंने शरीर के हर अबयव में आत्मा का दर्शन किया। इससे देहासकित के दूर 
होने में बहुत सहायता मिली । 

सन राग के रथ पर आरूढ होकर फैलता है। वैराग्य से सिमर्टकर वह अपने 
केन्द्र-बिन्दु में स्थित हो जाता है। भगवान्‌ वैराग्य और संवर, अभ्यास और 
अनुभूति के द्वारा मन की घारा को चैतन्य के महापिन्धु में घिलीन कर रहे थे । 
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विश्व के हर अंचल मे विविधता का साम्राज्य है। एक-रूप कौन है और एक- 
रूपता कहां है ? जीवन की धारा अनगिन घाटियों और गढो को पार कर प्रवाहित 
हो रही है । केवल समतल पर अंकित होने वाले चरण-चिह्नू कही भी अस्तित्व मे 
नहीं हैं । 

१. भगवान्‌ उत्तर वाचाला से प्रस्थान कर श्वेतव्या पहुंचे ।' ,राजा प्रदेशी ने 
भगवान्‌ की उपासना की। भगवान्‌ की दृष्टि में राजा की उपासना से अपनी 
उपासता का मूल्य अधिक था। इसलिए वे पूजा में लिप्त नही हुए । वें श्वेतब्या 
से बिहार कर सुरभिपुर की ओर आगे बढ़ गए । मार्ग में पांच नैयक राजा मिले । 
थे राजा प्रदेशी के पास जा रहे थे। उन्होंने भगवान्‌ को आते देखा। बे अपने- 
अपने रथ से नीचे उतरे । भगवान्‌ को वदना कर आगे चले गए । 

२. भगवान्‌ एक बार पुरिमताल नगर में गए ।* वहा वग्गुर नाम का श्रेष्ठी 
रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रा। वह पुत्र के लिए अनेक देवी-देवताओं 
की मनौती कर रही थी। फिर भी उसे पुत्र-लाभ नहीं हुआ । एक बार बम्युर 
दपति उद्यान में क्रीडा करने गया । वहा उसने अईत्‌ मल्‍्ली का जीर्ण-शीर्ण मदिर 
देखा। श्रेष्ठी ने संकल्प किया--यदि मेरे घर पुत्र उत्पन्न हो जाये तो मैं इस 
मंदिर का नव-निर्माण करा दूगा।' सयोग की बात है, पुत्र का जन्म हो गया। 
श्रेष्ठी ने मंदिर का पुनरुद्धार करा दिया। 

एक दिन वग्युर दंपति पूजा करने मंदिर में जा रहा था। उस|समय भगवान्‌ 





९. साधना का दूसरा दर्ष । 
२. आवश्यकचूरणि, वूर्द भाग , पु० २७६-२८० । 
२. साधना का क्षाठवां बर्ष 
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भहावीर उस उद्यान में ध्यान कर रहे थे। एक दिव्य आत्मा ने देखा । वह 
बोल उठी--'कितना आश्चये है कि वग्गुर दंपति साक्षात्‌ भगवान्‌ को छोड़ मूर्ति 
को पूजने जा रहा है ! ' वग्गुर दंपति को अपनी भूल पर अनुताप हुआ। उसकी 
दिशा बदल गई । वह भगवान्‌ की आराधना में तल्‍लीन हो गया ।* 

३. भगवान्‌ सिद्धाथंपुर से प्रस्थान कर वैशाली पहुंचे।' वे नगर के बाहर 
कायोत्सगं की मुद्रा में खड़े थे। उनकी दृष्टि एक वस्तु पर टिकी हुई थी, स्थिर 
और अतिमेष । बच्चों ने उन्हें देखा | वे डर गए । वे इधर-उधर घूृमकर भगवान्‌ 
को सताने लगे । उतत समय राजा शंख वहां पहुंच गया। वह महाराज सिद्धार्थ का 
मित्न था| वह भगवान्‌ को पहचानता था। उसने भगवान्‌ को उस विघ्न से मुक्त 
किया । वह भगवान्‌ को वंदना कर अपने आवास की ओर चला गया ।* 

४. भगवान्‌ कुमाराक सन्निवेश से चोराक सन्निवेश पहुंचे ।' वहां चोरों का 
बड़ा आतंक था। उसके प्रहरी बड़ें सतर्क थे। उनकी आंखों से बचकर कोई भी 
आदमी सन्निवेश में नही पहुंच पाता था । प्रहरियों ने भगवान्‌ को देखा और परिचय 
पूछा । भगवान्‌ मौन रहे। प्रहरी कुद्ध हो गए। उस समय गोशालक भगवान्‌ के 
साथ था। वह भी मौन रहा। प्रहरी और बिगड़ गए। वे दोनों फो सताने लगे। 
एक ओर मौत और दूसरी ओर उत्पीड़न--दोनों लम्बे समय तक चले। सन्तिवेश 
के लोगों ने यह देखा । बात आगे से आगे फैलती गई । 

उस सन्निवेश मे दो परिश्राजिकाए रहती थी। एक का नाम था सोमा और 
दूसरी का नाम था जयंती ! वे भगवान्‌ पाश्व की परम्परा में साध्वियां बनी थीं। 
वे साधुत्व की साधना मे असमर्थ होकर परिब्राजिकाएं बन गई थी। उन्होंने सुना 
कि आज सन्निवेश के प्रहरी दो तपस्वियों को सता रहे हैं। प्रहरी उनसे परिचय 
माग रहे हैं और वे अपना परिचय नही दे रहे हैं। यही उनके सताने का हेतु है । 
परिव्राजिकाओ ने सोचा--'ये तपसवी कौन है ? भगवान्‌ महावीर इसी क्षेत्र में 
विहार कर रहें हैं। वे साधना में तन्मय होने के कारण बहुत कम बोलते हैं । कहीं 

वे ही तो नहीं हैं ?' 

दोनों परिव्राजिकाएं घटनास्थल पर आईं। उन्होंने देखा, भगवान्‌ महावीर 
मौन और शान्त खड़े हैं, प्रहही अशान्त और उद्विग्न। प्रहरी अपने कतंव्य का 
पालन कर रहे हैं और भगवान्‌ मौन का प्रायश्चित्त । 

प्रिय प्रहरियो ! यह चोर नहीं हैं। यह महाराज सिद्धार्थ के पुत्न भगवान्‌ 


आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २६४-२६५ । 
- साधता का दसवां वर्ष । 
- आयारो, ६६१।५; आवश्यकचूणि, पूर्गनभाग, १० २६९। 
. साधवा का चौथा बर्ष । 
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छ्द अ्रमण महावीर 


महावीर हैं। भया तुम और परिचय पाना चाहते हो ?” परिद्वाजिका-युगल 
ते कहा। प्रहरी अवाक्‌ रह गए। उल्हें अपने कृत्य पर अनुताप हुआ । वें बोले, 
"पूज्य परिक्राजिकाओं ! हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपने हमें घर्म-संकट 
से उबार लिया है। हम अब और परिचय नहीं चाहते । हम इस तरुण तपस्वी से 
क्षमा चाहते हैं। इस कार्य में आप हमारा सहयोग कीजिए ।' बं प्रायश्चित्त की 
मुद्रा में भगवान्‌ के चरणों में झुक गए । भगवान्‌ की सौम्य-स्निग्ध दृष्टि और 
मुखमण्डल से टपक रही प्रसन्‍तता ने उनका भार हर लिया। 

'भंते ! हमारे प्रहरियों ने आपका अविनय किया है, पर श्रमण-परम्परा के 
महान्‌ साधक अबोध व्यक्ितयों के अज्ञान को क्षमा करते आए हैं। हमें विश्वास है, 
आप भी उन्हें क्षमा कर देंगे । भंते ! हमारा छोटा-सा परिचय यह है, हम दोनों 
तैमित्तिक उत्पल की बहनें हैं।' 

परिचय के प्रसंग में वे अपना परिचय देकर, जिस दिशा से आई थीं, उसी 
दिशा की ओर चली गईं। भगवान्‌ अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए ।' 

४५, मेष और कालहस्ती दोनों भाई थे। कलंबुका उनके अधिकार में था। ये 
सीमान्तवासी थे। 

एक बार कालहस्ती कुछ चोरों को साथ ले चोरी करने जा रहा था। भगवान्‌ 


चोराक सन्निवेश से प्रस्थान कर कलंबुका की ओर जा रहे थे। गोशालक उनके 
साथ था। 


कालहस्ती ते भगवान्‌ का परिचय पूछा । भगवान्‌ नहीं बोले। उसने फिर 
पूछा, भगवान्‌ फिर मौन रहे। गोशालक भी मौन रहा । कालहस्ती उत्तेजित हो 
उठा। उसने अपने साथियों से कहा, 'इन्हें बांधकर कलंबुका ले जाओ और मेघ 
के सामने उपस्थित कर दो ।' 

मेथ अपने वासकक्ष में बेठा था। उसके सेवक दोनों तपस्थियों को साथ लिये 
वहां पहुंचे । उसने भगवान्‌ को पहचान लिया और मुक्त कर दिया ।* 

भगवान्‌ को बंदी बसाने का जो सिलसिला चला उसके पीछे सामय्रिक 
परिस्थितियों का एक चक्र है। उस समय छोटे-छोटे राज्य थे। वे एक-दूसरे को 
अपने अधिकार में लेने के लिए लालायित रहते थे । गुप्तचर विभिन्‍न वेशों में 
इधर-उधर घुमते थे। इसीलिए हर राज्य के आरक्षिक बहुत सतर्क रहते | वे किसी 
भी अपरिचित व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा में तहीं घुसने देते । 

६. कूपिय सन्तिवेश के आरक्षिकों ने भगवान्‌ को गुप्तचर समझकर बंदी 





१. आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० २८६-२६७ । 

२. साधना का पांचयां वर्ष । स्थानं--क्लंबुका सब्तिवेश । आवश्यकजूति, पूर्वभाग, 
पृ० २६०) ॥ 
कु 


कहीं बंदना और कहीं बंदी ९ 


बना लिया।' भगवान्‌ के मौन ने उनके सन्देह को पुष्ट कर दिया। थहू धटना पूरे 
सन्निवेश में बिजली की भांति फैल गई। बहां भगवान्‌ पाश्वे की परंपरा की 
दो साध्वियां रहती थीं । एक का नाम था विजया और दूसरी का नाम था प्रंगल्भा। 
इस घटता की सूचना पाकर वे आरक्षि-केन्द्र में पहुंचीं। उन्होंने आरक्षिकों को 
भगवान्‌ का परिचय दिया। भगवान्‌ मुक्त हो गए।' 

यह नियति की कैसी विडंबना है कि भगवान्‌ मुक्ति की साधना में रत हैं और 
कुछ लोग उन्हें बंदी बनाने में प्रवृत्त हैं। 

७, लोहागेला में भी भगवान्‌ के साथ यही हुआ ।' उस राज्य के अपने पड़ोसी 
राज्य के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध चल रहे थे । वहां के अधिकारी आने-जाने वालों 
पर कडी निगरानी रखते थे। उन्हीं दितों भगवान्‌ महावीर और गोशालक वहां 
आ गए। प्रहरियों ने उतसे परिचय मांगा। उन्होंने वह दिया नहीं । उन्हें बंदी 
बनाकर राजा जितणशत्रु के पास भेजा गया। नैमित्तिक उत्पल अस्थिकग्राम से वहां 
आया हुआ था । वह राज्य-सभा में उपस्थित था। वह भगवान्‌ को बन्दी के रूप में 
देख स्तब्ध रह गया। वह भावावेश की मुद्रा में बोला, 'यह कैसा अन्याय !' राजा 
ते पूछा, 'उत्पल ! राज्य-अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करना भी क्या कोई 
निमित्तशास्त्र का विधान है ? ! 

'यह हस्तक्षेप नहीं है, महाराज ! यह अधिकारियों का अविवेक है ।' 

“यह क्‍या कह रहे हो, उत्पल ? आज तुम्हें क्या हो गया ? 

'कुछ नही हुआ, महाराज ! भेरा सिर लाज से झूक गया है ।' 

क्यों?! 

'बया आप नहीं देख रहे हैं, आपके सामने कौन खड़े हैं ? ' 

“बंदी है, मैं देख रहा हूं ।' 

ये बंदी नहीं हैं। ये मुक्ति के महान्‌ साधक भगवान्‌ महावीर हैं।' 

महावीर का नाम सुनते ही राजा सहम गया । वह जल्दी से उठा और उसने 
भगवान्‌ के बन्धन खोल दिए और अपने अधिकारियों की भूल के लिए क्षमा 
मांगी । 

भगवान्‌ बंदी बनने के समय भी मौत थे और अब मुक्ति के समय भी मौन ।* 

उनका चित्त मुक्ति का द्वार खोल चुका था, इसलिए वह शरीर के बंदी होने 
पर रोष का अनुभव नहीं कर रहा था और मुक्त हो जाने पर हुए की हिलोरें नहीं 


१.साधना का छठा वर्ष । 

२. अावश्यकचूणि, पूर्व भाग, ९० २६१-२६२। 
है, साधना का आठटवां वर्ध । 

४. आवश्यकर्ूणि, पूर्ंभाग, पु० २६४। 


घ० शक्षमण महावीर 


ले रहा था। बेचारे बंदी को बंदी बनाने का यह अभिनव प्रयोग चल रहा था । 

८. इस दुनिया में जो घटित होता है, वह सब सकारण ही नहीं होता । कुछ- 
कुछ निष्कारण भी होता है। हिरण घास खाकर जीता है, फिर भी शिकारी उध्के 
पीछे पड़े हैं। मछली पानी में तृप्त है, फिर भी मच्छीगर उसे जीने नहीं देते। 
सज्जन अपने आप में संतुष्ट है, फिर भी पिशुत उसे आराम की नींद नहीं लेने 
देते । 

भगवान्‌ तोसली गांव के उद्यान में ध्यात कर खड़े थे।' संगम देव उनके कार्य 
में विध्त उत्पन्त कर रहा था। वह साधु का वेश बना गांव में गया और सेघ लगाने 
लगा । लोग उसे पकड़कर पीटने लगे। तब वह बोला, आप मुझे क्‍यों पीढते 
हैं ?' 

'सेंध तुम लगा रहे हो, तब किसी दूसरे को क्यों पीटें ?' 

मैं अपनी इच्छा से चोरी करने नहीं आाया हूं। मेरे गुरु ने मुझे भेजा है, इस- 
लिए आया हूं ।' 

“कहां हैं तुम्हारे गुरु ? 

नलिए, अभी बताए देता हूं ।' 

संगम आगे हो गया। यांव के लोग उसके पीछे-पीछे चलने लगे। वे सब 
भगवान्‌ के पास पहुंचे । संगम ने कहा, “ये हैं मेरे गुरु। लोगो ने भगवान्‌ से पूछा, 
या तुम चोर हो ?' भगवान्‌ मौन रहे। लोगों ने फिर पूछा, 'क्या तुमने इसे 
चोरी करने के लिए भेजा था ?' भगवान्‌ अब भी मौन थे। लोगों ने सोचा, कोई 
उत्तर नहीं मिल रहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है । वे भगवान्‌ को 
बांधकर गांव में ले जाने लगे । 

महाभूतिल उस युग का प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक था। बहू उस रास्ते से जा रहा 
था। उसने देखा, 'बन्धत मुक्ति को अभिभूत करने का प्रयत्व कर रहा है।” उसने 
दूर से ही ग्रामवासियों को ललकारा--मू्खो ! यह कया कर रहे हो ?' 
उन्होंने देखा--यह महाभूतिल बोल रहा है। उनके पैर छिठक गए। वे कुछ सिर 
झुकाकर बोले, महाराज ! यह चोर है। इसे पकड़कर गांव में लेजा रहे हैं।' 
इतने में महाभूतिल नजदीक आ गया। वह भगवान्‌ के पैरों में लुढ़क गया । 

ग्रामवासी आश्चये मे डूब गए। यह क्‍या हो रहा है ? हम भूल रहे हैं या 
महाभूतिल ? कया यह चोर नहीं ? वे परस्पर फुसफुसाने लगे। महाभूतिल ने दृढ़ 
स्वर में कहा, 'यह चोर नही है ) महाराज सिद्धार्थ का पुत्र राजकुमार महावीर है । 
जिस व्यक्ति ने राज्य-सं पदा को त्यागा है, वह तुम्हारे घरो मे चोरी करेगा ? मुझे 
लगता है कि तुम लोग चितन के क्षेत्र में बिलकुल दरिद्व हो ।' 


१. साधना का ग्यारहवां वर्ष । 





कहीं बंदना और कहीं बंदी द््प 


महाराज ! आप क्षमा करें। हमारी भूल हुई है, उसका कारण हमारा 
अज्ञान है। हमने जान-बुझकर ऐसा नही किया ।' ग्रामवासी एक साथ चिल्लाए। 

भगवान्‌ पहले भी शान्त थे, बीच में भी शान्‍्त थे और अब भी शान्त हैं। 
शान्ति ही उनके जीवन की सफलता है। 

£. भगवान्‌ तोसली से प्रस्थान कर मोसली गांव पहुंचे ।' वहां संगम ते फिर 
उसी घटना की पुनरावृत्ति की। आरक्षिक भगवान्‌ को पकड़कर राजकुल में ले 
गए। उस गांव के शास्ता का नाम था सुमागध | वह सिद्धार्थ का मित्र था। उसने 
भगवान्‌ को पहचाना और मुक्त कर दिया। उसने अपने आरक्षिकों की भूल के 
लिए क्षमा मांगी और हादिक अनुताप प्रकट किया ।' 

१०. भगवान्‌ फिर तोसली गांव में आए ।* संगम ने कुछ औजार चुराए और 
भगवान्‌ के पास लाकर रख दिए। आरक्षिक भगवान्‌ को तोसली क्षद्धित्र के पास 
ले गए। क्षत्रिय ने कुछ प्रश्न पूछि । भगवान्‌ ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्षत्रिय के 
मन में संदेह हो गया | उसने फांसी के दंड की घोषणा कर दी । 

जल्लाद ने भगवान्‌ के गले में फांसी का फंदा लटकाया और वह टूट गया। 
दूसरी बार फिर लटकाया और फिर दूट गया । सात बार ऐसा ही हुआ | आरक्षिक 
हैरान थे। वे क्षत्रिय के पास आए और बीती बात कह सुनाई। क्षत्रिय ने कहा, 
'यह चोर नहीं है। कोई पहुंचा हुआ साधक है।' वह दौड़ा-दौड़ा आया। भगवान्‌ 
के चरणों में नमस्कार कर उसने अपने अपराध के लिए क्षमा-याचना की ।" 

भगवान्‌ अक्षमा और क्षमा--दोनों की मर्यादा से मुक्त हो चुके थे। उनके 
सामने न कोई अक्षम्य था और न कोई क्षम्य। वे सहज शान्ति की सरिता में 
निष्णात होकर विहार कर रहे थे । 


- आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, १० ३१२। 
« साप्तना का ग्यारहना वर्ष । 
, आवश्यक चूणि, पूर्वभाग, पृ० ३१३ । 
साधना का भ्यारहवां बर्ष । 


|, आशल्मकचूणि, पूर्वभाय, पृ० ३९३। 


( कयए 


नारी का बन्ध-विमोचन 


नवोदित सूर्य की रश्मियां व्योमतल में तैरती हुई धरती पर आ रही हैं। तिमिर 
का सघन आवरण खण्ड-खण्ड होकर शीर्ण हो रहा है। प्रकाश के अंचल में हर 
पदार्थ अपने आपको प्रकट करने के लिए उत्सुक-सा दिखाई दे रहा है। तीद की 
सादकता नष्ट हो रही है। जागरण का कार्य तेजी के साथ बढ़ रहा है । 

चंपा के नागरिकों ने जाग़कर देखा, उनकी नगरी शत्तु की सेना से घिर गई 
है। वे इस आकस्मिक आक्रमण से आश्चर्य-स्तब्ध है। 'यह किसकी सेना है ? इसने 
किस हेतु से हमारी नगरी पर घेरा डाला है ? क्‍या पहले कोई दूत आया था ?कक्‍्या 
हमारे राज्य की सेना इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार है।' यत्न-तत्न ये 
प्रश्न पूछे जाने लगे। पर इनका समुचित उत्तर कौन दे ? 

राजा दधिबाहन वहा उपस्थित नहीं था। वह सुभद्र की सहायता के लिए 
गया हुआ था। 

सुभद्र छोटा राजा था। वह चंपा की अधीनता मे अपना शासन चलाता था। 
उसने अपनी रूपसी कन्या की सगाई अहिच्छुद्ा के राजकुमार के साथ कर दी। 
भहिला के राजा मदनक को यह प्रिय नही लगा । वह उस कन्या को अपने अंतःपुर 
में लाना चाहता था। उसने सुभद्र को युद्ध की चुनौती दे दी। सुभद्र ने दधिवाहन 
की सहायता चाही | दधिवाहन अपनी सेना के साथ रणभूमि में पहुंच गया । 

बत्स देश का अधिपति शतानीक अंग देश को अपने राज्य में विलीन करने का 
स्वप्न संजोए बैठा था। एक बार अंग देश की सेना ने उसका स्वप्न भग कर दिया 
था, इसका भी उसके मन में रोष था। 

शतानीक का सेनापति काकमुख धारिणी के स्वयंबर में असफल हो चुका था । 
दक्धिवाहुन की सफलता पर उसे ईर्ष्या हो गई। धारिणी के प्रति उसके मन में अब भी 
आकर्षण था। शतानीक की स्वप्नपू्ति और काकमुश्र की प्रतिशोध-भावना को एक 
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साथ अवसर मिला । काकमुख के संचालन में वत्स की सेता ने स्थल और जल--- 
दोनों ओर से चंपा पर आक्रमण कर दिया । चंपा की सेना इस आकस्मिक आक्रमण 
से हतप्रभ हो मई | राजा उपस्थित नहीं था, वह युद्ध के लिए तैयार नहीं थी । फिर 
भी उसने प्रतिरोध किया किन्तु बत्स की सुसज्जित सेना का वह लम्बे समय तक 
सामता नहीं कर सकी । राजधानी के द्वार शत्रु सैनिको के लिए खुल गए। काकमुख 
के प्रतिशोध की आग बुझी नहीं। उसने चंपा को लूठने की स्वीकृति दे दी । वत्स के 
सैनिक चंपा पर टूट पड़े । 
उन्होंने किसी भी प्रासाद को शेष नहीं छोड़ा । वे राजप्रासाद में भी पहुंच 
गए। काकमुख ने रानी धारिणी और उसकी कन्या वसुमती का अपहरण कर 
लिया। 
सैनिक अपनी-अपनी बहादुरी बखानते लौट रहे थे। यह मानव-जाति का 
दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को लूटकर प्रतन्‍तता का अनुभव 
करता है, दूसरो को अशान्ति की भट्टी में झोंककर शान्ति का अनुभव करता है । 
चपा के नागरिको ने क्या अपराध किया था ? उन्होंने शतानीक या उसकी 
सेना का क्या बिगाड़ा था ? उनका अपराध यही था कि वे विजेता देश के 
नागरिक नही थे, पराजित देश के नागरिक थे। शक्तिहीनता क्‍या कम अपराध 
है ? शब्तिहीन निरपराध को हमेशा अपराधी के कठघरे मे खड़ा होना पड़ा है। 
दघध्िवाहुन की सेना शतानीक की सेना के सामने अल्पवीर्य थी । शतानीक की सेना 
पूरी सज्जा के आथ आक्रामक होकर आई थी। दघिवाहन की सेना युद्ध के लिए 
तैयार नहीं थी। प्रमाद क्या कम अपराध है ? जो अपने दायित्व के प्रति जागरूक 
नही होता, उसे सदा यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। 
विजेता का उन्माद शक्ति-प्रदर्शन किए बिना कब शान्त होता है ? इस अ-हेतुक 
शक्ति-प्रदर्शन में हज्ारों-हुजारों तागरिकों को काल-रात्रि भुगतनी पड़ी। फिर 
राजप्रासाद कैसे बच पाता और कैसे बच पाता उसका अन्तःपुर ? घारिणी और 
बसुमती को उसी मानवीय करता के अट्नृह्यास का शिकार होना पड़ा । 
काकंमुख ने अपने पराक्तम का बखान इन शब्दों मे किया, “मैंने धत की ओर 
ध्यान नही दिया । मैं सीधा राजप्रासाद में पहुंचा। वहां मेरा कुछ प्रतिरोध भी 
हुआ। पर मैं उसे चीरकर अन्तःपुर में पहुंच गया और महारानी को ले आया । 
मुझे पत्नी की आवश्यकता है। यह मेरी पत्नी होगी। एक कन्या को भी ले आया 
हैं । यदि घन आवश्यक होगा तो इसे बेच दूंगा ।” 
काकमुख की बातें सुन महारानी का सुकुमार मन उद्देलित हो गया। उसके 
हृदय पर तीम् आधात लगा । वह मूच्छित हो गई । बसुमती ने अपनी मां को सचेत 
करने का प्रयत्न किया | पर उसकी मूर्च्छा नहीं टूटी । उसके हृदय की गति व्यथा 
को रोकने में अक्षम होकर स्वयं रुक गई। काकमुख ने महाराती का अपहरण 
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किया और उसकी बाणी ने महारानी के प्राणों का अपहरण कर लिया | अब शेष 
रह गया, उसका निष्प्राण और निस्पन्द शरीर । 

महारानी के महाप्रयाण ने काकमुख का हृदय बदल दिया । उसकी आंखे छुल 
शह । उसका मानवीय रूप जाग उठा। उसने अपने कार्य के प्रति सोचा। उसे 
लगा, जैसे महाराती का अपहरण करते समय वह उन्म्राद में धुत्त था। प्रत्येक 
आवेश मनुष्य को धृत्त कर देशा है। अब उन्माद के उत्तर जाने पर उसे अपनी और 
अपने साथियों की चेष्टा की व्यर्थता का अनुभव हो रहा है। उन्माद की समाप्ति 
पर हर आदमी ऐसा ही अनुभव करता है। पर जो होना होता है, बह तो उन्माद 
की छाथा में हो जाता है, फिर मच्छा-भंग घटित घटना का १प-प्रक्षालन कैसे कर 
सकता है ? 

काकमुख का दायां हाथ पाप के रक्त से रंजित हो गया । उसका बायां हाथ 
अभी बच रहा था। वह उसके रक्‍त-रंजित होने की आशंका से भयभीत हो उठा । 
उसने वसुमती के सामले अपनी अधमता को उधाड़कर रख दिया । उसकी अश्वुपूरित 
आंखों में क्षमा की मांग सजीब हो उठी। हंताश काकमुख व्यथित बसुमती को 
साथ लिये कौशाम्बी पहुंच गया । 

वह युग मनुष्यों के विक्रय का युग था । आज हमे पशु-विक्रय स्वाभाविक 
लगता है। उस युग में मनुष्य-विक्रय इतना ही स्वाभाविक था । बिका हुआ मनुष्य 
दास बन जाता और वह खरीददार की चल-संपत्ति हो जाता। उस युग मे मनुष्य 
का मूल्य आज जितना नही था। आज का मनुष्य पशु की श्रेणी से ऊंचा उठ गया 
है। इस आरोहण में दीघे तपसवी महावीर की तपस्या का कम योग नहीं है । 

काकमुख बसुमती को लेकर मनुष्य-विक्रय के बाजार में उपस्थित हो गया । 
बाजार में बड़ी चहल-पहल है। सैकड़ों आदमी बिकने के लिए खड़े है। विक्रेताओं 
और क्रेताओं के बीच बोलियां लग रही हैं । 

बसुमती राजकन्या थी | उसका रूप-लावण्य मुसकरा रहा था। यौवन उभार 
की दहलीज पर पैर रखे खड़ा था| इतती रूपसी और शालीन कन्या की बिक्री ! 
सारा बाजार स्तब्ध रह गया। 

हर ग्राहक ने वसुमती को खरीदना चाहा। पर उसका मोल इतना अधिक 
था कि उसे कोई खरीद नहीं सका । 

उस समय श्रेष्ठी धनावह उधर से जा रहा था। उसने वसुमती को देखा । बह 
अवाक रह गया | उसे कन्या की कुलगरिमा और बतेमान की दयनीय परिस्थिति--- 
दोनों की कल्पता हो गई। उसका हुदय करुणा से भर गया। वहू भारी कौमत 
चुकाकर कन्या की अपने घर ले आया। 

श्रेष्ठी में मुदु स्वर में कहा, (पुत्री ! मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ ।' 
बसुमती की मुद्रा गंभीर हो गई । बह कुछ नहीं बोली | शेष्ठी ने फिर अपनी बात 
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दोहराई । वसुमती फिर मौन रही । उसने तीसरी बार फिर पूछा, तब वसुमती ने 
इतना ही कहा, 'मैं आपकी दासी हूं। इससे अश्विक मेरा परिचय कुछ नहीं है।' 
उसकी आंखों से अश्षु्ारा बह चली। श्रेष्ठी का दिल पसीज गया । उसने बात का 
सिलसिला तोड़ दिया । 

श्रेष्ठी धनावह की पत्नी का नाम था मूला । वह वसुमती को देख आश्चर्य में 
पड़ गईं। धनावह ने उससे कहा, तुम्हारे लिए पुत्री लाया हूं। इसका ध्यान 
रखना ।' 

वसुमती के स्वभाव और व्यवहार ने समूचे घर को मोहित कर लिया । उसने 
धनावह के घर मे दासी के रूप में पैर रखा था, पर अपनी विशिष्टता के कारण 
बह पुत्री बस गई । शील की सुगंध और शीतलता ने उसे बसुमती से ंदना बना 
दिया । 

चदता के दिव-दित निद्वरता सौन्दर्य अन्य युवतियों के मन में ईर्ष्या भरने 
लगा। एक दित मूला के मन मे आशंका के बादल उमड़ आए। बह सोचने लगी, 
श्रेष्ठी चंदना के बारे मे सही बात नही बता रहे हैं। वे इसके प्रति बहुत आक्ृष्ट 
है । कही धोखा न हो जाए ? इसके साथ विवाह न कर लें ? यदि कर लिया तो 
फिर मेरी क्‍या गति होगी ?'--इन अर्थशून्य विकलपो ने मूला को विक्षिप्त-जैसा 
बना दिया। 

जिसे अपने-आप पर भरोसा नही होता, उसके लिए पग-पग पर विक्षेप की 
परिस्थिति तिरमित हो जाती है। मनुष्य अपनी शक्ति के सहारे जीना क्‍यों पसन्द 
नही करता ? उसे अपनी ओर निहारना क्यों नहीं अच्छा लगता ? दूसरों की ओर 
निहारकर क्‍या वह अपनी शक्तित को कूंठा की कार। में कैद नहीं कर देता ? 
पर यह्‌ मानवीय दुर्बलता है। इस दुबेलता से उबारने के लिए ही भगवान्‌ 
महावीर ने आत्म-दीप की लौ जलाई थी। 

मध्याह्ल का सूये पूरी तीतक्षता से तप रहा था। धरती का हर कोना प्रकाश 
की आभा से चमक उठा था। हर मनुष्य का शरीर प्रस्वेद की बूदों से अभिषिक्त 
हो रहा था । उस समय धनावह बाजार से छुट्टी पाकर घर आया। नौकर सब चले 
गए थे। पैर धोने के लिए जल लाने वाला भी कोई नहीं था | पूरा घर खाली था। 
चंदना ने श्रेष्ठी को देखा । वह पानी लेकर पैर धुलाने आई। श्रेष्ठी ने उसे रोका । 
पर वह आग्रहपूवेक श्रेष्ठी के पैर धोने लगी। उस समय उसकी केश-राशि विकौ्णे 
होकर भूमि को छूने लगी। उसे कीचड़ से बचाने के लिए श्रेष्ठी मे उसे अपने 
लीला-काष्ठ से उठा लिया और व्यवस्थित कर दिया। मूला वातायन में बैठी-बैठी 
यह सब देख रही थी। श्रेष्ठी के मन में कोई पाप नहीं था' और चंदना का मन भी 
निष्पाप था। पाप भरा था मुला के मन में । बहू जाग उठा । 

पनावह विश्नाम कर फिर बाजार में चला गया। मूला घर के भीतर आई। 
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नौकर को भेजकर नाई की बुलाया । चंदना का सिर मुंडवा दिया। हाथ-पैरों में 
बेडियां डाल दी । एक ओरे में बिठा, उसका दरवाज़ा बन्द कर ताला लगा दिया । 
दास-दासियों को कड़ा निर्देश दे दिया कि इस घटना के बारे में श्रेष्ठी को कोई 
कुछ भी न कहे और न चंदता की उपस्थिति का अता-पता बताए । यदि किसी ने 
इस निर्देश की अवहेलना की तो उसके प्राण सुरक्षित नहीं होंगे। 

अपराह्न के भोजन का समय । श्रेष्ठी घर पर आया। भोजन के समय चंदना 
पास रहती थी । आज वह दिखाई नही दी। श्रेष्ठी ने पूछा, 'चंदना कहां है ? 
सबसे एक ही उत्तर मिला, पता नहीं।' श्रेष्ठी ने सोचा, 'कही क्रीड़ा कर रही 
होगी या प्रासाद के ऊपरी कक्ष में बैठी होगी ।' 

श्रेष्ठी दूकान के कार्य से निवृत्त होकर रात को फिर घर आया। चदना को 
वहां तही देखा । फिर पूछा और वही उत्तर मिला श्रेष्ठी ने सोचा, जल्दी सो गई 
होगी। दूसरे दिन भी उसे नहीं देखा। श्रेष्ठी ने उसी कल्पना से अपने मन का 
समाधान कर लिया । तीसरे दिन भी वह दिखाई नहीं दी। तब श्रेष्ठी गम्भीर हो 
गया। उसने दास-दासियों को एकत्न कर कहा, बताओ, चंदना कहां है ?' वे 
सब दुधिधा में पड़ गए । बताएं तो मौत और न बताएं तो मौत । एक ओर सेठानी 
का भय और दूसरी ओर श्रेष्ठी का भय । उन्हें सूझ नही रहा था कि बे क्‍या करें ? 
एक बूढी दासी मे साहस बटोरकर सबकी समस्या सुलझा दी । जो मृत्यु के भ्य को 
चीर देता है, वह अपनी ही नही, अनेकों की समस्या सुलझा देता है। उस स्थविरा 
दासी ने कहा, 'चदना इस ओरे में बन्द है ।' 

“यह किसने किया ?  संध्रम के साथ श्रेष्ठी ने पूछा । 

“इसका उत्तर आप हमसे क्‍यों पाना चाहते हैं ? स्वर को कुछ उद्धत करते 
हुए स्थबिरा दासी ने कहा । 

श्रेष्ठी बात की गहराई तक पहुंच गया। उसने तत्काल दरवाज़ा खोला । 
बादलो की घोर घटा एक ही क्षण मे फट गई | निरभ्र आकाश मे सूर्य की भांति 
घदना का भाल ज्योत्ति विकीर्ण करने लगा। 

यह क्या हुआ, पुत्नी ! मैंने कल्पना ही लहीं की थी कि तुम्हारे साथ कोई 
ऐसा व्यवहार करेगा ? 

"पिताजी ! किसी ने कुछ नहीं किया । यह सब मेरे ही किसी अज्ञात संस्कार 
का सृजन है ।' 

चंदना की उदात्त भावना और स्नतेहिल वाणी ने श्रेष्ठी को शान्त क्र दिया। 
बहू बोला, “मैं बहुत दुःखी हूं, पुत्री ! तुम तीन दिन से भूखी-प्यासी हो ।' 

कुछ नहीं, अब खा लूगी । 

श्रेष्ठी ने रसोई में जाकर देखा, भोजन अभी बना नहीं है। भात बचे हुए नहीं 
है । केवल उबले हुए थोड़े उड़द बच रहे हैं ।उसने शर्प के कोने में उन्हें डाला और 
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चंदना के सामने लाकर रख दिया । 

'ुद्नी | तुम खाओ । मैं लुहार को साथ लिये आता हूं इतना कहकर श्रेष्ठी 
घर से बाहर चला गया। 

अगवान्‌ महावीर वैशाली और कौशाम्बी के मध्यवर्ती गांवों में विहार कर 
रहे थे | उन्हें पता चला कि शतानीक ने विजयादशमी का उत्सव चंपा को लूटकर 
मनाया है। उसके सैनिकों ने जीभरकर उंपा को लूटा है और किसी सैनिक ने 
धारिणी और वसुमती का अपहरण कर लिया हैं। उनके सामने अहिसा के विकास 
की आवश्यकता ज्वलंत हो उठी। वे इस चितन में लग गए कि हिसा कितना बड़ा 
पागलपन है। उसका खूनी पजा अपने सग्रे-सम्बन्धियों पर भी पड़ जाता है । कौन 
पद्मावती और कोन मृगावती ! दोनों एक ही पिता (महाराज चेटक ) की प्रिय 
पुत्चिया। पद्मावती का घर उजड़ा तो उससे मृगावती को क्या सुख मिलेगा ? पर 
हिसा के उन्माद मे उन्मत्त ये राजे बेचा री स्त्रियों की बात कहां सुनते हैं ? ये अपनी 
मनमानी करते है। 

शक्तिशाली राजे शक्तिहीन राजाओं पर आक्रमण कर उनका राज्य हड़प 
लेते है। यह्‌ कितनी गलत परम्परा है। वे जान-बूझकर इस गलत परम्परा को 
पाल रहे है। क्या शतानीक अजर-अमर रहेगा ? क्‍या वह सदा इतना शक्तिशाली 
रहेगा ? कौन जानता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य पर क्‍या बीतेगा ? ये 
राजे अहं से अन्धे होकर यथार्थ को भुला देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं मुझे 
प्रेरित कर रही है कि मैं अहिसा का अभिषान शुरू करूं । 

भगवान्‌ को फिर पता चला कि महारानी धारिणी मर गई और बसुमती 
दासी का जीवन जी रही है। इस घटना का उनके मन प्र गहरा असर हुआ। 
नारी-जाति की दयनीयता और दास्य-कर्म--दोनों का चित्र उनकी आंखों के 
सामने उभर आया । उन्होंने मन-ही-मन इसके अहिसक प्रतिकार की योजना बना 
ली। 

साधना का बारह॒वां वर्ष चल रहा था । भगवान्‌ कौशाम्बी आ गए । पौष मास 
का पहला दिन । भगवान्‌ ने संकल्प किया, “मैं दासी बनी हुई राजकुमारी के हाथ 
से ही भिक्षा लूंगा, जिसका सिर मुंडा हुआ है, हाथ-पैरों में बेड़ियां हैं, तीत दिन की 
भूखी है और आंखो में आसू है, जो देहलीज के बीच में खड़ी है और जिसके सामने 
शूर्प के कोने में उबले हुए थोड़े से उड़द पड़े हैं ।/' 

चंदना का यह चित्र भगवान्‌ के प्रातिभज्ञान में अंकित हो गया । दासी के इस 
बीभत्स रूप में ही उन्हे चंदना के उज्ज्वल भविष्य का दर्शन हो रहा था । 

भगवान्‌ कौशाम्बी के घरों में भिक्षा लेने गए। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ 
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उन्हें भोजन देना चाहा | पर भगवान्‌ उसे लिये बिना ही लौट आए। दूसरे दिन 
भी यही हुआ । तीसरे-चौथे दित भी यही हुआ । लोगों में बातचीत का सिलसिला 
प्रारम्भ हो गया | भगवान्‌ भिक्षा के लिए घरों में जाते हैं पर भोजन लिये बिना 
ही लौट आते हैं, यह क्‍यों ? यह प्रश्न बार-बार पूछा जाने लगा । 

चार मास बीत गए। भगवान्‌ का सत्याग्रह नहीं टूटा । कौशाम्बी के नागरिक 
यह जानते है कि भगवान्‌ भोजन नहीं कर रहे हैं, पर यह नहीं जान पाए कि वे 
भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं ? भगवान्‌ इस विषय पर मौन हैं। उनका मौत-संकल्प 
दिन-दिन सशक्त होता जा रहा है। 

सुगुप्त कौशाम्बी का अमात्य है। उसकी पत्नी का ताम है नंदा। वह श्रमणों 
की उपाधसिका है। भगवान्‌ भिक्षा के लिए उसके घर पधारे। उसने भोजन लेने का 
बहुत आग्रद्‌ किया, पर भगवान्‌ ने कुछ भी नहीं लिया । नंदा मर्माहत-सी हो गई । 
तब उसकी दासी ने कहा, 'सामिणी ! इतना दुःख क्‍यों ? यह तपस्वी कौशाम्बी 
के घरों में सदा जाता है पर कुछ लिये बिना ही वापस चला आता है। चार 
महीनों से ऐसा ही हो रहा है, फिर आप इतना दुःख क्‍यों करती हैं ? ' 

दासी की यह बात सुन उसका अन्तस्तल और अधिक व्यधित हो गया । 

अमात्य भोजन के लिए घर आया । वह नंदा का उदास चेहरा देख स्तब्ध रह 
गया । उसने उदासी का कारण खोजा, पर कुछ समझ नहीं पाया । 

नदा की गंभी रता पल-पल बंढ़ रही थी। उसकी आकृति पर भावों की रेखा 
उमरती और मिटती जा रही थी। अमात्य ने आखिर पूछ लिया, 'प्रिये ! आज 
इतनी उदासी क्‍यों है ? 

'बताने का कोई अर्थ हो तो बताऊं, अस्यथा मौन ही अच्छा है।' 

'बिना जाने अर्थ या अनर्थ का क्या पता लगे ? 

'बया अमात्य का काम समग्र राज्य की चिन्ता करना नहीं है ? 

अवश्य है ? 

'क्या आपको पता है, राजधानी में क्या घटित हो रहा है ?' 

'मुझे पता है कि समूचे देश में और उसके आसपास क्‍या घटित हो रहा है ? ' 

'इसमें आपका अहू बोल रहा है, वस्तुस्थिति यह नहीं है। कया आपको पता 
है, इन दिनों भगवान्‌ महावीर कहां हैं ?' 

'हैं नहीं जानता, किन्तु जानना चाहता हूं ।' 

भ्रगवान्‌ हमारे ही नगर में विहार कर रहे हैं।' 

'तब तो तुम्हें प्रभन्‍नता होनी चाहिए, उदासी क्‍यों ? ! 

भगवान्‌ की उपस्थिति मेरे लिए प्रसन्‍नता का विषय है, किन्तु यह जानकर 
मैं उदास हो गई कि भववान्‌ चार महीनो से भूखे हैं। 

तपस्या कर रहे होंगे ?' ' 


जारी का बरध-विमोचन दर, 


'तफ्स्या होती तो ये भिक्षा के लिए नहीं निकलते । वे प्रतिदित अनेक घरों में 
जाते हैं, किन्तु कुछ लिये बिना ही वापस चले आते हैं ।' 

हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना कैसे नहीं दी ?” अमात्य ने भुकुटी तानते हुए 
कहा, “और मैं सोचता हूं कि महाराज शतानीक को भी इसका पता नहीं है और 
मेरा खयाल है कि महारानी मृगाजती भी इस घटना से परिचित नहीं हैं। मैं अवश्य 
ही इस घटना के कारण का पता लगाऊंगा ।' 

प्रतिहारी विजया महारानी के कक्ष में उपस्थित हो गई। महारानी ने उसकी 
भावभंगिमा देख उसकी उपस्थिति का कारण पूछा । बह बोली, 'देवि ! मैं नंदा 
के घर पर एक महस्वपूर्ण बात सुनकर आई हूं। कया आप उसे जानना चाहेंगी ? 

“उसका किससे सम्बन्ध है ? ' 

भगवान्‌ महावीर से ।' 

“तब अवश्य सुनना चाहूंगी।' 

विजया ने नंदा के घर पर जो सुना वह सब कुछ सुना दिया। महा रानी का 
मन पीड़ा से सक्‌ल हो गया । कुछ देर बाद महाराज अन्त:पुर में आए और वे भी 
महारानी की पीड़ा के संभागी हो गए। 

महाराज शतानीक और अमात्य सुगुप्त ने इस विषय पर मंत्रणा की । उन्होंने 
उपाध्याय तथ्यबादी को बुलाया । बहू बहुत बड़ा घर्मशास्द्री और शात्री था। 
महाराज ने उसके सामने समस्या प्रस्तुत की । पर वह कोई समाधान नहीं दे सका। 

महाराज खिन्‍्न हो गए। उत्होंने उद्धत स्वर में कहा, “अमात्यवर ! मुझे 
लगता है कि हमारा गुप्तचर विभाग निकम्मा हो गया है। मैं जानना चाहता हूं, 
इसका उत्तरदायी कौन है ? क्‍या मेरा अमात्य इतनी बड़ी घटना की जानकारी 
नहीं दे पाता ? क्‍या मेंरा अधिकारी-वर्ग इतना भी नहीं जानता कि महारानी 
महाश्रमण पाश्वेनाथ की शिष्या हैं ? क्या वह नहीं जानता कि भगवान्‌ महावीर 
महारानी के ज्ञाति है ? भगवान्‌ हमारी राजधानी में बिहार करें और उन्हें 
श्रमणोचित भोजन न मिले, यह सचमुच हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। अमात्यवर ! 
तुम शीक्षातिशी क्ष ऐसी व्यवस्था करो जिससे भगवान्‌ भोजन स्वीकार करें ।' 

अमात्य भगवान्‌ के चरणों में उपस्थित हो गया । उसने महाराज, महारानी, 
अपनी पत्ती और समूचे लगर की हादिक भावना भगवान्‌ के सामने प्रस्तुत की 
और भोजन स्वीकार करने का विनम्र जनुरोध किया। किल्तु भगवान्‌ का मौन- 
भंग नहीं हुआ । अमात्य निराश हो अपने घर लौट आया । 

भगवान्‌ की चर्या उसी क्रम से चलती रही। प्रतिदिन धरों में जाना और 
कुछ लिये बिना वापस चले आना । लोग हैरान थे। समूचे नगर में इस बात्त की 


चर्चा फल गई। पांचवां महीना पुरा का पूरा उपवास में बीत गया | छठे महीने के 
. पंश्चीस दित चले गए । 
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नगर के लोग भगवान्‌ के भोजन का समाचार घुनने को पल-पल अधीर थे। 
उनकी उत्सुकता अब अधीरता में बदल गई थी। सब लोग अपना-अपना 
आत्मालोचन कर रहे थे। महा राज शतानीक ने भी आत्मालोचत किया। कौशाम्बी 
पर आक्रमण और उसकी लूट का पाप उनकी आंखों के सामने आ गया । महाराज 
ने सोचा -- हो सकता है, भगवान्‌ मेरे पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हों । 

चंदना को अतीत की स्मृति हो आई । उसे अपना वैभवपूर्ण जीवन स्वप्न-्सा 
लगने लगा। वह चंपा के प्रासाद की स्मृतियों में खो गई। वे उड़द उसके सामने 
पड़े रहे । 

आज छठे महीने का छब्बीसवां दिन था। भगवान्‌ महावीर माधुकरी के लिए 
निकले । अनेक लोग उनके पीछे-पीछे चल रहे थे । भगवान्‌ घनावह के घर में गए। 
वे रसोई मे नही रुके | सीधे चंदना के सामने जा ठहरे । वह देहलीज के बीच बैठी 
थी। उसे किसी के आने का आभास मिला | वह खड़ी हो गई । उत्तने सामने देखे 
बिना ही कल्पना की--पिताजी लुहार को लेकर आ गए हैं। अब मेरे बधन टूट 
जाएंगे | 

पर उसके सामने तो जगत्‌पिता खड़े है। उसकी आंखें सामने की ओर उठी 
और उसका अन्त:करण बोल उठा, 'भोह ! भगवान्‌ महावीर आ रहे हैं।' वह 
हर्षातिरेक से उत्फुल्ल ही गई। उसकी आंखों में ज्योति-दीप जल उठे। उसका 
कण-कण प्रसन्नता से नाच उठा । वह विपदा को भूल गई। 

भगवान्‌ उसके सामने जाकर रुक्के। उन्होंने देखा, यह बही बसुमती है, 
जिसके दैन्य को प्रतिमा मेरे मानस में अंकित है। केवल आंसू नहीं हैं। भगवान्‌ 
वापस सुड़े । चन्दरता की आशा पर तुषारापात हो गया। उसके पैरों से घरती 
खिसक गई । आंखों में आंसू की धार बहू चली। वह करुण स्वर में बोली, 
भगवन्‌ ! मेरा विश्वास था, तुम नारी-जाति के उद्भारक हो, दास-प्रथा के 
निवारक हो | पर मेरे हाथ से आहार न लेकर तुमने मेरे विश्वास को झछ्ला 
दिया । इस दीन दशा में मैं तुम्हें ही अपना मानती थी। तुम मेरे नहीं हो, यह “ 
तुमने प्रमाणित कर दिया। बुरे दिन आने पर कौन किसका होता है? मैंने इस 
शाश्वत सत्य को क्‍यों भूला दिया ? 

चंदता का मन आत्म-ग्लानि से भर गया । वह सिसक-सिसककर रोने लगी। 

भगवान्‌ ने मुड़कर देखा--मेरे संकल्प की शर्तें पूर्ण हो चुकी हैं। वे फिर 
चंदना के सामने जा खड़े हुए। उसने उबले हुए उड़द का आहार भगवान्‌ को 
दिया। उसके मन में हे का इतता अतिरेक हुआ कि उसके बंधन टूट गए । उसका 
शरीर पहले से अधिक चमक उठा । 

भगवान्‌ ने धनावह श्रेष्ठी की दासी के हाथ से आहार ले लिया---यह बात 
बिजली की भांति सारे नगर में फैल गई । हजारों-हजारों लोग धनावह के घर के 
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सामने एकत्न हो गए। दासबर्ग हर्ष के मारे उछलने लगा। महाराज शतानीक भी 
बहां पहुंच गए। महारानी मृगावती उनके साथ थी। नंदा हर्ष से उत्फुल्ल हो 
रही थी। अमात्य भी एक बहुत बड़ी चिन्ता से मुक्त हो गया । 

धनावह लुहार को साथ लिये अपने घर पहुंचा । वह अनेक प्रकार की बातें 
सुन रहा था । उसका मन आश्चयें से आंदोलित हो गया। उसने भीतर जाकर 
देखा--चंदना दिव्य-प्रतिमा की भांति अचल खड़ी है। वह हर्ष-विभोर हो गया। 

अब चंदना के बारे में लोगो की जिज्ञासा बढ़ी । वे उसके दर्शन को लालायित 
हो उठे । वह घर से बाहर आई। चंदना के जय-जयकार के स्वर में जनता का 
तुमुल बिलीन हो गया। 

सपुल महाराज दध्िवाहन का कंचुकी था। चंपा-विजय के समय महाराज 
शतानीक उसे बंदी बना कौशाबी ले आए थे। वह आज ही राजाज्ञा से मुक्त हुआ 
था। वह महाराज के साथ आया। उसने चंदना को पहचान लिया। वह दौड़ा। 
चंदना के पैरो में तमस्कार कर रोने लगा । चंदता ने उसे आश्वस्त किया। दोनों 
एक-दूसरे को देख अतीत के गहरे चिंतन में खो गए। 

महाराज ने कंचुकी से पूछा, 'यह कन्या कौन है ? 

कंचुकी ने कहा, 'महाराज दघिवाहन की पुत्री वसुमती है ।' 

मृगावती बोली, 'तब तो यह मेरी बहन की पुत्री है।' 

महाराज ने चदना से राजप्रासाद में चलने का आग्रह किया। उसने उसे 
ठुकरा दिया। महारानी ने फिर बहुत आग्रह किया। चंदना ने उत्ते फिर ठुकरा 
दिया | महारानी ने चदना की ओर मुड़कर पूछा, “तुम हमारे प्रासाद में क्‍यों नही 
चलना चाहती ?' 

'दासी की अपनी कोई चाह नहीं होती ।' 

(तुम दासी कसे ? ' 

'यह तो महाराज शतानीक ही जानें, मैं क्या कहू ?' 

महाराज का सिर लज्जा से झुक गया। उसे अपने युद्धोन्माद पर पछतावा 
होने लगा। वह चंदना के दासी बनने का कारण समझ गया। उसने धनावह को 
बुलाया | चंदना सदा के लिए दासी-जीवन से मुक्त हो गई। भगवान्‌ का मौन 
सत्याग्रह दासी का मूल्य बढ़ाकर दासत्व की जड़ पर तीज कुठाराधात कर गया ।' 


१. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, १० ३१६-३२० । 


१९ 
केवल्य-लाभ 


प्राची की अपूर्वे अरुणिमा। बाल-सूर्य का रक्तिम बिम्ब। सघन तिमिर 
क्षण भर में बिलीत हो गया, जैसे उसका अस्तित्व कभी था ही नही । 
कितना शक्तिशाली अस्तित्व था उसका जिसने सब अस्तित्वी पर आवरण डाल 
रखा था। 

भगवान्‌ महावीर आज अपूर्वे आभा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें सूर्योदय 
का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अस्तित्व पर पड़ा हुआ परदा 
अब फटने को तैयार है । 

भगवान्‌ गोदोहिका आसन में बैठे हैं। दो दिन का उपवास है। सूर्य का 
आतप ले रहे हैं। शुक्लध्यान की अंतरिका मे वर्तमान हैं। ध्यान की श्रेणी का 
आरोहण करते-करते अनावरण हो गए। कीवल्य का सूर्य सदा के लिए उदित हो 
गया । 

कितना पुण्य था वह क्षेत्र--जं भियग्राम का बाहरी भाग । ऋजुबालिका नदी 
का उत्तरी तठ। जीणे चेत्य का ईशानकोण । श्यामाक गृहपत्ति का खेत। वहां 
शालवुक्ष के नीचे कंवल्य का सूर्योदय हुआ । 

कितना पुण्य था वह काल---वैशाख शुक्ला दशमी का दिन। चौथा प्रहर। 
विजय मुहूर्त । चन्द्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग। इन्हीं क्षणीं में हुआ 
कैवल्प का सूर्योदय । 

भगवान्‌ अब केवली हो गए--सर्वश्ष और सर्वदर्शी । उनमें सब द्रब्यों और 
सब पर्यायों कौ जानने की क्षमता उत्पन्न हो गई। उनकी बनावुत चेतना में 
सूक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थ पदार्थ अपने आप प्रतिबिबित होने लगे। न कोई 
जिज्ञासा और न कोई जानने का प्रयत्त । सब कुछ सहज और सब कुछ 
आत्मस्थ | शान्त सिन्धु की भांति निस्पंद और निश्चेष्ट | विष्नों का ज्वार-भाटा 


कैवल्य-लाभ श्् 


विलीन हो गया। न तूफान, न ऊरमियां और न _तुमुल कोलाहल | शान्त, शान्त 


और प्रशान्त ।' 
कैवल्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ मुहत्तं भर वहां ठहरे, फिर लक्ष्य की ओर 


गतिमान हो गए।' 





१. आयारचूला, १४।३८, ३१, आवश्यकचूणि, पूवेभाग,१९० रे२२, रेरे३े । 
२. जावश्यकचूि, पूर्वभ्ाग, पु० रे२४ । 


२० 
तीर्थ ओर तीर्थंकर 


भगवान्‌ महावीर वैशाख शुक्ला एकादशी को मध्यम पावा पहुंचे । महासेन 
उद्यान में ठहरे ।! अन्तर में अकेले और बाहर भी अकेले। न कोई शिष्य और न 
कोई सहायक | 

इतने दिनों तक भगवान्‌ साधना में व्यस्त थे। वह निष्पन्त हो गई। अब 
उनके पास समय ही समय है। उनके मन में प्राणियो के कल्याण की सहज प्रेरणा 
स्फूतं हो रही है। 

मध्यम पावा में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने एक विशाल 
यज्ञ का आयोजन किया । उसे संपन्न करने के लिए ग्यारह यज्ञविद्‌ विद्वान्‌ आए । 

इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति--ये तीनों सगे भाई थे । इनका 
गोत्न था गौतम। ये मगध के गोबर गांव में रहते थे। इनके पांच-पांच सौ 
शिष्य थे । 

दो विद्वान कोलाग सन्निवेश से आए । एक का नाम था व्यक्त और दूसरे का 
सुधर्मा। व्यक्त का गोत्र था भारद्वाज और सुधर्मा का गोत़ था अग्नि वैश्यायन । 
इनके भी पांच-पांच सौ शिष्य थे! 

दो विद्वान्‌ मौयं सन्निवेश से आए। एक का नाम था मंडित और दूसरे का 
मौयंपुत्न | मंडित का सोत्न था बाशिष्ट और मौय॑पुत्न का गोत्न था काश्यप। इनके 
साढ़े तीन सौ, साढ़े तीन सौ शिष्य थे । 

अकंपित मिथिला से, अचलश्राता कौशल से, मेताये तुंगिक से और प्रभास 
राजगुह से आए। इनमें पहले का गोत्र गौतम, दूसरे का हारित और शेष दोनों का 
कौंडिन्य था । इनके तीन-तीन सौ शिष्य थे । 


१. आबश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पु» ३२४ । 


तौर्थ और तीर्यंकर ९५ 


ये ग्यारह विद्वात्‌ और इनके ४४०० शिष्य सोमिल की यशवाटिका में 
उपस्थित थे । 

भगवान्‌ महावीर ने देखा, अब जनता को अहिंसा की दिशा में प्रेरित करना 
है। जो उसका महात्रती बनना चाहे, उसके लिए महाश्नती और जो अणृत्रती 
बनना चाहे उसके लिए अणुन्नती बनने का पथ प्रशस्त करना है। बलि, दासता 
आदि सामाजिक हिंसा का उन्मूलन करना है। इस कार के लिए मुझे कुछ 
सहयोगी व्यक्ति चाहिए। वे व्यक्तित यदि ब्राह्मण वर्ग के हों तो और अधिक 
उपयुक्त होगा। 

भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा--इन्द्रभूति आदि घुरंधर विद्वान्‌ यज्ञगाला 
में उपस्थित हैं। उनकी योग्यता से भगवान्‌ खिच गए और भगवान्‌ के संकल्प से 
वे खिंचने लगे। 

उद्यानपाल आज एक नया संवाद लेकर राजा के पास पहुंचा । वह बोला, 
महाराज ! आज अपने उद्यान में भगवान्‌ महावीर आए हैं ।' राजा बहुत प्रसन्‍न 
हुआ। उद्यानपाल ने फिर कहा, “भगवान्‌ आज बोल रहे हैं।' यह सुन राजा को 
आश्चय हुआ । 

'भहाराज ! मैं निश्चयपूर्वक नही कह सकता, फिर भी कुछ लोगों को मैंने 
यह चर्चा करते हुए सुना है कि भगवान्‌ आज धर्म का उपदेश देगें,' उद्यानपाल 
ने कहा । 

राजा प्रसन्‍नता के सागर में तैरने लगा। वह स्वयं महासेन वन में गया और 
नागरिकों को इसकी सूचना करा दी । 

इन्द्रभूति ने देखा--आज हज़ारों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। उनके मन 
में कुतूहल उत्पन्त हुआ। उन्होंने यज्ञणाला के संदेश-बाहुक को लोकयात्रा का 
कारण जानने को भेजा। संदेश-वाहक ने आकर बताया, “आज यहां श्रमणों के 
नए नेता आए हैं। उनका नाम महावीर है। वे अपनी क्ाधना द्वारा सर्वश बन गए 
हैं। आज उनका पहला प्रवचन होने वाला है ।' इसलिए हजारों-हजारों लोग बड़ी 
उत्सुकता से वहां जा रहे हैं।' 

संदेश-बाहुक की बात सुन इन्द्रभूति तिलमिला उठे। उन्होंने मन ही मन 
सोचा--ये श्रमण हमारी यज्ञ-संस्था को पहले से क्षीण करने पर तुले हुए हैं । 
श्रमण नेता पाश्व ने हमारी यज्ञ-संस्था को काफी क्षति पहुंचाई है। उनके शिष्य 
आज भी हमें परेशान किये हुए हैं। जनता को इस प्रकार अपनी ओर आक्ृष्ट 
करने वाले इस नए लेता का उदय क्‍या हमारे लिए खतरे की घंटी नही है ? मुझे 





१. दिग्रम्भर परम्परा के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने केवलशान-आप्ति के ६४ दिन बाद 
प्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पहुला प्रवचन किया था । 


९५ खसलण महावीर 


इस उगते अंक र को ही उखाड़ फेंकना जाहिए। यह चिमगारी,है। इसे फैलते का 
अवसर देना समझदारी नहीं होगी। बीमारी का इलाज प्रारम्भ में ही न हो तो 
फिर वह असाध्य बन जाती है। अब विलम्ध करना श्रेय नहीं है। मैं बहां जाऊं 
और श्रमण नेता को पराजित कर बेविक धर्म में दीक्षित करूं | इसके दो लाभ 
होंगे-- 

१--हमारी यज्ञ-संस्था को एक समर्थ व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा। 

२--हजारों-हज़ारों लोग श्रमण-धर्म को छोड़ वैदिक धर्म में दीक्षित हो 
जाएंगे। 

इन्द्रभूति ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा। अपनी सफलता के मधुर 
स्वप्न संजोए । शिष्यों को साथ ले, वहां से चलने को तैयार हो गए। इतने में ही 
उन्हें कुछ लोग वापस आते हुए दिखाई दिए। इन्द्रभूति ने उनसे पूछा--- 

आप कहां से आ रहे हैं ? ' 

भगवान्‌ महावीर के समवसरण से । 

“आप लोगों ने महावीर को देखा है ? वे कैसे हैं ?' 

'ब्या बताएं, इतना प्रभावशाली व्यक्ति हमने कही नहीं देखा । उनके चेहरे 
पर तप का तेज दमक रहा है।' 

“वहां कौन जा सकता है ?' 

“किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ।' 

“बहां काफी लोग होंगे ? ' 

“हजारों-हज़ारों की भीड़ । पर रखने को स्थान नहीं। फिर भी जो लोग 
जाते हैं, वे निराश होकर नहीं लौटते ।' 

इल्द्रभूति के पैर आगे बढ़ते-बढ़ते रुक गए। भन में सन्देह उत्पन्न हो गया । 
उन्होंने सोचा--महावी र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोगों की बातों से लगता 
है कि उनके पास साधना का बल है, तपस्या का तेज है। क्‍या मैं जाऊं ? मन ही 
सन यह प्रश्न उभरने लगा। इसका उत्तर उनका अहे दे रहा था। अपने पांडित्य पर 
उन्हें गवें था। वे शास्त्र-चर्चा के मल्लयुद्ध में अनेक पंडितों को,परास्त कर चुके 
थे। वे अपने को अजेय मान रहे थे। इस सारी परिस्थिति से उत्पन्न अहं ने उन्हें 
फिर महावीर के पास जाने को प्रेरित किया। उनके पैर आगे बढ़े । उनके पीछे 
हजारों पैर और उठ रहे थे। शिष्यों द्वारा उच्चारित विददावलियों से आकाश 
गूंज छठा। पाया के नागरिकों का ध्यान उनकी ओर केन्द्रित हो गया। राजपथ 
स्तब्ध हो गए। 

इन्द्रभूति महासेन वन के बाहरी कक्ष में पहुंचे । समवसरण को देखा । उनकी 
शंखों में अद्भुत रंग-रूप तैरते लगा । उनका मम अपनत्व की अनुभूति से उद्दे लित 
हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका अहूं विनद्रता की धारा में प्रवाहित हो रहा है । 


उनकी गति में कुछ शिथिलता आ गई । उत्साह कुछ मंद हो गया। पर परम्परा 
का मोह एक ही धक्के में कैसे टूट जाता ? वे साहस बटोर महावीर के पास 
पहुंच गए । 

भगवान्‌ ने इन्द्रभूति को देखा। अपनी आंखों में प्रबहमान मैत्नी की सुधा को 
उनकी आंखों में उंडेलते हुए बोले, “गौतम इन्द्रभूति ! तुम आ गए ?' 

इन्द्रभूति प्रतिमा की भांति निश्चल-मौन खड़े रहे। उनके मन में विकल्प 
उठा--महाबीर मेरा नाम कसे जानते हैं ? मै इनसे कभी मिला नही हूं। मेरा 
इनसे कोई परिचय नहीं है। फिर इन्होंने कैसे कहा, इन्द्रभूति ! तुम आ गए ?* 

इन्द्रभूति का भहं चोट खाए सांप की भांति रह-रहकर फुफकार उठता था । 
वह एक बार फिर बोल उठा, "मुझे कौन नहीं जानत। ? मेरे नाम से मालब तक 
के लोग कांपते हैं। सौराष्ट्र में मेरी धाक है। काशी-कौशल के पंडितों का मैंने 
मान-सर्दत किया है। क्‍या सूर्य किसी से छिपा है ? महावीर बड़े चतुर हैं। वे मेरा 
नाम-गोत्र और परिचय बताकर मुझे अपनी सर्वज्ञता के जाल में फंसाना चाहते हैं, 
पर मैं कया भोली-भाली मछली हूं जो इनके जाल में फंस जाऊं? मैं इनके 
मायाजाल में कभी नही फंसूगा ।/ 

इन्द्रभूति अपने ही द्वारा गूंथे हुए विकल्प के जाल में उलझ रहे थे। भगवान्‌ 
महावीर ने सुलझाव की भाषा मे कहा, “इन्द्रभूति ! तुम्हें जीब के अस्तित्व के 
बारे में सन्देह है। क्‍यों, ठीक है न ? 

इन्द्रभूति के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। वे अवाक रह गए। अपने 
गढ़ संदेह का प्रकाशन उनके लिए पहेली वन गया। वें अपने आपसे पूछने लगे -- 
क्या महावीर सचमुच संज्ञ हैं ? इन्होंने मेरे मन के अन्तस्तल में पले हुए संदेह को 
कैसे जाना ? मैंने आज तक अपना संदेह किसी के सामने प्रकट नहीं किया। फिर 
इन्हें उसका पता कैसे लगा ? उन्होंने अपने आपको संबोधित कर कहा, 'इन्द्रभूति 
आज तुम सचमुच किसी जाल में फंस रहे हो। इससे छूटकारा संभव नहीं। इसकी 
पकड़ मजबूत होती जा रही है ।' 

भगवान्‌ ने इन्द्रभूति को फिर संबोधित किया, 'इन्द्रभूति ! तुम्हें अपने 
अस्तित्व में संदेह क्‍यों ? जिसका पूर्व और पश्चिम नहीं है, उसका मध्य कैसे 
होगा ? बतंमान का अस्तित्व ही अतीत और भविष्य के अस्तित्व का साक्ष्य है। 
एक परमाणु भी अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होता तब मनुष्य अपने अस्तित्व से 
अ्यूत कैसे होगा ? यह अमिट लो है, जलती रही है और जलती रहेगी। इसको 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।' 

'सूक्ष्म तत्व का अस्वीकार करें तो गतितत्त्व और ज्ाकाश का स्वीकार कैसे 
किया जाएगा ? यह जीव इन्द्रियातीत सत्य है। इसे इन्द्रियों से अभिभूत मत करो 
किन्तु अतीन्द्रियज्ञान से इसका सांझ्षात्‌ करो 


रद अशण भहावीर 


अगवान्‌ की वाणी के पीछे सत्य बोल रहा था। इन्द्रभूति का ग्रन्थि-भेद हो 
गया । उन्हें अपने अस्तित्व की अनुभूति हुई। उनकी आंखों में बिजली कौंध गई । 
बे अपने अस्तित्व का साक्षात्‌ करने को तड़प उठे। वे भावाबेश में बोले, भंते ! 
मैं आत्मा का साक्षात्‌ करना चाहता हूं। आप मेरा मार्ग-दर्शन करे और मुझे अपनी 
शरण में ले लें ।' 

भगवान्‌ ने कहा, “जैसी तुम्हारी इच्छा । 

इन्द्रभूति ने अपने शिष्यों से मंत्रणा की । उन सबने अपने गुरु के पद-चिह्नों 
पर चलने की इच्छा प्रकट की । इन्द्रभूति अपने पांच सौ शिष्यों सहित भगवान्‌ की 
शरण में आ गए, आत्म-साक्षात्कार की साधना में दीक्षित हो गए । 

इन्द्रभूति ने श्रमण-मेता के पास दीक्षित होकर ब्राह्मणों की गौरवमयी 
परम्परा के सिर पर फिर एक बार सुयश का कलश चढ़ा दिया। ब्राह्मण विद्वान्‌ 
बहुत गुणग्राही और सत्यान्वेषी रहे हैं। उनकी गुणग्राहिता और सत्यान्वेषी 
मनोवृत्ति ने ही उन्हें सहस्नाब्दियों तक विद्या और चरित्र में शिखरस्थ बनाए रखा 
है। 

इन्द्रभूति की दीक्षा का समाचार जल में तेल-बिन्दु की भांति सारे नगर में 
फैल गया। अग्निभूति और वायुभूति ने परस्पर मंत्रणा की । उन्होंने सोचा, 'भाई 
जिस जाल में फंसा है, वह साधारण तो नहीं है। फिर भी हमे उसकी मुक्ति का 
प्रयत्व करना चाहिए।* 

अग्निभूति अपने पांच सौ शिष्यों के साथ इन्द्रभूति को उस इन्द्रजालिक के 
जाल से मुक्त कराने को चले। जनता में बड़ा कृतृहल उत्पन्न हो गया। लोग 
परस्पर पूछने लगे, 'अब क्या होगा ? इन्द्रभूति श्रमणनेता के जाल से मुक्त होंगे 
या अग्निभूति उसमें फंस जाएंगे ?' कुछ लोगों ने कहा --दोनों भाई मिलकर 
महावीर का सामना कर सकेंगे और उन्हें अपने मार्ग पर ले जाएंगे।” कुछ लोगों ने 
इसका प्रतिकार किया । वे बोले, /इन्द्र भूति क्या कम विद्वान्‌ था ! यह कोई दूसरा 
ही जादू है। श्रमणनेता के पास जाते ही विद्वत्ता की आंच धीमी हो जाती है। 
उनके सामने जाते ही मनुष्य विचार-शून्य-से हो जाते हैं। हमें स्पष्ट दीख रहा है 
कि अग्निभूति की भी वही दशा होगी जो इन्द्रभूति की हुई है ।' 

अग्तिभूति अब चर्चा के केन्द्र बन चुके थे। वे अनेक प्रकार की चर्चा सुनते हुए 
महासेन वन के बाहरी कक्ष में पहुंचे । वहां पहुंचते ही उनकी वही गति हुई जो 
इन्द्रभूति की हुई थी। वे समवसरण के भीतर गए। भगवान्‌ ने उन्हें बैसे ही 
संबोधित किया, गौतम अग्निभूति ! तुम आ गए ?! 

अश्निभूति को अपने नाम-गोत्न के संबोधत पर आश्चयं हुआ। उनका 
आश्चयंचकित मन विकल्पों की सृष्टि कर रहा था। इधर भगवान्‌ ने उत्तके 
आश्चय पर गम्भीर प्रहार करते हुए कहा, “अग्निभूति ! तुम्हें कर्म के बारे में 
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सन्देह है। क्‍यों, ठीक है न ? 

अग्निभूति इन्द्रभूति के सामने देखने लगे । ऐसा लग रहा था जैसे अपने भाई 
से कुछ निर्देश चाह रहे हों । पर भाई कया कह्टे ? उनका सिर अपने आप श्रद्धानत 
हो गया । वे बोले, “भंते ! मेरा सर्वथा अप्रकाशित सन्देद प्रकाश में आ गया, तब 
उसका समाधान भी प्रकाश में आना चाहिए।' 

भगवान्‌ ने अग्तिभूति के विचार का समर्थन किया। “अग्निभूति ! क्‍या तुम 
नहीं जानते, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ?” 

'भंते ! जानता हुं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ।' 

'कर्मं और क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया ही तो है। क्या तुम नहीं जानते, हर 
कार्य के पीछे कारण होता है ?' 

'भंते ! जानता हूं।' 

'मनुष्य की आन्तरिक शक्ति के विकास का तारतम्य दुष्ट है, किन्तु उसकी 
पृष्ठभूमि में रहा हुआ कारण अदृष्ट है। बही कर्म है।' 

'भंते ! उस तारतम्य का कारण कया परिस्थिति नही है ?! 

'परिस्थिति निमित्त कारण हो सकती है पर वह मूल कारण नहीं है। 
परिस्थिति की अनुकूलता में अंकुर फूटता है, पर वह अंक्र का मूल कारण नहीं 
है। उसका मूल कारण बीज है। विकास का तारतम्य परिस्थिति से प्रभावित 
होता है, पर उसका मूल कारण परिस्थिति नहीं है, किन्तु कर्म है।' 

अग्निभूति की ताकिक क्षमता काम नहीं कर रही थी। भगवान्‌ के प्रथम 
दर्शन मे ही उनमे शिष्यत्व की भावना जाग उठी थी | शिष्यत्व और तके--दोनों 
एक साथ कैसे चल सकते हैं ? वे लंबी चर्चा के बिता ही संबुद्ध हो गए। वे आए थे 
इन्द्रभूति को वापस ले जाने के लिए, पर नियति ने उन्हें इन्द्रभूति का साथ देने 
को विवश कर दिया। वे अपने पांच सौ शिष्यों के साथ श्रगवान्‌ की शरण मे 
भा गए। 

पावा की जनता कुछ नई घटना घटित होने की प्रतीक्षा में थी। उसने 
अग्निभूति की दीक्षा का संवाद बड़े आश्चयें के साथ सुना। वह बायुभूति के कानों 
तक पहुंचा | वे चकित रह गए। उनमें संघर्ष की अपेक्षा जिज्ञासा का भाव अधिक 
था। उन्होंने सोचा--श्रमणनेता में ऐसी क्‍या विशेषता है, जिसने मेरे दोनों बड़े 
भाइयों को पराजित कर दिया। मैं जानता हूं, मेरे भाई तकंबल से पराजित होने 
बाले नहीं हैं। वे श्रमणनेता की आत्मानुभूति से पराजित हुए हैं। वायुभूति के मन 
में भगवान्‌ को देखने की उत्कंठा प्रबल हो गई । वे अपने पांच सौ शिष्यों को साथ 
लेकर भगवान्‌ के पास पहुंच गए। 

भगवान्‌ ने उन्हें संबोधित कर कहा, 'वायुभूति ! तुम्हारी बह धारणा 
संशोधनीय है कि जो शरीर है वही जीव है। मैं साक्षात्‌ देखता हूं कि शरीर और 
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जीव एक नहीं हैं। ये दोनों भिन्‍न हैं, एक अचेतन और दूसरा चेतन ।' 

अंते ! क्या इस विषय का साक्षात्‌ किया जा सकता है ? 

“निश्चित ही किया जा सकता है।' 

'्या यह मेरे लिए भी संभव है ? 

'उन सबके लिए संभव है जो आत्मयादी हैं और आत्मा के शक्ति-स्रोतों को 
विकसित करना जानते हैं।' 

वायुभूति के मन में एक प्रबल प्यास जाग गई। वे आत्म-साक्षात्कार करने 
के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने उसी समय भगवान्‌ से आत्मवाद की दीक्षा 
स्वीकार कर ली। 

भगवान्‌ का परिवार कुछ ही घंटों में बड़ा हो गया । वर्षों तक वे अकेले रहे। 
आज पन्द्रह सी शिष्य उन्हे घरे बैठ हैं और दरवाज़ा अभी बन्द नहीं है। 

यज्ञशाला में एक विचित्र स्थिति निर्मित हो गई। उसके आयोजक विता मे 
डूब गए। यज्ञ की असफलता उनके चेहरे पर झलकने लगी। सर्वत्र उदासी का 
बातावरण छा गया। आयोजक वर्ग ने अन्य विद्वानों को श्रमणनेता के पास जाने से 
रोकने के प्रयत्न शुरू कर दिए। 

पैसे के पास पैसा जाता है। घनात्मक शक्ति ऋणात्मक शक्ति को अपनी ओर 
खीच लेती है। महावीर ने शेष विद्वानों को इस प्रकार खीचा कि वे वहां जाने से 
रुक नहीं सके । 

एक-एक विद्वान्‌ आते गए और भगवान्‌ से संबोधन और अपनी धारणा में 
संशोधन पाकर दीक्षित होते गए। उनकी धारणाएं थीं--- 

व्यक््ष--प चभूत का अस्तित्व नहीं है। 

सुधर्भा--प्राणी मृत्यु के बाद अपनी ही योनि में उत्पन्न होता है । 

संडित--बंध और मोक्ष नहीं है । 

मौपंघुत्र--स्वर्ग नहीं है । 

अंकपित--नरक नही है। 

अचलक्षाता--पुण्य और पाप पृथक नहीं हैं । 

मेतायें--पुनर्जन्म नही है। 

प्रभास--मोक्ष नहीं है ।' 

भगवान्‌ ने परिषद्‌ के सम्मुख धर्म की व्याख्या की। उसके दो अंग थे--- 
अहिंसा और समता । भगवान्‌ ने कहा, “विषमता से अहिंसा और हिंसा से व्यक्ति 
के चरित्र का पतन होता है। ज्यक्ति-व्यक्ति के चरित्र-पतन से सामाजिक चरित्न 
का पतन होता है। इस पतन को रोकने के लिए अहिंसा और उसकी प्रतिष्ठा के 


प्‌. आावश्यकलियुक्ति याथा ६४४-६६० ; आवश्यकच्ूर्णि, पूर्व भाग, पृ० ३३४-३३६ । 
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लिए समता आवश्यक है ।' 

हिसा, घृणा, पशुबलि और उच्च-नीचता के दमनपूर्ण वातावरण में भगवान्‌ 
का प्रवचन अमा की सधन अंधियारी में सूर्य की पहली किरण जैसा लगा। जनता 
ने अनुभव किया कि आज इस प्रकाश की अपेक्ष। है। महावीर जैसे समर्थ घर्मनेता 
के द्वारा वह पूर्ण होगी। उसकी सपन्‍नता में अपनी आहुति देने के लिए अनेक 
स्त्री-पुरुष भगवान्‌ के चरणों में समपित हो गए। 

चन्दनबाला साध्वी बनने के लिए भगवान्‌ के सामने उपस्थित हुई। वैदिक 
धर्म के संन्यासी स्त्री को दीक्षित करने के विरोधी थे। श्रमण-परम्परा मे स्त्रियां 
दीक्षित होती थी। भगवान्‌ पाश्व॑ की साध्वियां उस समय विद्यमान थीं। किन्तु 
उनका नेतृत्व शिथिल हो गया था। उनमें से अनेक साध्वियां दीक्षा को त्याग 
परिव्राजिकाएं बन चुकी थीं । 

भगवान्‌ महावीर स्त्री के प्रति वतंमान दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहते 
थे। वैदिक प्रवक्‍ता उसके प्रति हीनता का प्रसार करते थे। भगवान्‌ को वह इष्ट 
नहीं था। उन्होंने साध्वी-संघ की स्थापना कर स्त्री जाति के पुनरुत्थान काये को 
फिर गतिशील बना दिया । 

भगवान्‌ ने चंदना को दीक्षित कर उसे साध्वी-संघ का नेतृत्व सौप दिया | 
साधु-संघ का नेतृत्व इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वानों को सौंपा । 

भगवान्‌ महावीर गणतंत्र के वातावरण में पले-पुसे थे। सत्ता और अर्थ के 
बिकेन्द्रीक रण का सिद्धान्त उनके रक्त में समाया हुआ था । वर्तमान में वे अहिसा 
के वातावरण में जी रहे थे । उनमें केन्द्रीकरण के लिए कोई अवकाश नही है । 

भगवान्‌ ने साधु-संघ को नौ गणों में विभकत कर उसकी व्यवस्था का 
विकेन्द्रीकरण कर दिया। इन्द्रभूति आदि की गणधर के रूप में नियुक्ति की । 
प्रथम सात गणों का नेतृत्व एक-एक गणधघर को सौंपा। आठवें गण का नेतृत्व 
अकंपित और अचल श्नाता तथा नौबें गण का नेतृत्व मेतार्य और प्रभास को सौंपकर 
संयुक्त नेतृत्व की व्यवस्था की । 

जो लोग साधु-जीवन की दीक्षा लेने में समर्थ नहीं थे, किन्तु समता धर्म में 
दीक्षित होना चाहते थे, उन्हें भगवान्‌ ने अणुब्नत की दीक्षा दी । वे श्रावक-श्राविका 
कहलाए । 

भगवान्‌ महावीर साधु-साध्वी और श्रावक-भ्ाविका--इस तीथे-चतुष्टय की 
स्थापना कर तीर्थंकर हो गए। इतने दिन भगवान्‌ व्यक्ति थे और व्यक्तिगत जीवन 
जीते थे, अब भगवान्‌ संघ बन गए और उनके संधीयष जीवन का सिहंदार खुल 
गया । 

इतने दिन भगवान्‌ स्वयं के कल्याण में निरत थे, अब उनकी शक्षित जन- 
कल्याण में लग गई । 
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भगवान्‌ स्वार्थवश अपने कल्याण में प्रवृत्त नही थे। यह एक सिद्धांत का प्रश्न 
था । जो व्यक्ति स्वयं खाली है, वह दूसरों को कंसे भरेगा ? जिसके पास कुछ नहीं 
है, वह दूसरों को क्‍या देगा ? स्वय विजेता बनकर ही दूसरो को विजय का पथ 
दिखाया जा सकता है । स्वय बुद्ध होकर ही दूसरों को बोध दिया जा सकता है। 
स्वय जागृत होकर ही दूसरों को जगाया जा सकता है । भगवान्‌ स्वयं बुद्ध हो गए 
और दूसरो को बोध देने का अभियान शुरू हो गया । 


२१ 
ज्ञान-गंगा का प्रवाह 


ढाई हजार वर्ष पहले का युग श्रुति और स्मृति का युग था। लिपि का प्रचलन 
बहुत ही कम था । इसलिए उस युग में स्मृति की विशिष्ट पद्धतिया विकसित थी । 
ग्रंथ-रचना की पद्धति भी स्मृति की सुविधा पर आधारित थी। इसी परिस्थिति 
में सूत्न-शैली के ग्रंथों का विकास हुआ, जिनका प्रयोजन था, थोड़े मे बहुत कह 
देना । 

इन्द्रभूति आदि गणधरों पर भगवान्‌ महावीर के विचार-प्रसार का दायित्व 
आ गया । अतः भगवान्‌ के आधारभूत तत्त्वों को समझना उनके लिए आवश्यक 
था। इन्द्रभूति ने विनम्र वदना कर पूछा--'भंते ! तत्त्व क्या है ?' 

“पदार्थ उत्पन्न होता है।' 

ते | पदार्थ उत्पत्तिधर्मा है तो वह लोक में कैसे समाएगा ?' 

"पदार्थ नष्ट होता है ।' 

'भते ! पदार्थ विनाशधर्मा है तो वह उत्पन्न होगा और नष्ट हो जाएगा, 
शेष क्या रहेगा ? 

पदार्थ ध्रुव है ।' 

भंते ! जो उत्पाद-व्यय धर्मा है, वह ध्रुव कैसे होगा ? क्या उत्पाद-व्यय 
और ध्रौब्य मे विरोधाभास नही है ? 

“यह विरोधाभास नही, सापेक्ष दृष्टिकोण है । कुटिया में अंधकार था। दीप 
जला कि प्रकाश हो गया। वह बुझा, फिर अंधकार हो गया । प्रकाश और अंधकार 
पर्याय हैं। इनका परिवतंन होता रहता है। परमाणु ध्रुव हैं। उनका अस्तित्व 
तामस ओर त॑जस--दो नों पर्यायों में अखण्ड और अबाध रहता है।' 

इस त्िपदी की तिपथगा ने गणधघरों की बुद्धि को इतना सीचा कि उसके 
बीज अंकुरित हो गए। सभी गणधघरों ने इस त्विपदी के आधार पर बारह सूत्रों 
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(द्ादशांगी) की रचना की। उसमें भगवान्‌ महावीर के दर्शन और तत्त्वों का 
प्रतिपादन किया । 

गणधरों ने सोवा--हम इतने दिन पर्यायों में उलझ रहे थे, मूल तक पहुंच ही 
नहीं पाएं। मनुष्य, पशु, पक्षी--ये सब पर्याय हैं। मूल तत्त्व आत्मा है। आत्मा 
मूल है और ये सब पर्याय उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तब कोई हीन कैसे और 
अतिरिक्त कैसे ? कोई नीच कसे और ऊंच कैसे ? कोई स्पृश्य कैसे और अस्पृश्य 
कैसे ? ये सब पर्याय आत्मा के आलोक से आलोकित हैं, तब जन्मना जाति का 
अथे क्‍या होगा ? जातिवाद तात्त्विक कैसे होगा ? स्त्री और शूद्र को हीन मानने 
का आधार क्या होगा ? 

देवता और पशु दोनों एक ही आत्मा की ज्योति से ज्योतित हैं, फिर देवता 
के लिए पशु-बलि देने का औचित्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? 

इस त्रिपदी ने गणधरों के अन्तःचक्षु खोल दिए। उनके चिरकालीन संस्कार 
भगवान्‌ की ज्ञान-गंगा के प्रवाह में धुल गए। 


२२ 
संघ-व्यवस्था 


भगवान्‌ महावीर अहिंसा के साधक थे। अहिसा की साधना का अथं है-- 
मन की ग्रन्थियों को खोल डालना। यही है मुक्सि, यही है स्वतंत्रता । राजनीति की 
सीमा में स्वतत्नता का अथ सापेक्ष होता है। एक देश पर दूसरा देश शासन करता 
है, तब वह परतत्न कहलाता है । एक देश उसमें रहने वाली जनता के द्वारा शासित 
होता है, तब वह स्वतंत्र कहलाता है। अहिंसा की भूमिका में स्वतंज्ञता का अर्थ 
निरपेक्ष होता है। जिसका मन ग्रन्थियों से मुक्त नहीं है, वह किसी दूसरे व्यक्ति 
द्वारा शासित हो या न हो, परतत्न है। जिसके मन की ग्रन्थियां खुल चुकी हैं, बह 
फिर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासित हो या न हो, स्वतंत्र है। इसी सत्य को 
भगवान्‌ ने रहस्यात्मक शैली में प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा--अहिसक 
व्यक्ति न पराधीन होता है और न स्वाधीन । वह बाहरी बंधनों से बंधा हुआ नही 
होता, इसलिए पराधीन नहीं होता और वह आत्मानुशासन की मर्यादा से मुक्त 
नहीं होता, इसलिए स्वाधीन भी नही होता । 

सामुदायिक जीवन जीने वाला अहिसक व्यक्ति भी व्यवस्था-तंत्र को मान्यता 
देता है, किन्तु उसको अभिमुखत्ता तंत्न-मुक्ति की ओर होती है। 

भगवान्‌ महावीर ने एक ऐसे समाज का प्रतिपादन किया, जिसमें तंत्र नहीं है । 
वहु समाज हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए हम उसे महत्त्व दें या न दें 
किस्तु उस प्रतिपादन का अपने आप में महत्त्व है। 

भगवान्‌ ने बताया--कल्पातीत देव अह्भिद्र होते हैं। उतकी हर इकाई 
स्‍्वतंत् है। वहां कोई शासक और शासित नहीं है, कोई स्वामी और सेवक नहीं 
है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है । वे सब स्वयं-शासित हैं। उनके रेध, मान, माया 
और लोभ उपशान्त हैं, इसलिए वे स्वयं-शासित हैं । 

हमारा समाज राज्य के द्वारा शासित है। मनुष्य का क्रोत्त उपशान्त नही है, 


१०६ श्रेमणे महावीर 


इसलिए वह दूसरों को अपना शत्तु बना लेता है। उसका मान शान्त नहीं है, 
इसलिए वह अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानता है। उसकी माया उपशान्त 
नहीं है, इसलिए वह दूसरों के साथ प्रवंचनापूर्ण व्यवहार करता है। उसका लोभ 
उपशान्त नहीं है, इसलिए वह स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थों का विधटन 
करता है। 

जिस समाज में शत्रुता, उच्च-नीच की मनोवृत्ति, प्रवंचनापूर्ण व्यवहार और 
दूसरो के स्वार्थों का विधटन चलता है, वह स्वयं-शासित नहीं हो सकता । 

जनतंत्र शासन-तंत्न में अहिंसा का प्रयोग है। विस्तार आत्मानुशासन और 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में होता है। जनतंत्न के नागरिक अहिसानिष्ठ नही 
होते, उसका अस्तित्व कभी विश्वसनीय नही होता । 

अहिसा का अर्थ है---अपने भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास और अपने 
ही जैसे दूसरे व्यक्तियो के भीतर छिपी हुई पूर्णता मे विश्वास । 

हिंसा निरंतर अपूर्णता की खोज मे चलती है, जबकि आहिसा की खोज पूर्णता 
की दिशा! में होती है । राग और द्वेष की चिता में जलने वाला कोई भी आदमी पूर्ण 
नही होता। पर उस चिता को उपशांत कर देने वाला मुमुक्षु पूर्णता की दिशा में 
प्रस्थान कर देता है। महाबीर ने ऐसे मुमुक्षुओं के लिए ही सथध का सगठन किया। 

भगवान ने आत्म-नियंत्रण, अनुशासन और व्यवस्था में संतुलन स्थापित किया। 
मुक्ति की साधना में आत्म-नियंत्रण अनिवार्य है। व्यक्तिगत रुचि, संस्कार और 
योग्यता की तरतमता में अनुशासन भी आवश्यक है। आत्म-साधना के क्षेत्र में 
आत्म-नियत्रण विहीन अनुशासन प्रवंचना है। अनुशासन के अभाव में आत्म- 
नियंत्रण कहीं-कही असहाय जैसा हो जाता है। व्यवस्था इन दोनों से फलित होती 
है। भगवान्‌ ने व्यवस्था की दृष्टि से अपने गणों के नेतृत्व को सात इकाइयों में 
बांट दिया, जै से-- 


१. आचायें भू. गणी 

२. उपाध्याय ६. गणधर 

३. स्थविर ७. गणावच्छेदक 
४, प्रवर्तक 


ये शिक्षा, साधना, सेवा, धर्म-प्रचार, उपकरण, विहार आदि आवश्यक कार्यो 
की व्यवस्था करते थे । गण के नेतृत्व का बिकास एक ही दिन में नही हुआ | जैसे- 
जैसे गणों का विस्तार होता गया, बैसे-बैसे व्यवस्था की सुसंपन्‍नता के लिए नेतृत्व 
की दिशाएं विकसित होती गईं । 

यह आश्चर्य की बात है कि संघीय नेतृत्व का इतना विकास अन्य किसी धर्म- 
परम्परा में नहीं मिलता। इस व्यवस्था का आधार था भगवान्‌ महाबीर का 
अहिसा, स्वतंत्रता और सापेक्षता का दृष्टिकोण । इसी लिए भगवान्‌ ने आत्मानुशासन 
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से मुक्त अनुशासन को कभी मूल्य नहीं दिया। भगवान्‌ के धमम-संघ में दस प्रकार 
की सामाचारी का विकास हुआ। उसमें एक सामाचारी है 'इच्छाकार'। कोई मुनि 
किसी दूसरे मुनि को सेवा देने से पूर्व कहता--मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा कर 
रहा हूं । दूसरों से सेवा लेने के लिए कहा जाता--यदि आपकी इच्छा हो तो भाप 
मेरा यह कार्य करें।' सेवा लेने-देने तथा अन्य प्रवृत्तियों में बलप्रयोग वर्जित था | 
आपवादिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आचार्य भी बल का प्रयोग नहीं करते थे। 


दिनचर्या 


भगवान्‌ ते साधु-संघ की दिनचर्या निश्चित कर दी। उसके अनुसार मूनि दिन 
के पहले प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भोजन और चौथे में फिर 
स्वाध्याय किया करते थे। इसी प्रकार रात्रि के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान, तीसरे में शयन और चौथे में फिर स्वाध्याय ।' 


ब्स्त्न 


भगवान्‌ ने परिग्रह पर बड़ी सुक्ष्मता से ध्यान दिया। भगवान्‌ ने दीक्षा के 
समय एक शाटक रखा था। यह भगवान्‌ पाश्व की परम्परा का प्रतीक था। कुछ 
समय बाद भगवान्‌ बिवस्त़ हो गए। वे तीर्थ-प्रवतेन के बाद भी विवस्त्र रहे। 
उनके तीर्थ में दीक्षित होने वाले विवस्त्न रहे या सवस्त्न-- इस प्रश्व का उत्तर 
एकांगी दृष्टिकोण से नही मिल सकता। जितेन्द्रिप होने के लिए वस्त्न-त्याग का 
बहुत मूल्य है। अतीन्द्रिय ज्ञान की उपलब्धि में बह बहुत सहायक होता है। फिर 
भी स्थादवाद-दृष्टि के प्रवतेक ने विवस्त्नता का ऐकान्तिक विधान किया हो, ऐसा 
प्रतीत नहीं होता । यदि किया हो तो उसे स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं 
होगी । मुनि के वस्त्र रखने की ५रम्परा उत्त रकालीन हो तो उसे विचार का विकास 
या व्यवहार का अनुपालन मानना मुझे संगत लगता है। किन्तु इस तथ्य की 
स्वीकृति यथार्थ के बहुत निकट है कि भगवान्‌ का झुकाव विवस्त्त रहने की ओर 
था। भगवान्‌ पाश्व के शिष्य विवस्त्न रहने में अक्षम थे। इस स्थिति में सगवात्‌ 
ते दोनों विचारों का सामंजस्य कर अचेल और सचेल--दोनों रूपों को मान्यता दे 
दी। इस मान्यता के कारण भगवान्‌ पाश्व॑ के संघ का बहुत बड़ा भाग भगवान्‌ 
भहावीर के शासन में सम्मिलित हो गया। 

भगवात्‌ ने मुनि को अपरिय्रही जीवन बिताने का निर्देश दिया। परिय्रह के दो 
अर्थ हैं““वस्तु और मूर्च्छा । वस्तु का परिग्रह होता या न होना मूर्च्छा पर निभर 
है मूरच्छा के होने पर वस्तु परिग्रह बन जाती है और मूच्छां के अभाव में वह 
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अपरिय्रह बन जाती है । 
परिग्रह के मुख्य प्रकार दो हैं--शरीर और वस्तु । शरीर को छोड़ा नही जा 
सकता । उसके प्रति होनेवाली मूर्च्छाको छोड़ा जा सकता है। वस्तु को सर्वथा 
छोड़ा नहीं जा सकता । उसके प्रति होनेवाली मूर्च्छा को छोड़ा जा सकता है। वस्त्र 
जैसे वस्तु है, बैसे भोजन भी वस्तु है। वस्त्र और भोजन चैतन्य की मूर्च्छा के हेतु 
न बनें, यह सोचकर भगवान्‌ ने कुछ व्यवस्थाएं दीं--- 
१. जो मुनि जित-लज्ज और जित-परीषह हों वे विवस्त्न रहें। वे पात्र 
न्‌रखें। 
२, जो मुति जित-लज्ज और जित-परीषह न हों वे एक बस्त्न और एक 
पात् रखें । 
३. जो मुनि एक वस्त्र से काम नहीं चला सके वेदों वस्त्र और एक 
पात्त रखें। 
४. जो मुनि दो वस्त्न से काम न चला सकें वे तीन वस्त्र और एक 
पात रखें । 
५. जो मुनि लज्जा को जीतने में समर्थ हों किन्तु सर्दी को सहने में समर्थ 
न हों, वे ग्रीष्म ऋतु के आने पर विवस्त्र हो जाए। 
६. वस्त्र रखने वाले मुनि रंगीन और मूल्यवान्‌ वस्त्न न रखे। 
७. मुनि के निमित्त बताया या खरीदा हुआ वस्त्र न लें। 
दिगम्बर परम्परा ,आज भी वस्त् न रखने के पक्ष मे है। श्वेताम्बर परम्परा 
बस्त्न रखने के पक्ष में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्वेताम्बर परम्परा में उत्तरोत्तर 
बस्त्नों और पात्नों को सख्या मे वृद्धि हुई है। 


भोजन और विहार 


भोजन के विषय में विधान यह था-- 

१. मुनि रात को न खाए । 

२. सामान्यतया दिन में बारह बजे के पश्चात्‌ एक बार खाए । 

३. यदि अधिक बार खाए तो पहले पहर में लाया हुआ भोजन चौथे पहर में 
नखाए। 

४. बत्तीस कौर से अधिक न खाए। 

५. मादक और प्रणीत बस्तुएं न खाए। 

६. माधुक री-चर्या द्वारा प्राप्त भोजन ले, अपने निमित्त बना हुआ भोजन 
स्वीकार न करे। 

७, लाकर दिया हुआ भोजन स्वीकार न करे । 

भगवान्‌ पाएं के शिष्यों के लिए परिव्रजन की कोई मर्यादा नहीं थी। वे एक 


संघ-व्यवस्था १०९ 


गांव में चाहे जितने समय तक रह सकते थे। भगवान्‌ महावीर ने इसमें परिवर्तन 
कर नवकलपी विहार की व्यवस्था की । उसके अनुसार मुनि वर्षावास में एक गांव 
में रह सकता है। शेष आठ महीनों में एक गांव में एक मास से अधिक नहीं रह 
सकता । 


पात्र 


भगवान्‌ महावीर दीक्षित हुए तब उनके पास कोई पात्र नहीं था। भगवान्‌ 
ने पहला भोजन गृहस्थ के पात्र में किया। भगवान्‌ ने सोचा--यह पात़ कोई 
मांजेगा, धोएगा । यह समारम्भ किसके लिए होगा ? मेरे लिए दूसरे को यह क्यों 
करना पड़ ! उन्होंने पात्र में भोजन करना छोड़ दिया | फिर भगवान्‌ पाणि-पात 
हो गए--हा थ में ही भोजन करने लगे ।* 
भगवान्‌ साधना-काल में तंतुवायशाला में ठहरे हुए थे।' उंस समय गोशालक 
ने कहा---भते ! मैं आपके लिए भोजन लाऊं ? भगवान्‌ ने इस अनुरोध को 
अस्वीकार कर दिया । भगवान्‌ गृहस्थ के पात्र में भोजन न करने का संकल्प कर 
चुके थे । इसीलिए भगवान्‌ ने गोशालक की बात स्वीकार नहीं की ।' भगवान्‌ 
भिक्षा के लिए स्वयं गृहस्थों के घर में जाते और वहीं खड़े रहकर भोजन कर लेते। 
तीर्थ-स्थापना के बाद भगवान्‌ ने मुनि को एक पात्न रखने की अनुमति दी। अब 
मुनिजन पात्रों में भिक्षा लने लगे। भगवान्‌ के लिए भिक्षा लाने का अवकाश ही 
नहीं रहा | गणधर गौतम ने भगवान्‌ के लिए भिक्षा लाने की व्यवस्था कर दी । 
मुनि लोहाये इस कार में नियुक्त थे। भगवान्‌ उनके हारा लाया हुआ भोजन 
करते थे । एक आचार्य ने उनकी स्तुति में लिखा है-- 
'धन्य है वह लोहाय॑ श्रमण, 
परम सहिष्णु कतक-गौरवर्ण। 
जिसके पात्र में लाया हुआ आहार 
भगवान्‌ खाते थे, अपने हाथों से ।* 


अभिवादन 


अभिवादन के विषय में भगबात्‌ की दो दृष्टियां प्राप्त होती हैं--साधुत्वमूलक 
और व्यवस्थामूलक । पहली दुष्टि के अनुसार साधुत्व वंदनीय है। जिस व्यक्त में 


१. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृु० २७१; आचारांगजूणि, पु० ३०६। 

२. साधनाकाल का दूसरा वर्ष । 

३. आधवश्यकचूण्ि पूर्वभांग, प्‌ २७१। 

४. आयारो, ६।१।१६; आाचारांग्यूणि, पृ० १०६; अवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २७९। 
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साधुत्व विकसित है वह साधु हो या साध्वी, सबके लिए वंदनीय है | दूसरी दृष्टि के 
अनुसार भगवान्‌ ने व्यवस्था की--दीक्षा-पर्याय में छोटा साधु या साध्वी दीक्षा- 
पर्याय में ज्येष्ठ साधु या साध्वी का अभिवादन करे ।' 

साधु-साध्वियों के परस्पर अभिवादन के विषय में भगवान्‌ ने क्‍या निर्देश 
दिया, यह उनकी वाणी में उपलब्ध नहीं है। उत्त रवर्ती साहित्य मे मिलता है कि 
सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साधु को बंदता करे। क्योंकि धर्म का 
प्रवतंक पुरुष है, धर्म का उपदेष्टा पुरुष है, पुरुष ज्येष्ठ है; लौकिक पथ में भी 
पुरुष प्रभू होता है, तब लोकोत्तर पथ का कहना ही क्‍या ? ' 

उस समय लोकमान्यता के अनुसार पुरुष की प्रधानता थी । बहुत सारे धारमिक 
संघ भी पुरुष को प्रधानता देते थे। बौद्ध साहित्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है। 
महाप्रजापति गौतमी ने आयुष्यमान्‌ आनन्द का अभिवादन कर कहा, 'भंते 
आलन्द ! मैं भगवान से एक बर मांगती हूं। अच्छा हो भंते ! भगवान्‌ भिक्षुओं 
और भिक्षुणियों में परस्पर दीक्षा-पर्याय की ज्येष्ठता के अनुसार अभिवादन, 
प्रत्युत्यात, हाथ जोड़ने और सत्कार करने की अनुमति दे दें ।' 

आनन्द ने यह बात बुद्ध से कही । तब भगवान्‌ बुद्ध ने कहा, आनन्द ! इसकी 
जगह नहीं, इसका अवकाश नही कि तथागत स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, 
हाथ जोडने और सत्कार करने की अनुमति दें ।/ 

आनन्द ! जितका धर्म ठीक से नही कहा गया है, वे तीथिक (दूसरे मतवाले 
साधु) भी स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने और सत्कार करने की 
अनुमति नही देते तो भला तथागत स्त्रियों को अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने 
और सत्कार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ? ' 

तब भगवान्‌ ने इसी सम्बन्ध में इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह, भिक्षुओं 
को सम्बोधित किया--'भिक्षुओ ! स्त्रियों का अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ 
जीड़ना और सत्कार नहीं करना चाहिए, जो करे उसे उत्कट का दोष हो ।* 

भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति बहुत उदार था। साधना के 
क्षेत्र में उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। समता का प्रयोग स्त्री-पुरुष--दोनों पर 
समान रूप से चलता था। अत: यह कल्पना करने को मन ललचाता है कि भगवान्‌ 
ने अभिवादन की स्वतन्त्त व्यवस्था की । उसका आशय था--- 

१ दीक्षा-पर्याय में छोटा साधु ज्येष्ठ साधु का अभिवादन करे | 

२ दीक्षा-पर्याय में छोटी साध्वी ज्येष्ठ साध्वी का अभिवादन करे। 


१. वसबवेआालियं, ६€।३॥।३ । 
२. उपदेशमाला, श्लोक १५, १६। 
३, बिनयपिटक , पु० ५२२ | 
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सामुदायिकता 


भगवान्‌ महावीर वैयक्तिक स्वतन्त्रता के महान्‌ प्रवकता और सामुदायिक 
मुल्यों के महान्‌ संस्थापक थे। उनके सापेक्षवाद का सूत्र था--व्यक्ति-सापेक्ष, 
समुदाय और समुदाय-सापेक्ष व्यक्ति । 

स्वतन्त्रता और संगठन--दोनों सापेक्ष सत्य हैं। एक की अवहेलना करने का 
अर्थ हैं दोनों की अवहेलना करना । इस सत्य को निर्युक्तिकार ने इस भाषा में 
प्रस्तुत किया है--'जो एक मुनि की अवहेलना करता है, बह समूचे संघ की 
अवहेलना करता है और जो एक मुनि की प्रशंसा करता है, वह समूचे संघ की 
प्रशंसा करता है ।' 

रुचि, संस्कार और विचार--ये व्यवस्था के सूत्र नहीं बन सकते। ये 
व्यक्तिगत तत्त्व हैं। दीक्षा-पर्याय यह सामुदायिक तत्त्व है। भगवान्‌ ने इसी तत्त्व 
के आधार पर व्यवस्थाओं का निर्माण किया | मेघकुमार की घटना से इस स्थापना 
की पुष्टि हो जाती है। 

मेघकुमार भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ।' रात के समय सब साधुओं ने 
दीक्षा-पर्याय के क्रम से सोने के स्थान का संविभाग किया। मेघकुमार सबसे छोटा 
था, इसलिए उसे दरवाजे के पास सोने का स्थान मिला । 

भगवात्‌ के साथ बहुत साधु थे । वे देहाचिता-निवारण, स्वाध्याय, ध्यान आदि 
प्रयोजनों से इधर-उधर जाने-आने लग्रे। कोई मेघकुमार के हाथ को छू जाता, 
कोई पैर को और कोई सिर को। इस हलचल में उसे सारी रात नींद नहीं आई। 
रात का हर क्षण उसने जागते-जागते बिताया । 

राजकुमार, कोमल शैया पर सोया हुआ और राज-प्रासाद के विशाल प्रांगण 
में रहा हुआ । कठोर शैया, दरवाज़े के पास संकरा स्थान और आने-जाने वाले 
साधुओं के पैरों-हाथों का स्पर्श । इस विपरीत स्थिति ने भेघकुमार को विचलित 
कर दिया। बह सोचने लगा--मैं महाराज श्रेणिक का पुत्र और महारानी धारिणी 
का आत्मज था । मैं अपने माता-पिता को बहुत प्रिय था। जब मैं घर में था तब 
ये साधु मेरा कितना आदर करते थे ? मुझे पूछते ये। मेरा सत्कार-सम्मान करते 
थे। मुझे अर्थ और हेतु बतलाते थे । मीठे बोल बोलते थे । आज मैं साधु हो गया । 
इत साधुओं ने न मेरा आदर किया, न मुझे पूछा, न मेरा सत्कार-सम्मान किया, 


पृ. ओघनिरयुक्ति, याथा : २६, ५२७। 
एक्कम्मि हीलियंमि सब्बे ते हीलिया हुंति || 
एक्कम्मि पृहयंसि सब्बे ते पृहया हुंति।। 

२, तीथकर काल का पहला वर्ष | 
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न मुझे अर्थ और हेतु बतलाया और न मधुर वाणी से मुझे सम्बोधित किया। मुझे 
एक दरवाज़े के पास घुला दिया । सारी रात मुझे नींद नहीं लेने दी। इस प्रकार 
मैं कैसे जी सकूंगा ? मैं इस प्रकार की नारकीय राते नहीं बिता सकता। कल 
सूर्योदय होते ही मैं भगवान्‌ के पास जाऊंगा, और भगवान्‌ को पूछकर अपने घर 
लौट जाऊंगा ।/' 

इस घटना के बाद भगवान्‌ महावीर ने नव-दीक्षित साधुओं को उस 
आनुक्रमिक व्यवस्था से मुक्त कर दिया। उन्हें अनेक कार्यों में प्राथमिकता दी । 
'उनकी सेवा करने वाले तीर्थंकर बन सकते हैं, मेरी स्थिति को प्राप्त हो सकते 
हैं''-पयह घोषणा कर भगवान्‌ ने नव-दीक्षित साधुओं की प्राथमिकता को 
स्थायित्व दे दिया और चिर-दी क्षित साधुओं की व्यवस्था दीक्षा-पर्याय के क्रमानुसार 
संविभागीय पद्धति से चलती रही । 


सेवा 


सेवा सामुदायिक जीवन का मौलिक आधार है। इस संसार में विभिन्‍न रुचि 
के लोग होते है। भगवान्‌ महावीर ने ऐसे लोगों को चार वर्गों में विभक्त किया 
है 5 

१. कुछ लोग दूसरों से सेवा लेते हैं, पर देते नहीं । 

२. कुछ लोग दूसरों को सेवा देते हैं, पर लेते नहीं । 

३. कुछ लोग सेवा लेते भी हैं और देते भी हैं । 

४. कुछ लोग न सेवा लेते हैं और न देते है । 

सामुदायिक जीवन में सेवा लेना और देना--यही विकल्प सर्वमान्य होता 
है। भगवान्‌ ने इसी आधार पर सेवा की व्यवस्था की । 

कुछ साधु परिव्रजन कर रहे हैं। उन्हें पता चले कि इस गांव में कोई रुग्ण 
साधु है। वे वहां जाएं और सेवा की आवश्यकता हो त वहां रहें। यदि 
आवश्यकता न हो तो अन्यत्न चले जाएं। रुग्ण साधु का पता चलने पर वहां न 
जाएं तो वे संघीय अनुशासन का भंग करते हैं और प्रायश्चित्त के भागी होते हैं । 

भगवान्‌ ने ग्लान साधु की सेवा को साधना की कोटि का मूल्य दिया। संधीय 
सामाचारी के अनुसार एक मुनि आचार्य के पास जाकर कहता--' भंते ! मैं 
आवश्यक क्रिया से निवृत्त हूं। अब आप मुझे कहां नियोजित करना चाहते हैं ? 
यदि सेवा की अपेक्षा हो तो मुझे उसमें नियोजित करें। उसकी अपेक्षा न हो तो 


१. वायाधम्मकहाओ, १११५२-१५४। 
२. तायाध्रम्मकद्यालो, ढ।१२ । 
३. ठाणं, ४४४१२। 
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मुझे स्वाध्याय में नियोजित करें ।' 

भगवान्‌ ने कहा --'जो ग्लान साधु की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता 
है । 

बलान साधु की अग्लानभाव से सेवा करने वाला मेरी भूमिका तक पहुंच 
जाता है, तीर्थंकर हो जाता है ।' 

इस प्रकार सामुदायिकता के तत्त्वों को समुचित मूल्य देकर भगवान्‌ ने संघ 
और उसकी व्यवस्थाओं को प्राणबान्‌ बना दिया । 





२३ 
संघातीत साधना 


भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे । जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्‌ और प्रतिपादन 
--दोनों करता है, वह तीथंकर होता है। उस समय भारतीय धर्म की दो धाराएं 
चल रही थीं---एक शास्त्र की और दूसरी तीर्थंकर की । 

मीमांसा दर्शन ने तर्क उपस्थित किया कि शरीरधारी व्यक्ति बीतराग नहीं 
हो सकता । जो वीतराग नही होता, वह सर्वज्ञ नही हो सकता। जो सर्वज्ञ नही 
होता, उसके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र प्रमाण नही हो सकता । इस तर्क के आधार 
पर मीमांसकों ते पौरुषेय (पुरुष द्वारा कृत) शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार नहीं 
किया । वे वेदों को अपौरुषेय (ईश्वरीय) मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते 
थे। 

श्रमण दर्शन का तक था कि शास्त्र वर्णात्मक होता है, इसलिए वह अपौरुषेय 
नही हो सकता । पुरुष साधना के द्वारा वीतराग हो सकता है। चीतराग पुरुष 
कंवल्य या बोधि प्राप्त कर लेता है । कैवल्य-प्राप्त पुछष का बचन प्रमाण होता है । 

बौद्ध साहित्य में महावीर, अजितकेशकंबली, पकुधकात्यायन, गोशालक, 
संजयबेलट्विपुत्त और पुरणकश्यप--इन्हें तीर्थकर कहा गया है। बुद्ध भी तीर्थकर 
थे। शंक राचाये ने कपिल और कणाद को भी तीर्थंकर कहा है ।' 

जैन साहित्य में महावीर को आदिकर कहा गया है। परम्परा का सूत्र उन्हें 
चौबीसवां और इस युग का अन्तिम तीर्थंकर कहता है। वास्तविकता यह है कि 
प्रत्येक तीर्थंकर आदिकर होता है। वह किसी पुराने शास्त्र के आधार पर सत्य 
का प्रतिपादन नहीं करता | वह सत्य का साक्षात्कार कर उसका प्रतिपादन करता 
है। इस दृष्टि से प्रत्येक तीथँंकर पहला होता है, अंतिम कोई नहीं होता । 


१. बहाशृत्र, अ० २, पा० १, अधि० ३, सू७ ११--शांकरभाष्य । 
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भगवान्‌ महावीर ने अपने प्रत्यक्ष बोध के आधार पर सत्य का प्रतिपादन 
किया। भगवान्‌ पाश्व॑ भी तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष बोघ से सत्य का 
प्रतिपादन किया। महावीर के प्रतिपादन का पाश्वे के प्रतिपादन' से भिन्‍न होना 
आवश्यक नहीं है तो अभिन्‍न होना भी आवश्यक नहीं है। सत्य के अनन्त पक्ष हैं। 
प्रत्यक्षदर्शी उन्हें जान लेता है पर उन सबका प्रतिपादन नहीं कर पाता । ज्ञान की 
शक्ति असीम है, वाणी की शक्ति ससीम है। इसलिए प्रतिपादन सीमित और 
सापेक्ष ही होता है। भगवान्‌ पाश्य॑ को जिस तत्त्व के प्रतिपादन की अपेक्षा थी, 
उसी का प्रतिपादन उन्होंने किया, शेष का नहीं किया। समग्र का प्रतिपादन हो 
नहीं सकता । भगवान्‌ महावीर ने भी उसी तत्त्व का प्रतिपादन किया जिसकी 
अपेक्षा उनके सामने थी। निष्कर्ष की भाषा यह होगी कि सत्य का दशंन दोनों 
का भिन्‍न नहीं था, प्रतिपादन भिन्‍न भी था। 

भगवान्‌ महावीर का साधना-प्रार्ग भगवान्‌ पाश्व के साधना-मार्ग से कुछ 
भिन्‍न था। इतिहास की स्थापना है कि भगवान्‌ पाश्वे संघवद्ध साधना के प्रवर्तेक 
हैं। उनसे पहले व्यक्तिगत साधना चलती थी। उसे सामूहिक रूप भगवान्‌ पार्ये 
ने दिया । 

अध्यात्म वस्तुत: वैयक्तिक होता है। वह संघबद्ध कैसे हो सकता है ? सत्य 
का साक्षात्‌ करने के लिए असीम स्वतन्त्रता अपेक्षित होती है। संघीय जीवन में 
वह प्राप्त नही हो सकती । उसमें समझोता चलता है। सत्य में समझौते के लिए 
कोई अवकाश नही है । व्यवहार विवादास्पद हो सकता है। सत्य निविवाद है। 
जहां विवाद हो, वहां समझौता आवश्यक होता है। निविवाद के लिए समझौता 
कैसा ? 

संघ में व्यवहार होता है और व्यवहार में समझौता । फिर भगवान्‌ पाश्व॑ ने 
संधबद्ध साधना का सूत्रपात क्‍यों किया ? भगवान्‌ महावीर ने उसे मान्यता क्‍यों 
दी ? वे भगवान्‌ पाश्वे के अनुयायी नहीं थे, शिष्य नहीं थे। भगवान्‌ पाणश्व॑ ने 
जिस परम्परा का सूत्रपात किया उसे चलाना उनके लिए अनिवाय नहीं था। 
फिर संघबद्ध साधना को उनकी सम्मृति क्‍यों मिली ? 

भगवान महावीर साधना के पथ पर अकेले ही चले थे। वर्षों तक अकेले ही 
चलते रहे। केवली होने के बाद वे संघबद्धता में गए। उनके भीतरी बंधन टूट गए 
तब उन्होंने बाहुरी बंधन स्वीकार किया। वह बंधन असंड्य जनों की मुक्ति के 
लिए स्वीकृत था। यथाथे की भाषा में वह बंधन नहीं, अवतरण था। मृण्मय पात्त 
में ज्योति मवतरित होती है। उसके अवत्तरण का प्रयोजन है प्रकाश, केवल 
प्रकाश । 

भगवान्‌ पाश्वे ने साधना का संभीकरण एक विशेष संदर्भ में किया । वह था 
जीवन-व्यवहार का समुचित संचालन । कुछ साधक शरीर से अक्षम थे और कुछ 
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सक्षम | कुछ साधक स्वस्थ थे और कुछ रुग्ण । कुछ साधक गुवा थे और कुछ वृद्ध । 
दुरबल, रुणण और वृद्ध साधक जीवन-यापन की कठिनाई का अनुभव करते थे। दे 
या तो जीवन चला नही पाते या जीवन चलाने के लिए गृहस्थों का सहारा लेते 
थे। भगवान्‌ पाश्वे ने सोचा कि यदि दूसरे का सहारा ही लेना है तो फिर एक 
साधक दूसरे साधक का सहारा क्यों नले ? गृहस्थ के अपने उसरदायित्व हैं। 
उसे उन्हें निभाना होता है। साधकों पर कोई पारिवारिक उत्तरदायित्व नहीं 
होता | अक्षम साधक की परिचर्या का उत्तरदायित्व समथे साधक के कंधों पर 
क्यों नहीं आना चाहिए ? 

यह चितन संघीय साधना का पहला उच्छवास बना । उन्मुक्त साधना की 
कोई पढ़ति नहीं होती । संघीय साधना पद्धतिबद्ध होती है। साधना को संघीय 
बनाने के लिए उसकी पद्धति का निर्धारण किया गया। पद्धतिहीन साधना का 
एकरूप होना जरूरी नहीं है, किन्तु पद्धतिबद्ध साधता का एकरूप होता अत्यन्त 
जरूरी है। इस एकरूपता के लिए साधना के संविधान की रचना हुई। उससे 
मुनि-संघ अनुशासित हो गया । संगठन की दृष्टि से उसका बहुत महत्त्व नहीं है। 
अनुशासन और साधना की प्रकृति भिन्‍न है। साधक भी भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
होते हैं। कुछ अनुशासन के साथ साधना को पसन्द करते है और कुछ मुक्त साधना 
को + मुक्त साधना करने वाले अपना पथ स्वयं चुन लेते हैं। कुछ साधक संघ में 
दीक्षित होकर बाद में मुक्त साधना करना चाहते हैं। भगवान्‌ महावीर ते इन 
सबको मान्यता दी । भगवान्‌ ने साधकों को तीन श्रेणियों मे विभक्त कर दिया-- 

१: प्रत्येक बुद्ध--प्रारम्भ से ही संघ-मुक्त साधना करने वाले । 

२. स्थविरकल्पी-- संघबद्ध साधना करने वाले । 

३. जिनकल्पी--सघ से मुक्त होकर साधना करने वाले । 

यह श्रेणी-विभाग भगवान्‌ पाएवं के समय में भी उपलब्ध होता है। संघ 
साधना का स्थायी केन्द्र था। अकेले रहुकर साधना करने वाले साधकों को उस 
(साधना) की अनुमति मिल जाती | वे साधना पूर्ण कर फिर संघ मे आना चाहते 
तो आ सकते थे। भगवान्‌ महावीर की दृष्टि संघ से बंधी हुई नहीं थी। उसका 
अनुबंध साधना के साथ था। साधक का लक्ष्य साधना को विकसित करना है, 
फिर वह संघ में रहकर करे या अकेले में । साधना-शुन्य होकर अकेले में रहना भी 
अच्छा नहीं है और संघ में रहना भी अच्छा नहीं है। संघ को प्रधान मानने वाले 
व्यवित अपने द्वार को खूला नहीं रख सकते । जो अपने संध के भीतर आ गया, 
उसके लिए बाहर जाने का द्वार बन्द रहता है और जो बाहर चला गया, उसके 
लिए भीतर आने का द्वार बन्द रहता है। भगवान्‌ महावीर ने आने और जाते के 
दोनों द्वार खुले रखे | साधना के लिए कोई भीतर आए तो आने का द्वार खला है 
और साधना के लिए कोई बाहर जाए तो जाने का द्वार खुला है। हैं 
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संघबद्ध और संघमुक्त साधकों की मर्यादाएं भिन्‍न-भिन्‍न थीं। संघबद्ध साधक 
परस्पर सहयोग करते थे। संघमुक्त साधक निरालम्ब जीवन जीते थे। जीवन- 
व्यवहार मे अनुशासन और एकरूपता--ये सघ की विशेषताएं हैं। 

भगवान्‌ महावीर सिधु-सौबीर की ओर जा रहे थे।' गर्मी का मौसम था। 
मार्ग से गाव कम, जल कम और आवागमन बहुत कम । चारों ओर बालू के टीले 
ही टीले । भूखे-प्यासे साधु भगवान्‌ के साथ चल रहे थे । उस समय कुछ बेलगाड़ियां 
मिली । उनमें तिल लदे हुए थे। उनके मालिकों ने साधु-संघ को देखा और देखा 
कि साधु भूख से आकुल हो रहे हैं। वे बोलि---'महाराज ! आप तिल खाकर भूख 
को शान्‍्त करे ।' तिल निर्जीव थे। फिर भी भगवान्‌ ने तिल खाने की अनुमति 
नहीं दी । तिल लेने की परम्परा का सूत्रपात एक बार ही गया तो सदा के लिए 
हो गया । फिर तिल लेने का संस्कार बन जाएगा, सजीव या निर्जीव की बात 
पीछे रह जाएगी | हर साधु कैसे जान पाएगा कि तिल सजीव है या निर्जीव ? 

भगवान्‌ का काफिला कुछ आगे बढ़ा । मार्ग से थोड़ी दूर पर एक जलाशय 
दिखाई दिया । प्यास से आकुल साधु बोल उठे-- वह पानी दीख रहा है।' भगवान्‌ 
ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखा--जलाशय का जल निर्जीबव है। इसे पीने में कोई 
हिसा नहीं होगी पर इसे पीना उचित कैसे होगा ? एक बार जलाशय का जल 
पी लिया, फिर दूसरी बार वह वर्जित कैसे होगा ? हर साधु कैसे जान पाएगा कि 
जल सजीव है या निर्जीबव ? भगवान्‌ ने जलाशय का जल पीने की अनुमति नही 
दी। 

उस मार्ग में भगवान्‌ के अनेक साधु दिवंगत हो गए पर उन्होंने सधीय 
व्यवस्था का अतिक्रमण नही किया | 

संघीय जीवन मे अनुसरण की बात पर बहुत ध्यान देना होता है। एकाकी 
जीवन में धर्म की चिन्ता होती है, अनुसरण की चिन्ता नहीं होती । 

भगवान्‌ महावीर के संघ से मुक्त होकर एकाकी साधना करने वाले सैकड़ों- 
सैकड़ों मुनि थे । 

भगवान ने संघ को बहुत श्रेष्ठता प्रदान की, इसलिए क्षधिकांश साधको ने 
संघ में रहना पसन्द किया। उस समय कुछ धर्मावलम्बी संघ का विरोध भी करते 
थे। 

एक बार भगवान्‌ के श्रमण भिक्षा लेकर आ रहे थे। एक तपस्वी ने उनसे 
पछा-- 

तुम कौन हो ? 


१, ठीथैकर काल का पांचवां वर्ष । 
२. बृहत्कक्पभाष्य, गाथा ६६७-६६६, भाग २,१९० ३१४, ३१५) 
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हम साधु हैं।' 

“इस पात् में क्या है ? ' 

भोजन ।' 

भोजन का संग्रह करते हो, फिर साधु कैसे ? साधु को जो मिले वह वही खा 
लेना चाहिए । बह पात्न भर क्यों ले जाए ?' 

हम सम्रह नहीं करते, किन्तु यह भोजन बीमार साधु के लिए ले जा रहे हैं।' 

दूसरों के लिए ले जा रहे हो, तब तुम निश्चित ही साधु नही हो | यह 
गृहस्थोचित कार्य है, साधु-जनोचित कार्य नहीं है। यह मीह है ।' 

'यह मोह नहीं है, यह सेवा है। भगवान्‌ महावीर ने इसका समर्थंत्र किया 
है। एक साधक दूसरे साधक की सेवा करे, इसमें अनुचित कया है ? इसे गृहस्थ- 
कर्म क्यों माता जाए ?! 

सघब द्ध रहना और परस्पर सहयोग करना, उस समय पूर्णतः: बिवाद-रहित 
तही था | फिर भी भगवान्‌ महावीर ने संघबद्ध साधना का मुल्य कम नही किया । 
साथ-साथ संधमृक्त साधता को भी पदच्युत नही किया। दोनों विधाओ के लिए 
भगवान्‌ का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होंने कहा--- 

१. जिस साधक को सहयोग की अपेक्षा हो, वह संघ में रहकर साधना करे। 

+, जिसमें अकेला रहने की क्षमता हो, वह एकाकी साधना करे । 

३. संघ में निपुण सहायक--उत्कृष्ट या समान चरित्न वाले साधक के साथ 

रहे। हीन चरित्न वाले साधक के साथ न रहे । निपुण सहायक के अभाव 
में अकेला रहकर साधना करे ।' 


4, उत्तरज्भयणाणि, ३२४।...... 


२४ 
अतीत का सिंहावलोकन 


इन्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महावीर के पास आए। बन्दना कर बोले--- 
'भते ! मैं भगवान्‌ का वर्तमान देख रहा हूं। मेरा संकल्प है कि भविष्य में मैं 
भगवान्‌ का वैसे ही अनुगमन करूगा, जैसे छाया शरीर का अनुगमन करती है। 
किन्तु भते ! अतीत मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं साधनाकाल में भगवान्‌ के 
साथ नही रह सका। भंते ! मै उसे जानना चाहता हू । यदि भगवान्‌ को कष्ट न 
हो तो भगवान्‌ मुझे उस समय के कुछ प्रयोगात्मक अनुभव सुनाएं ।' 

भगवान्‌ ने स्वीकृति दी और वे कहने लगे--'गौतम ! इन दिलों क्षत्रियो 
और ब्राह्मणों में प्रतिद्वन्द्रिता चल रही है। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। 
मैंने दीक्षित होते ही इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए। मैंने पहला भोजन 
ब्राह्मण के घर किया ।' क्षत्रियों और ब्राह्मणों के समन्वय का मेरा यह पहला 
प्रयोग था ।' 

गौतम ! मेरे प्रयोग की चरम परिणति तुम्हें पाकर हुई है। मेरे आसपास 
तुम सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो । प्रतीत होता है अब वह प्रतिद्वन्द्रिता अन्तिम सांस 
ले रही है ।' 

'भंते | जातीय-समन्वय की दिशा में भगवान्‌ का चरण आगे बढ़ा, उसका 
लाभ हमे मिला । हम भगवान्‌ की शरण में आ गए। भंते ! मै जानना चाहता 
हैं, भगवान्‌ के प्रयोगों से और भी बहुत लोग लाभान्वित हुए होंगे ?' 

गौतम ! मैंने समता धर्म (साम्ययोग) की साधसा की है। मै उसी का 
प्रतिपादन करूंगा । मैं नारी और पुरुष की आध्यात्मिक क्षमता को परियूर्णतया 
तुल्य देखता हूं, हीन या अतिरिक्त नहीं देखता। मैंने १७५ दिन भोजन नहीं 
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१, आवश्यकत्रणि, पूर्वभाग, पृ० २७० । 


१२० क्रमण महावीर 


किया | फिर चन्दनबाला के हाथ से भिक्षा लेकर भोजन किया | यह कोई अकारण 
आग्रह नहीं था। यह मेरा प्रयोग था, नारी-जाति के पुनरुत्थान की दिशा में ।' 

भते ! मैं अनुभव कर रहा हूं कि भगवान्‌ का बह प्रयोग बहुत सफल रहा। 
चन्दनबाला को दीक्षित कर भगवान्‌ ने नारी जाति के विकास का अवरुद्ध द्वार 
ही खोल दिया । भते ! भगवान्‌ ने एक जाति के उदय का प्रयत्न किया, क्‍या इससे 
दूसरी जाति का अनुदय नही होगा ? 

गौतम ! समता धर्मे का साधक सर्वोदय चाहता है। वह किसी एक के 
हित-साधन से दूसरे के हित को बाधित नही करता । जब मनुष्य विषमता का पथ 
चुनता है, तभी हितो का संघर्ष खड़ा होता है। मैंने दासप्रथा का विरोप्त सर्वोदिय 
की दृष्टि से किया | मेरा समता धर्म किसी भी व्यक्ति को दास बनाने की स्वीकृति 
नहीं देता । मैं दास बनाने में बड़े लोगों का अहित देखता .हूं, नही बनाने में नहीं 
देखता ।' 

'भते ! भगवान्‌ को कष्ट न हो तो मैं जानना चाहता हूं कि भगवान्‌ ने समता 
के प्रयोग मानव-जगत्‌ पर ही किए या समूचे प्राणी-जगत्‌ पर ?' 

गौतम ! मेरे समता धर्म में पशु-पक्षियों का मूल्य कम नहीं है । समूचे प्राणी 
जगत्‌ को मैंने आत्मा की दृष्टि से देखा है। चंडकौशिक सर्प मुझे डसता रहा और 
मैं उसे प्रेम की दृष्टि से देखता रहा । आख़िर विषधर शान्त हो गया । उसमे समता 
का निर्श र प्रवाहित हो गया ।' 

'भते ! भगवान्‌ अब भविष्य में क्या करना चाहते हैं ? ' 

'गौतम ! जो साधना-काल में किया, वही करना चाहता हु । मेरे करणीय 
की सूची लम्बी नही है । मेरे सामने एक ही कार्य है और वह है विषमता के आसन 
पर समता की प्रतिष्ठा ।' 

'भंते ! समता की प्रतिष्ठा चाहने वाला क्‍या शरीर के प्रति विषम ध्यवहार 
कर सकता है ?* 

कभी नहीं, गौतम ! ' 

'भंते ! फिर भगवान्‌ ने कैसे किया ? बहुत कठोर तप तपा । क्या यह शरीर 
के प्रति समतापूर्ण व्यवहार है ? ' 

गौतम ! इसका उत्तर बहुत सीधा है। जितना रोग उतनी चिकित्सा और 
जैसा रोग वैसी चिकित्सा । मैंने रोगानुसार चिकित्सा की, शरीर को यातना देने 
की कोई चेष्टा नहीं की ।' 

ते ! संस्कार-शुद्धि ध्यान से ही हो जाती, फिर भगवान्‌ को तप क्यों 
आवश्यक हुआ ?' 

गौतम ! एकांगी कार्य में मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तप और ध्यान 
दोनों को साधा। मैं चाहता हूं एकांगिता की वेदी पर समन्वय की प्रतिष्ठा ।' 


अतीत का सिहावलोकन १२१ 


मंते ! क्या भगवान्‌ को भोजन करना इष्ट नहीं था ? 

गौतम ! मैं इसका उत्तर एकान्त की भाषा में नहीं दे सकता | साधना की 
पुष्टि के लिए मैंने भोजन किया । उसमे बाधा उत्पन्न करने वाला भोजन मैंने नहीं 
किया। यह सापेक्षता है। मैं अनाग्रह के दीवट पर सापेक्षता का दीप जलाना 
चाहता हूं ।' 

'भते ! श्रमणों ने पहले से ही अनेक दीप जला रखे है, फिर नया दीप जलाने 
की क्‍या आवश्यकता है ? 

गौतम ! मैं मानता हूं भगवान्‌ पाश्व ने प्रखर ज्योति प्रज्वलित की थी । 
किन्तु आज बह कुछ क्षीण हो गई है । उसमें पुत: प्राण फूंकना आवश्यक है।* 

भते ! बारह वर्ष तक आप अकेले रहे, अब आपको सघ-निर्माण की 
आवश्यकता क्यों हुई ?' 

गौतम ! मुझे अहिसा और सापेक्ष ता को जनता तक पहुंचाना है। उसे जनता 
के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। धर्म की उत्पत्ति और निष्पत्ति समाज में 
ही होती है, शून्य में नही होती ।' 

'भते ! फिर लम्बे समय तक शून्य मे रहने का कया अर्थ है ? 

गौतम ! उसका अर्थ था शून्य को भरना। अपनी शून्यता को भरे बिना 
दूसरो की शून्यता को भरा नहीं जा सकता। मैं साधना-काल में लगभग अकेला 
रहा । न सभा में उपस्थिति, न प्रवचन और न संगठन । तत्त्व-चर्चा भी बहुत कम। 
मैंने साधना-काल का वारहवां चातुर्मास चम्पा मे बिताया। मैं स्वातिदत्त ब्राह्मण 
की अग्नि-होत्न शाला मे रहा । एक दिन स्वातिदत्त ने पूछा-- 

'भंते ! आत्मा क्या है ?' 

जो अहं (मैं) का अनुभव है, वही आत्मा है ।' 

'भंते ! वह कंसा है ? 

सूक्ष्म है।' 

झंते ! सूक्ष्म का अर्थ ?' 

जो इन्द्रियों द्वारा गुहीत नही होता ।* 

भंते ! इसका साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है ?' 

“मैं इसी प्रयत्न में लगा हूं ।' 

स्वातिदत्त आत्मा की खोज में लग गया। मुझे आत्मा ही प्रिय रहा है। 
इसलिए मैंने स्वयं उसकी खोज की है और यदा-कदा दूसरों को उस दिशा में जामे 
को प्रेरित किया है ।' 

मैंने साधना के दूसरे वर्ष में एक शिष्य भी बनाया। उसका भाम धा-- 
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१. आवश्यकसूणि, पूर्वभाग, पु० ३२०, ३२१ | 





१२२ श्रैमणे महावौर 


मंखलिपुत्त गोशालक । वह कुछ वर्षों तक मेरे साथ रहा। फिर उसने मेरा साथ 
छोड़ दिया । 

मैंने गोशालक के साथ कुछ बातें की, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, अपने 
अतीनिद्रिय ज्ञान का थोड़ा-थोड़ा परिचय कराया और आंतरिक शक्ति के कुछ रहस्य 
भी सिखाए। 

'भंते ! यह प्रकरण बहुत ही दिलचस्प है, मैं इसे थोड़े विस्तार से सुनना 
चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं, भगवान्‌ मुझ पर कृपा करेंगे ।' 

गौतम ! गोशालक आज नियतिवादी हो गया है। नियतिवाद के बीज एक 
दिन मैंने ही बोए थे।' 

“ते ! यह कैसे ?” 

गौतम ! एक बार हम (मैं और गोशालक ) कोल्लाग सन्निवेश से सुवर्णखल 
की ओर जा रहे थे।' मार्ग में एक स्थान पर ग्वाले खीर पका रहे थे। गोशालक 
मे मुझे रोकना चाहा । मैंने कहा--खीर नही पकेगी, हाड़ी फट जाएगी । 

मैं आगे चला गया। गोशालक वही रहा। उसने ग्वालो को सावधान कर 
दिया । ग्वालों ने हांडी को बास की खपावों से बांध दिया । हांडी दूध से भरी थी । 
चावल अधिक थे । वे फूले तब हाड़ी फट गई। खीर नीच ढुल गई | गोशालक के 
मन में नियति का पहला बीज-वपन हो गया। उसने सोचा--जो होने का होता 
है वह होकर ही रहता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुईं | एक-दो मुख्य घटनाएं 
ही मैं तुम्हें बता रहा हूं। 

एक बार हम लोग सिद्धार्थपुर ते कर्मग्राम जा रहे थे।' रास्ते में एक खेत 
आया। उसमें सात पुष्प वाला एक तिल का पौधा था। गोशालक ने मुझे पूछा--- 
क्या यह फलेगा ? ' मैंने कहा-- अवश्य फलेग[। इसके सात पुष्पों के सात जीव 
एक ही फली में उत्पन्न होगे ।' 

मैं आगे बढ़ गया ! गोश!लक पीछे की ओर मुड़[ । उसने उस खेत में जा तिल 
के पौधे को उखाड़ दिया । 

हम कुछ दिन कूमंग्राम मे ठहरकर वापस सिद्धार्थपुर जा रहे थे | फिर वही 
खेत आया | गोशालक ने कहा --भते ! वह तिल का पौधा नहीं फला, जिसके 
फलने की आपने भविष्यवाणी की थी ।/ 

मैंने सामने की ओर उंगली से संकेत कर कहा---'यह वही तिल का पौधा है, 
जिसके फलने की मैंने भविष्यवाणी की थी और जिसे तुमने उखाड़ा था।' 


पृ, साधना का तीसरा ब्ष । 
२. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २८३ । 
३, साधना का दसदां वध । 


अतौत का सिहायलौकन १२३ 


गोशालक को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ । वह उस पौधे के पास गया । 
उसकी फली को तोड़कर देखा। उसमें सात ही तिल निकले। वह स्तब्ध रह 
गया। उसने आश्चयें के साथ पूछा--“भंते ! यह कैसे हुआ ?' मैंने उसे बताया-- 
(तुम उस पौधे को उख्चाइकर आ गए। थोड़ी देर के बाद वर्षा हुई । उधर से एक 
गाय आई | उसका खुर उस पर पड़ा | वह ज़मीन में गड़ गया।' 

गोशालक के मन में नियति का बीज अंकुरित हो गया । उसने फिर उसी भाषा 
में सोचा--'जो होने का होता है, वह होकर ही रहता है। मृत्यु के उपरान्त सभी 
जीव अपनी ही योनि मे उत्पन्न होते हैं ।'' 

गौतम बड़ी तन्‍्मयता से भगवान्‌ की बात सुन रहे थे । उनकी बुद्धि प्रत्येक 
तथ्य की गहराई तक पहुंच रही थी । वे भगवान्‌ के प्रत्येक बचन को बड़ी सुक्ष्मता 
से पकड़ रहे थे। वे अतृप्त जिज्ञासा को शान्त करने के लिए बोले---'भते ! आपने 
गोशालक को शक्ति के रहस्य सिखलाए, उस विथय मे कुछ सुनता चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहना प्रारम्भ किया-- एक बार हम लोग कूमेंग्राम में विहार कर 
रहे थे । वहां बेश्यायन नाम का तपस्वी तपस्या कर रहा था। मध्याक्न का समय । 
दोनो हाथ ऊपर की ओर तने हुए थे। खुली जटा। सूर्य के सामने दुष्टि । यह थी 
उसकी मुद्रा । उसकी जटा से जूए गिर रही थीं। वह उन्हें उठाकर पुन: अपनी जटा 
मे रख रहा था। यह देख गोशालक ने मुझसे पूछा--'भंते ! यह जूओ का 
आश्रयदाता कौन है ?' उसने इस प्रश्न को कई बार दोहराया । तपस्वी क्रुद्ध हो 
गया । उसने गोशालक को जलाने के लिए तेजोलब्धि नामक योगशक्ति का प्रयोग 
किया । उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। उसके पीछे आग की तेज लपटें दीख 
रही थी । उस समय मैंने अपने शिष्य को भस्म होने देता उचित नहीं समझा। 
मैंने शीत तेजोलब्धि का प्रयोग कर उसे हतप्रभ कर दिया | गोशालक का जीवन 
बच गया ।' 

इस घटना का उसके मन पर बहुत असर हुआ। बह तेजोलब्धि को प्राप्त 
करने के लिए आतुर हो गया । मैंने उसका रहस्य गोशालक को बता दिया । उसने 
बड़ी तत्परता से तेजोलब्धि की साधना की । वह उसे प्राप्त कर शक्तिशाली हो 
गया।' 

गौतम ने पूछा--भंते ! क्‍या मैं बह रहस्य जान सकता हूं ? 

भगवान्‌ ने कहा--'गौतम ! जो व्यक्ति छह मास तक निरन्तर दो-दो उपवास 
(बेले-बेले) की तपस्या करता है, सूर्य के सामने दृष्टि रखकर खड़े-खड़े उसका 


१. जावश्मकच्ूणि, पूवेभाग, पृ० २६७, २६८। 
२. साधता का दसवां बर्ष । 
३. चगवती, १५६०-६८; मावश्यकचुरणि, पू्वेभाम, पु० २६८, २६६। 
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भातप लेता है, पारणा के दिन मुट्ठो भर उबले हुए छिलकेदार उड़द बाता है और 
चुल्लूभर गम पानी पीता है, वह तेजोलब्धि को प्राप्त कर लेता है ।" 

गौतम जैसे-जैसे भगवान्‌ को सुन रहे थे, बसे-वैसे उनका मत भगवान्‌ के 
चरणों में लीन हो रहा था । वे अपने गुह के गौरवमय अतीत पर प्रफुल्ल हो रहे 
थे। वे भावावेश में बोले---'भते ! मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। पर क्या करूं, 
इसके बिना अतीत की शून्यता को भर नहीं सकता। भंते ! आपको मेरी भावना 
की पूर्ति के लिए थोड़ा कष्ट और करना होगा। भंते ! महाश्रमण पाश्वे का धर्म- 
तीर्थ आज भी चल रहा है। उसमे संकड़ों-सैकड़ो साधु-साध्वियां विद्यमान हैं । 
भगवान्‌ से उनका कभी साक्षात्‌ नही हुआ ?' 

'गौतम ! मुझे लोकमान्य अहत्‌ पाश्व के शासन से च्युत कुछ परित्राजक मिले 
थे। उनके शासन का कोई साधु नहीं मिला। गोशालक से उनका साक्षात्‌ हुआ था । 
मैं कुमाराक सन्निवेश के चंपक-रमणीय उद्यान मे विहार कर रहा था। गोशालक 
मेरे साथ था। दुपहरी मे उसने भिक्षा के लिए सन्निवेश में चलने का अनुरोध 
किया। मेरे उपवास था, इसलिए मैं नहीं गया | वह सन्निवेश में गया । 

उस सन्निवेश में कृपनय नाम का कुभका र रहता था। वह बहुत घधनाढूय था । 
उसकी शाला मे भगवान्‌ पार्श्व की परम्परा के साधु ठहरे हुए थे। मोशालक ने 
उन्हे देखा । उनके बहुरगी बस्त्नों को देख गोशालक ने पूछा--आप कौन है ?' 
उन्होंने उत्तर दिया--'हम श्रमण हैं। भगवान्‌ पाश्वे के शासन में साधना कर रहे 
हैं ।' 

गोशालक बोला--'इतने वस्त्र-पात्न रखने वाले श्रमण कंसे हो सकते हैं ?' 

“उसने बहुत देर तक पार्श्वापत्यीय श्रमणो से वाद-विवाद किया। फिर मेरे 
पास लौट आया । उसने मुझसे कहा--'भंते ! आज मैंने परिग्रही साधुओं को देखा 
है ।' मैने अन्तर्शञान से देखकर बताया---वे परिग्रही नहीं हैं। वे भगवान्‌ पाश्व के 
शिष्य हैं ।'' 

'एक बार तम्बाय सन्तनिवेश में भी पाश्वं की परम्परा के आचाये नंदिषेण के 
श्रमणों से गोशालक मिला था । गौतम ! नदिषेण बहुत ज्ञानी और ध्यानी श्रमण 
थे।वेरात्रि के समय चौराहे पर खड़े होकर ध्यात कर रहे थे। उस समय आरक्षिक 
का पुन्न आया। उसने नंदियेण को चोर समझकर मार डाला । 

'भंते ! यह तो बहुत बुरा हुआ । 

गौतम ! क्या दासप्रथा बुरी नहीं है ? क्या पशु-बलि बुरी नहीं है? क्या 





१. भगवती, १५६९, ७०, ७६; आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० २६६। 
२. आवश्यकचूर्णि, पूर्वभाग, पु० २५५, २८६ । 
३. आवश्यकचूणि, पू्वेंभाग, १० २६१। 


अतीत का सिहावलोकन १२५ 


शूद्र के प्रति घुणा बुरी नहीं है ? क्या नारी जाति के प्रति हीनता का भाव बुरा 
नहीं है ? आज का समाज न जाने कितनी बुराइयों का भार ढो रहा है। मैं इन 
बुराइयों को पत्च, पुष्य और फल मानता हू । बुराई की जड़ है मिथ्या दृष्टिकोण । 
गौतम ! कुछ धर्माचाय अग्र के शोधन में विश्वास करते हैं। मैं मूल और अग्न--- 
दोनों के शोधन की अनिवाय॑ैता प्रतिपादित करता हूं। तुम जाओ और इस पर 
गहराई से विचार करो'--यह कहकर भगवान्‌ मौन हो गए। गौतम अतीत से 
हटकर भविष्य की कल्पना में खो गए। 


रए्‌ 
तत्कालीन धरम ओर धर्मनायक 


भारतीय क्षितिज में धर्म का सूर्य सुदूर अतीत में उदित हो चुका था । उसका 
आलोक जैसे-जैसे फैला वैसे-वैसे जनमानस आलोकित होता गया। आलोक के 
साथ गौरव बढ़ा और गौरव के साथ विस्तार । 

भारतीय धर्म की दो धाराएं बहुत प्राचीन हैं-“-श्रमण और वैदिक । श्रमण 
धारा का विकास आर्य-पुर्व॑ जातियों और क्षत्रियों ने किया। बैदिक धारा का 
विकास ब्राह्मणों ने किया । दोनों मुख्य धाराओं की उप-धाराएं अनेक हो गईं। 
भयवान्‌ महावीर के युग में तीन सौ तिरेसठ धर्मं-सम्प्रदाय थे--यह उल्लेख जैन 
लेखकों ने किया है । बौद्ध लेखक बास6 धर्म-सम्प्रदायों का उल्लेख करते हैं। जैन 
आगमों मे सभी धर्म-सम्प्रदायों का चार वर्गों में समाहार किया गया है-- 

१. क्रियावाद 

२. अफरियावाद 

३. अज्ञानवाद 

४. विनयवाद 

भगवान महावीर गृहस्थ जीवन में इन वादों से परिचित थे।' इनकी समीक्षा 
कर उन्होंने क्रियावाद का मार्ग चुना था। 

भगवान्‌ महावीर का समय धामिक चेतना के नव-निर्माण का समय था। 
विश्व के अनेक अचलों में प्रभावी धर्मं-नेताओं द्वारा सदाचार और अध्यात्म की लौ 
प्रज्वलित हो रही थी। चीन में कन्फ्युशस और लाओत्से, यूतान में पैथागोरस, 
ईरान में जरथुसत, फिलस्तीन में मूसा आदि महान्‌ दार्शनिक दर्शन के रहस्यों 
को अनावृत कर रहे थे। भारतवर्ष में श्वेतकेतु, उद्दालक, याशवल्क्य आदि ऋषि 


१. सुयगड़ों १।६२७। 
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ऑपनिषदिक अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे | श्रमण परम्परा में अनेक तीर्थंकर 
विचार-करान्ति का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें मुख्य थे--मक्खलिपुत्त गोशालक, 
पूरणकश्यप, पकुधकात्यायन, अजितकेशकंबली और संजयवेलट्ठ्पुत्त। भगवान्‌ 
बुद्ध ने भगवान्‌ महावीर के दस वर्ष बाद बोधि प्राप्त की थी। भगवान्‌ महावीर 
ने ई० पू० ५५७ में कैवल्य प्राप्त किया और भयवान्‌ बुद्ध ने ई० यु० ५४७ में 
बोधि प्राप्त की । भगवान्‌ पाएव का निर्वाण हो चुका था। उनकी परम्परा का 
नेतृत्व कुमारश्नमण केशी कर रहे थे । 

भगवान्‌ पाश्वे का धर्म भारतवर्ष के विभिन्‍न अंचलों में प्रभावशाली हो चुका 
था । भगवान्‌ नागवशी थे | अनेक तागवंशी राजतंत्न और गणतत्न उनके अनुयायी 
थे। मध्य एवं पूर्वी देशों के ब्रात्य क्षत्रियों में उनका घर्मं लोकप्रिय हो चुका था। 
बैशाली और वंदेह के वज्जीगण भगवान्‌ पाश्व के परम भक्त थे। भगवान्‌ महावीर 
का परिवार भगवान्‌ पाश्व के धर्म का अनुयायी था। भगवान्‌ बचपन से ही 
भगवान्‌ पाश्वे और उनकी धर्म-परम्परा से परिचित थे। भगवान्‌ का गृह॒त्याग 
श्रमणधर्म की प्राची में बाल-सूर्य के आलोक का संचार था । भगवान्‌ के द्वारा तीर्थ- 
प्रवर्तन श्रमणधर्म के पुनरुत्थान का अभिनव अभियान था । 

भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पाश्व॑ के प्रति अत्यन्त श्रद्धानत थे। वे भगवान्‌ 
पाएवं को पुरुषादानीय (लोकनेता) के सम्मान्य संबोधन से सम्बोधित करते थे ।' 
किन्तु भगवान्‌ पाश्वं की परम्परा में, कुछ कारणों से, लक्ष्य के प्रति शिधिलता आ 
गई थी । भगवान्‌ महावीर द्वारा तीथे-प्रवतेन का अर्थ था--पाएव की परम्परा 
का नवीनीकरण । 

भगवान्‌ पाएव ने सामायिक चारित्न का प्रतिपादन किया था। उनके संघ में 
सम्मिलित होने वाले समता की साधना का ब्रत लेते थे । उनके सामायिक के चार 
अंग थे-- 

१. अहिंसा 

२. सत्य 

३. अचोये 

४, बाह्यादान (परिग्रह) विरमण | 

भगवान्‌ महावीर ने देखा भगवान्‌ पाश्वें के श्रमण ब्रह्मचर्य और अपरिपग्रह के 
सम्बन्ध में शिधिल दृष्टिकोण अपनाते जा रहे हैं। भगवान्‌ पाश्वे द्वारा प्रदत्त पूर्व- 
ज्ञान का प्रयोग चमत्कार-प्रदर्शन में कर रहे हैं। साधना-काल में भगवान्‌ को ऐसे 
अनेक अनुभव हुए थे । मक्खलिपुत्त गोशालक को अष्टांग-निमित्त की शिक्षा देने 
बाले श्रमण भगवान्‌ पाश्व॑ की परम्परा में ही दीक्षित हुए थे। उनके नाम हैं-- 





१. भगवती, ५२५४ ; ते नूथ थे मरजो ! पास अरहया पृश्सिदाशिएज"'' 
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शाण, कलंद, कर्णिका र, अच्छिद्र, अग्तिबेश्यायत और गोमायुपुत्न अर्जुन | वे सुख- 
दु.ख, लाभ-अलाभ और जीवन-मृत्यु के रहस्यों के पारयामी विद्वान थे। उनकी 
भविष्यवाणों बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। वे भगवान्‌ पाश्व॑ के शासन से पृथक्‌ 
होऋर अष्टांग-निमित्त से जीविका चलाते थे ।' 

भगवान्‌ महावीर इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि वर्तमान परम्परा में नया प्राण फूके बिता उसे सजीव नही बनाया जा 


सकता । 


१ भगवती, १५।३-६; भगवती द॒ति, पत्न ६५६ : पासावक्चिम्धत्ति चूणिकारः 


श्द्द 
नई स्थापनाएं : नई परम्पराएं 


भगवान महावीर ने समता धर्म को वही प्रतिष्ठा दी जो भगवान्‌ पाएं ने 
दी थी । भगवान्‌ ने दीक्षा का प्रारम्भ समता के संकल्प से ही किया और कैवल्य 
प्राप्त कर सबसे पहले समता धर्म की व्याब्या की। उनके गणघरों ने सर्बप्रथम 
समता के प्रतिनिधि ग्रन्थ सामायिक सूत्र की रचना की। किन्तु भगवान्‌ ने परिस्थिति 
के संदर्भ में सामायिक का विस्तार कर दिया। सामायिक के तीन प्रकार हैं-- 

१. सम्यक्‍त्व सामायिक--सम्यग्‌ दर्शन । 

२. श्रृत सामायिक--सम्यग ज्ञान । 

३. चारित सामायिक--सम्यक्‌ चारित्न । 

भगवान्‌ महावीर को सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्‌ ज्ञान में कोई परिवतंन करना 
आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ । उन्होंने केवल्न चारित्त सामायिक का विकास किया। 

भगवान्‌ महावीर ने चार महाव्तों का विस्तार कर उनकी संख्या पांच क्र 
दी ।' जैसे--- 

१. अहिसा 
« सत्य 
« जअचौयें 
 ब्रह्मचयं 
« अपरिग्रह। 


नंद ग | छा 0 


१. (क) भगवई, २०।६६। 
(छल) मूलाचार, ७।३६,३७। 
(ग) तस्‍्वायंबात्तिक, भाग १, पु० ४१ : चहुर्ता अदूर्समचेद्ात्‌, पसण्चप्ता सामाविकादि- 
विकल्पातू । 
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भगवान्‌ ने जितना बल अहिंसा पर दिया, उतना ही बल ब्रह्मचर्य और 
अपरि ग्रह पर दिया | उनकी वाणी पढ़ने वाले को इसकी प्रतिध्वनि पग-पग पर 
सुनाई देती है। 

भगवान्‌ ने कहा--जिसने ब्रह्मच्यं की आराधना कर ली, उसने सब ब्रतों 
की आराधना कर ली | जिसने ब्रह्मचर्य का भंग कर दिया, उसने सब ब्ञतों का भंग 
कर दिया ।* 

जो अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते, वे मोक्ष जाने वालों की पहली पंक्ति में 
हैं।' 

भगवान्‌ का यह स्वर उनके उत्तराधिकार में भी गुंजित होता रहा है। एक 
आचार्य ने लिखा है-- कोई व्यक्ति मौनी हो या ध्यानी, वलकल चीवर पहनने 
वाला हो या तपस्वी, यदि वह अब्रह्म चये की प्रार्थना करता है, तो वह मेरे लिए 
प्रिय नही है, भले फिर वह साक्षात्‌ ब्रह्मा ही क्‍यों न हो ।'* 

भगवान्‌ की आत्म-निष्ठा और अनुत्तर इन्द्रिय-विजय ने ब्रह्म चर्य-विकास के 
नए आयाम खोल दिए। उनसे पूर्व अब्नह्मचर्य को अनेक दिशाओं से प्रोत्ताहन मिल 
रहा था। कुछ धर्म-चिन्तक संतान पैदा किए बिना परलोक में गति नहीं होती'--- 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर विवाह की अनिवायंता प्रतिपादित कर रहे थे 
कुछ संन्‍्यासी अब्रह्म चये को स्वाभाविक कम बतलाकर उसकी निर्दोषता प्रमाणित 
कर रहे थे। वे कह रहे थे--जैसे क्षण को सहलाना स्वाभाविक है बैसे ही वासना 
के ब्रण को सहलाना स्वाभाविक है। इन दोनों धारणाओं के प्रतिरोध में खड़े होकर 
भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्म चये को इतना मूल्य दिया कि उनके उत्तर-युग में गृह॒ास 
में रहकर भी ब्रह्मचारी रहने को जीवन की सार्थकता समझा जाने लगा । 

भगवान्‌ दीक्षित हुए तब उनके पास केवल एक वस्त्र था। कुछ दिनों बाद 
उसे भी छोड़ दिया। वे मूच्छा की दृष्टि से प्रारम्भ से ही निग्नंन्ध थे, किन्तु वस्त्न- 
त्याग के बाद उपकरणों से भी निर्ग्रन्थ हो गए। 

तीथथ्थ-प्रवर्तन के बाद भगवान्‌ ने निम्नेन्थों की सीमित बस्त्न और पात्र रखने की 
अनुमति दी और वह केवल उन्हीं निग्नेन्यों को जो लज्जा पर विजय पाने में 
असमथ्थ थे। महावीर के इन परिवतंनों ने भगवान्‌ पाएवे और स्वयं उनके शिष्यों 
में एक प्रश्न पैदा कर दिया। केशी भौर गौतम की चर्चा में इसका स्पष्ट चित्र 
मिलता है । 


१. पण्हावागरणाईं, ६३ । 

२. पण्हावागरणाईं, ६३ । 

३, जई ठाणी जइ मोधी, जश झाणी वगकली तवस्सी वा | 
पस्थंतोी ये अवर्भ, बंभा वि ते रोयए मज्ञ | 
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गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ भ्रावस्तरी आए। कुमारशअ्रमण केशी पहले 
ही बहां उपस्थित थे। गौतम कोष्ठक उद्यान में ठहरे। केशी तिन्दुक उद्यान में 
ठहरे हुए थे। दोतों के शिष्यों ने एक-दूसरे को देखा। उनके मन के प्रश्न उभार में 
आ गए | उन्होंने आपस में चर्चा शुरू कर दी। 'हमारा लक्ष्य एक है तब फिर यह 
भेद क्‍यों ? यह चार और पांच महाव्तों का भेद क्यों ? यह पूर्ण बस्तर और अवस्त् 
या अल्पवस्त् का भेद क्‍यों ?” यह चर्चा गौतम और केशी के कानों तक पहुंची । 
दोनों ने अपने-अपने शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान करना चाहा । मिलने की 
योजना बन गई। 

गौतम अपने शिष्यों को लेकर तिन्दुक बन में पहुंच गए। केशी ने उनका 
स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। दोनों के बीच चर्चा शुरू हुई ।' 

केशी द्वारा महाव्रतों के विस्तार का कारण पूछने पर भौतम ने कहा--- 
'क्षमवान्‌ पाश्व के युग में मुनि ऋजु-प्रज्ञ थे। वे ब्रत के आशय को पकड़ते थे। 
भगवान्‌ पाए्व ने बाह्य के आदान का प्रतिषेघ किया। इस आधार पर वे अब्ह्म 
और परिग्रह दोनों का निषेध स्वीकार कर लेते थे। आज स्थिति बदल गई है। 
बतेमान के मुनि वक्र-प्रश्ञ हैं। ये आशय की अपेक्षा शब्दों को पकड़ने में चतुर हैं। 
आपको ज्ञात ही है कि आज आपकी परम्परा के अनेक मुनि यह कहने लग गए हैं 
कि भगवान्‌ पाश्व॑ ने अब्रह्म चयं का निषेध नहीं किया है। इस धारणा से उनकी 
मानसिक शिथिलता को पनपने का अवसर भिला है। भगवान्‌ महावीर ने इस 
स्थिति को देख 'बहिद्धादान-विरमण' महात्रत का विस्तार कर ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--इन दो स्वतंत्र महाब्रतों की स्थापना कर दी | अब्रह्म च्य की वृत्ति को 
प्रश्रय देने के लिए जिस कूतर्क का प्रयोग किया जाता था, उसका इस स्थापना के 
हारा समूल उन्मूलन हो गया। यह हमारे धर्म की द्विधा नहीं हैं। यह है बर्तेमान 
मानस का उपचार।* . 

केशी ने बडी शालीनता के साथ कहा---'गौतम ! आपने महात्॒तों के विस्तार 
के बारे में जो कहा, वह मुझे उचित लगता है। मैं उसका समर्थन करता 
हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे शिष्य भी उसका समर्थन कर रहे हैं। पर भगवान्‌ 
महावीर ने यह वेश की द्विधा क्‍यों की ? इससे आपकी धारा श्रमण-परम्परा 
की मुख्य धारा से पृथक्‌ होकर प्रवाहित होने लगी है। भगवान्‌ पाश्व॑ के तीर्थे की 
वेषधूषा को स्वीकार करने में भगवान्‌ महाबीर के सामने क्या कठिनाई थी ? 

गौतम ने बताया--युग-चेतना ने मुनि की वेशभूषा के पुराते मूल्यों को 
अस्वीकार कर दिया है। सुनि के लिए रंगीन और बहुमूल्य वस्त्रों का उपयोग अब 





१. उत्त रक्झयजाणि, २३।१-२२ । 
२. उत्त रम्हयभाणि, २२। २३-२८ 
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सान्य नहीं है। भगवान्‌ महावीर ने वर्तमान की समस्या का अध्ययन कर वेषभूषा 
में परिवर्तत किया । 

'जीवन-याता का निर्वाह वेश-धारण का प्रयोजन है। जनता को उसके मुनि 
होने की प्रतीति हो, यह भी उसका प्रयोजन है। बेश केवल प्रयोजन की निष्पत्ति 
है, मुक्ति का साधन नहीं है। उसके साधन हैं--ज्ञान, दर्शन और चारित्र । इस 
विषय में भगवान्‌ पाश्व और भगवान्‌ महावीर का पूर्ण मर्तैक्य है।' 

“भगवान्‌ महावीर ने देखा--वर्तमान के मुनि वेश में कुछ आसकत होते जा 
रहे हैं। मुनि-जीवन आसक्ति को क्षीण करने के लिए है, फिर उसका वेश आसकित 
को बढ़ाने वाला क्‍यों होना चाहिए ? इस चितन के आधार पर भगवान्‌ ने अवस्त्न 
रहने का विधान किया और कोई अवस्त् न रह सके उसके लिए अल्पमूल्य वाले 
अल्पवस्द रखने का विधान किया है। यह द्विधा का प्रयत्न नहीं है, यह मुख्य घारा 
से पृथक चलने का प्रयत्न नहीं है, किन्तु उसे इस दिशा की ओर मोड़ने का प्रयत्न 

। ॥ 

केशी के शिष्यों का चित्त समाहित हो गया । उनके मन में एक नई स्फुरणा का 
उदय हुआ । केशी स्वयं बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिष्यों की भावना को पढ़ा 
और महावीर के तीथ॑ में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख दिया। यह गौतम की 
बहुत बड़ी सफलता थी। महावीर के शासन में एक नया मोड़ लिया । एक प्राचीन 
तथा प्रभावी लोत के मिलन से उसकी धारा विस्तीर्ण हो गई । 

भगवान्‌ पाश्व॑ के शिष्यों ने महावीर और उनके तीर्थ को सहज ही मान्यता 
नहीं दी। वे लम्बी-लम्बी चर्चाओं के बाद उनके तीथे में सम्मिलित हुए और कुछ 
साधु अन्त तक भी उसमें सम्मिलित नहीं हुए । 

गौतम ने केशी और उनकी शिष्य-संपदा को पंच-महाव्रत की परम्परा में 
दीक्षित किया। वह एक अद्भुत दृश्य था। उसे देखने के लिए हज़ारों लोग 
उपस्थित थे,। अनेक सम्प्रदायों के श्रमण भी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। वह कोई 
साधारण घटना नहीं थी। वह था अतीत भौर वतंमान का सामंजस्य | वह था 
महान्‌ श्रमण-तेताओं की दो धाराओं का एकीकरण ।'* 

भगवान्‌ ने रात्ति-भोजन न करने को एक ब्रत का रूप दिया'। गमन, भाषा, 
भोजन, उपकरणों का लेता-रखना और उत्सगें--इन विषयों में होने वाले प्रमाद 
ओर असावधानी का निवारण करने के लिए भगवान्‌ ने पांच समितियों की 
व्यवस्था की ।* जैसे-- 





१. उत्तरण्ययणाणि, २३२६-३४ । 
२. उत्तरज्मयणाणि, २३।८६, ८५६। 

हे. दसबेजआालियं, ६२४५ । 

४. उत्तरक्भयणाणि, २४।१,२ | 
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१. ईर्या---गतिशुद्धि का विवेक । 

२. भाषा--भाषाशुद्धि का विवेक | 

३. एघबणा--भोजन का विवेक ! 

४. आदान-निकक्षे प--उपकरण लेने-रखने का विवेक । 

५. उत्सर्ग--मल-मूत्र के विसजंत का विवेक | 

इन समितियों का बिधान कर भगवान्‌ ने साधु-संघ के सामने अहिसा का 
व्यापक रूप उपस्थित कर दिया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिसा की 
व्यावहारिकता, उपयोगिता और सार्थकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया। उनका 
साधु-संघ अहिसा की साधना में अत्यन्त जागरूक हो गया। 

भगवान्‌ जीवन की छोटी-छोटी प्रबृत्तियों पर बड़ी गहराई से ध्यान देते थे । 
वे किसी को दीक्षित करते ही उसका ध्यान इन छोटी-छोटी प्रव॒त्तियों की ओर 
आक्ृष्ट करते । 

मेघकुमार सम्राट्‌ श्रेणिक का पुत्न था। वह भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ । 
मेघकुमार ने प्राथंना की--'भंते ! मैं संबम-जीवन की यात्रा के लिए आपसे शिक्षा 
चाहता हूं ।! उस समय भगवान्‌ ने चलते, बैठने, खड़े रहने, सोने, खाने और बोलने 
में अहिसा के आचरण की शिक्षा दी ।' जीवन की महानता का निर्माण छोटी-छोटी 
प्रबुत्तियों की क्षमता पर होता है--यह सत्य उनके समिति-विधान में अभिव्यक्त 
हो रहा है। 

भगवान्‌ ने संयम की साधना वे: लिए तीन गुप्तियों का निरूपण किया --- 

१. मनगुप्ति--मन का सवर, केन्द्रित विचार या निविचार। 

२. बचनगुप्ति--वचन का संवर, मौन । 

३. कायगुप्ति--काय का स्थिरीकरण, शिथिलीकरण, ममत्व-विसर्जन । 

भगवान्‌ ने देखा--अहिसा, सत्य, ब्रह्म च॒ये आदि संयम-साधना की निष्पत्तियां 
हैं। उनकी सिद्धि के लिए साधनों का सम्यक्‌ चयन और अभ्यास होना चाहिए। 

भाषासमिति और वचनगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अथे है--जीवन में सत्म 
की प्रतिष्ठा । 

ईर्या, एषणा, उत्सगे, कायगुप्ति और मनगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अर्थ है-- 
जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा । 

कायगुप्ति और मनगुप्ति के सम्यक्‌ अभ्यास का अर्थ है--जीवन में ब्रह्मचर्य 
की प्रतिष्ठा । 

कायगुप्ति के सम्थक्‌ अभ्यास का अर्थ है--जीवन में अपरिय्रह की प्रतिष्ठा । 
१. नामाधम्मकहाओ, १।१५० । 
२ उत्तरज्मयणाणि, २४॥१,२१ 
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भगवान्‌ महावीर ते भगवा- पाश्वे के चतुर्याम धर्म का विस्तार कर न्नयोदशांग 
धर्म की प्रतिष्ठा की है। जैसे'- 


१. अहिंसा ८. सम्यक्‌ आहार 
२. सत्य ९. सम्यक्‌ प्रयोग 
३. अचौर्य १०. सम्यक उत्सर्ग 
४, ब्रह्मचय ११. मनगुप्ति 

५. अपरिग्रह १२. बचनगुप्ति 
६. सम्यक्‌ गति १३. कायग्रुप्ति । 


७. सम्यक्‌ भाषा 

इस विभागात्मक धर्म की स्थापना के दो फलित हुए-- 

१. भगवान्‌ पार्शए्व के श्रमणों में जा रही आन्तरिक शिथिलता पर नियन्त्रण । 

२. आमन्तरिक शिथिलता के समर्थक तत्त्वो का समाधान । 

भगवान्‌ महावीर ने श्रामणिक, लौकिक और वैँदिक--तीनों परम्पराओ के 
उन आचारो और विचारों का प्रतिबाद किया जो अहिसा की शाश्वत प्रतिमा का 
विखडन कर रहे थे। इस आधार पर भगवान्‌ तीनो परम्पराओ के सुधारक या 
उद्धारक बन गए। 

कुछ विद्वान्‌ मानते है कि भगवान्‌ महावीर यज्ञों और करमकाण्डों में सशोधन 
करने के लिए एक क्रान्तिकारी घर्मनेता के रूप में सामने आए और उन्होने जैन 
धर्म का प्रव्तंत किया । किन्तु यह मत तथ्यो पर भाधृत नही है। वास्तविकता यह 
है कि भगवान्‌ श्रमण-परम्परा के क्षितिज में उदित हुए। उनका प्रकाश परम्परा से 
मुक्त होकर फैला । उसने सभी परम्पराओ को प्रकाशित किया । भगवान्‌ के सामने 
वेदों की प्रामाणिकता और ब्राह्मणों की प्रधानता को अस्वीकृत करने का प्रश्न ही 
नही था । वह श्रमण-परम्परा के द्वारा पहले से ही स्वीकृत नहीं थी। श्रमण और 
बंदिक--ये दोनों महान्‌ भारतीय जाति की स्वतत्न शाखाएं स्वतन्त्र रूप में विकसित 
हुई थी। दोनों मे भगिती का सम्बन्ध था, माता और पुत्री का नही । 

भगवान्‌ महावीर समन्वयदादी थे । वे क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच चल रही 
दीघंकालीन कटुता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रघानता 
दी--एक जाति के रूप मे नही, किन्तु व्यक्ति के रूप में। जातीय भेद-भाव उन्हें 
मान्य नहीं था। 


१. चारित्नरभक्ति (पूज्यपाद रचित), श्लोक ७: 
ति6ल्ल: सत्तमगुप्तवस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया:, 
परच्चे्यादिसमाश्रया: समितय: पंचब्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहित त्रयोदशतय पूर्व न दुष्ट परै- 
राचार परमेण्ठितों जिनमतेवीरान्‌ नमामो बयम्‌ ॥। 
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इस विश्व में प्रकाश और तिमिर की भांति संत्‌ और असत्‌ अनादिकाल से 
है । कोई भी युग केवल प्रकाश का नहीं होता और कोई भी युग केवल अन्धकार 
का नहीं होता। आज भी प्रकाश है और महावीर के युग में भी अन्धकार था। 
भगवान्‌ ने मानवीय चेतना की सहस्न रश्मियों को दिगू-दिगंत में फैलने का अवसर 
दिया । मानस का कोना-कोना आलोक से भर उठा। 

भगवान्‌ महावीर ने अहिसा को समता की भूमिका पर प्रतिष्ठित कर उस 
युग की चित्तनधारा को सबसे बड़ी चुनौती दी। अहिंसा का सिद्धान्त श्रमण और 
बैदिक--दोनों को मान्य था। किन्तु बंदिकों की अहिसा शास्त्रों पर प्रतिष्ठित थी । 
उसके साथ विषमता भी चलती थी | उसके घटक तत्त्व भी चलते थे । 


१. जातिवाद 


विषमता का मुख्य घटक था जन्मना जाति का सिद्धान्त । ब्राह्मण जन्मना 
श्रेष्ठ माता जाता है और शूद्र जन्मना तुच्छ । इस जातिवाद के विरोध में उन सब 
ने आवाज़ उठाई जो अध्यात्म-विद्या में निष्णात थे। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्वल्कय कहते हैं--बरहा निष्ठ साधु ही सच्चा 
ब्राह्मण है ।' किन्तु इस प्रकार के स्वर इतने मंद थे कि जातिवाद के कोलाहल में 
जनता उन्हें सुन ही नही पाई। भगवान्‌ महावीर ने उस स्वर को इतना बलवान 
बनाया कि उसकी ध्वनि जन-जन के कातों से टकराने लगी। भगवान्‌ ने कर्मेणा 
जाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

भगवान्‌ के शासन में दास, शूद्र और चांडाल जाति के व्यक्ति दीक्षित हुए 
और उन्हें ब्राह्मणों के समान उच्चता प्राप्त हुई। भगवान्‌ ने अपनी साधु-संस्था 
कौ प्रयोगभूमि बनाया । उसमें जातिमद तथा गोतन्सद को निर्मल करने के प्रयोग 
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किए । आज हमें अचरज हो सकता है कि साधु-संस्था में इस प्रयोग का अर्थ क्या 
है ? किन्तु ढाई हज़ार वर्ष पुराने यूग में यह अचरज की बात नहीं थी। उस समय 
यह वास्तविकता थी। बहुत सारे साधु-संन्‍्यासी जाति-गोत्न की उच्चता और 
नीचता के प्रतिपादन में अपना श्रेय मानते थे। यह विषमता धर्म के मंत्र से ही 
पाली-पोसी जाती थी । इसका विरोध भी धम के मंच से हो रहा था। भगवान्‌ 
महावीर ने समता के मंच का नेतृत्व सम्भाल लिया। उनके सशक्त नेतृत्व को पाकर 
समता का आन्दोलन प्राणवान्‌ हो गया। 

भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को सबसे पहले समता 
(सामायिक ) का क्रत स्वीकारना होता, फिर भी कुछ मुनियों के जाति-संस्कार 
क्षीण नहीं होते । 

१. एक बार कुछ निर्ग्रन्थ भगवान्‌ के पास आकर बोले--भंते ! हम भगवान्‌ 
के धर्म-शासन में प्रश्नजित हुए हैं। भगवान्‌ ने हमें समता-धर्म में दीक्षित किया है । 
फिर भी भंते ! हमारे कुछ साथी अपने गोत़न का मद करते हैं और अपने बड़प्पन 
फो बखानते हैं ।' 

भगवान्‌ ने उस साधु-क्‌ल को आमंत्रित कर कहा-- 

'आर्यों ! तुम प्रत्रजित हो, इसकी तुम्हें स्मृति है ?' 

अंते ! है।' 

आर्यो ! तुम कहां प्रद्जित हो, इसकी तुम्हें स्मृति है ? 

'भंते ! है। हम भगवान्‌ के शासन में प्र्रजित हैं।' 

“आर्यो ! तुम्हें इसका पता है, मैंने किस धर्म का प्रतिपादन किया है ? ' 

'भंते ! हमें वह ज्ञात है । भगवान्‌ ने समता-धर्म का प्रतिपादन किया है।! 

'आर्यो ! समता-धर्म में जाति-मद के लिए कोई स्थान है ?' 

अंते ! नहीं है। पर हमारे पुराने संस्कार अभी छूट नहों रहे हैं ।' 

उस समय भगवान्‌ ने उन्हें पथ-दर्शन दिया-- 

जो ब्राह्म ण, क्षत्रिय, उम्रपुत्न या लिच्छवि मेरे समता-प्र्म में दीक्षित होकर 
गोत्न का मद करता है, वह लौकिक आचार का सेवन करता हैं।' 

बह सोचे--क्या परदत्तभोजी श्रमण को गोत्न-मद करने का अधिकार है ? ' 

“बह सोचे--- क्या उसे जाति और गोत्न त्राण दे सकते हैं या विद्या और 
जे सब पाश से इक 
२. सृयगड़ो, १॥१३।१०, ११ : 

जे माहणे खत्तिए जाइए वा, तहुभापुत्ते तह लेच्छवी वा । 
जे परध्वशए परदत्तमोई, गोतेण जे थव्भति माणबद्धे ॥ 
ण॑ तस्स जाती व कुल॑ व ता, णण्णत्य विज्जाअरणं सुव्िण्ण । 
णिम्लस्म से सेवईप्मारिकस्म, छ से पारए होति विभोगणाएं ४ 
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२. एक निग्नेन्थ ने पूछा---'तो भंते ! हमारा कोई गोत्न तहीं है ? 

'सर्वथा नहीं ।' 

भंते ! यह कैसे ? 

तुम्हारा ध्येय क्‍या है ? 

भंते ! मुक्ति ।' 

वहां तुम्हारा कौन-सा गोत्र होगा ?' 

'भंते ! वह अगोत्न है ।' 

समोत्र अगोत् में प्रवेश नहीं पा सकतत। इसलिए मैं कहता हुं--तुम अगोत्न 
हो, गोत्रातीत हो ।' 

भगवान्‌ ने निग्रेश्थों को सम्बोधित कर कहा--आर्यों ! निग्नेन्थ को प्रज्ञा, 
तप, गोत्र और आजीविका का सद नहीं करना चाहिए। जो इनका मद नहीं 
करता, वही सब गोत्नों से अतीत होकर अग्रोत्न-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता 
है।' 

३. भगवान्‌ के संघ में सब गोत़ों के व्यक्ति थे। सब गोत्ों के व्यक्ति उनके 
सम्पर्क में आते थे। उस समय नाम औौर गोत्त से सम्बोधित करने की प्रथा थी । 
उच्च गोत्र से सम्बोधित होने वालों का अहं जागृत होता । नीच गोक् से 
सम्बोधित व्यक्तियों में हीन भावना उत्पन्त होती। अहं और हीनता--ये दोनों 
बिषमता के कीति-स्तम्भ हैं। भगवान्‌ को इतका अस्तित्व पसन्द नही था । भगवान्‌ 
ने एक बार निग्नन्थों को बुलाकर कहा--आर्यो ! मेरी आज्ञा है कि कोई निग्नेन्ध 
किसी को गोत्र से सम्बोधित न करे।* 

४. जैसे-जैसे भगवान्‌ का समता का आन्दोलन बल पकड़ता गया, वेसे-वैसे 
जातीयता के जहरीले दांत काटने को आकुल होते गए। बिषमता के रंगमंच पर 
नए-नए अभिनय शुरू हुए । ईश्वरीय सत्ता की दुहाई से समता के स्वर को क्षीण 
करने का प्रयत्न होने लगा । 

इधर मानवीय सत्ता के समर्थक सभी श्रमण सक्रिय हो गए । भगवान्‌ बुद्ध का 


१. सूब्यडो, १११३॥१५,१६ : ु 
पण्णामर्द सेब तवोसर्द जे, णिण्णामए गोमसर्द च॑ भिक्‍सखू । 
भआजीवगग बेब अउत्थमाहु, से पंडिए उत्तमपोग्गले से ।। 
एयाईं मदाईं विगिच घीरा, णेताणि स्रेव॑ति सुधीरधम्सा। 
ते सब्बगोतावगता महदेसी, उच्च अग्रोर्त क्ञ॒ गति वयंति॥ 
२. सूयगड़ो, ११६२७ : 
गोयाबायं ्र भो बए ! सूत्रकृतांगचूणि , पु० २२५ : या 
कि भो ! ब्राह्मण क्षत्रिय काश्यपयोद्र इल्यादि। 
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स्वर भी पूरी शक्ति से गूजने लगा । श्रमणों का स्वर विषमता से व्यथित मानस 
को वर्षा की पहली फुहार जैसा लगा। इसका स्वागत उच्च गोत्नीय लोगों ने भी 
किया । क्षत्रिय इस आन्दोलन में पहले से ही सम्मिलित थे । बाह्मण और वैश्य भी 
इसमें सम्मिलित होने लगे । यह धर्म का आन्दोलन एक अर्थ मे जन-आतन्दोलन बन 
गया। इसे व्यापक स्तर पर चलाता भिध्ठुओं का काम था। भगवान्‌ बड़ी सतर्कता 
से उनके संस्कारों को मांजते गए । 

एक बार कुछ मुनियों में यह चर्चा चली कि मुनि होने पर शरीर नहीं छटता, 
तब गोज्न कैसे छूट सकता है ? यह बात भगवान्‌ तक पहुंची । तब भगवान्‌ ने 
मुनि-कुल को बुलाकर कहा--आर्यों ! तुमने सप॑ की केंचुली को देखा है ? ' 

हुं, भंते | देखा है।' 

“आर्यो ! तुम जानते हो, उससे क्या हाता है ? 

'भते ! केंचूली आने पर सर्प अन्धा हो जाता है ? 

आर्यो ! केंचुली के छूट जाने पर क्या होता है ?' 

भंते ! वह देखते लग जाता है ।' 

'आर्यो ! यह गोत्न मनुष्य के शरीर पर केंचुली है । इससे मनुष्य अन्धा हो 
जाता है। इसके छटने पर ही वह देख सकता है। इसलिए मै कहता हूं कि सर्प 
जैसे केंचुली को छोड़ देता है, बसे ही मुनि गोत्र को छोड़ दे । बह गोत्र का मद न 
करे । किसी का तिरस्कार न करे । 

५. भगवान्‌ के सघ में अभिवादन की एक निश्चित व्यवस्था थी। उसके 
अनुसार दीक्षा-पर्याय में छोटे मुनि को दीक्षा-ज्येष्ठ मुनि का अभिवादन करना 
होता था । एक मुनि के सामने यह व्यवस्था समस्या बन गई । वह राज्य को 
छोड़कर मुनि बना था। उसका नौकर पहले ही मुनि बन चुका था। राज्धषिकी 
आखों पर मद का आवरण आ गया। उसने उस नौकर मुनि का अभिवादन नही 
किया । यह बात भगवान्‌ तक पहुंची । भगवान्‌ ने मुनि-परिषद्‌ को आमंत्रित कर 
कहा, सामाजिक व्यवस्था मे कोई सावंभौम सम्राट होता है, कोई नौकर और 
कोई नौकर का भी नौकर । किन्तु मेरे धर्म-संघ मे दीक्षित होने पर न कोई सम्राट 
रहता है और न कोई नौकर | वे बाहरी उपाधियों से मुक्त होकर उस लोक में 
पहुंच जाते हैं, जहां सब सम हैं, कोई विषम नहीं है। फिर अपने दीक्षा-ज्येष्ठ का 


१. सूयगड़ो, १२।२३,२४ : 
तय स व जहाइ से रयं, इइ संकाय मुणी ण मज्जई। 
ग़ोयण्णतरेण माहणे, अहृःप्ेयकरी अण्णेसि इंिणी ॥ 
जो परिभवई पर जण्णं, संसारे परिवत्तई महं । 
गंदु इंडिणिया उ पाविया, इह संख्धाय मुणी ण सज्जई [१ 


कऋन्सि का सिहनाद ' १३९ 


अभिवादत करने में किसी को लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिए | सम्राट और 
नौकर होने की विस्मृति होने पर ही आत्मा में समता प्रतिष्ठित हो सकती है।”' 

राजषि का बहू विलीन हो गया। उनका नौकर अब उनका साधर्सिक भाई 
बन गया। 

भगवान्‌ ने अपने संघ को एक समता-सूत्र दिया। वह हज़ारों-हज़ारों कंठों से 
मुखरित होता रहा । उसने असख्य लोगों के 'अहं' का परिशोधन किया। वह सूत्र 
है-- 

'यह जीव मनेक बार उच्च या नीच गोत़ का अनुभव कर चुका है। अता ते 
कोई किसी से हीन है और न कोई अतिरिक्त । यह जीव अनेक बार उच्च या नीच 
गोत् का अनुभव कर चुका है --यह जान लेने पर कौन गोत्वादी होगा ओर कौत 
मानवादी।' 

भगवान्‌ ने अपने संघ में समता का बीज बोया, उसे सींचा, अंकुरित किया, 
पल्‍लवित, पुष्पित और फलित किया । 

भगवान्‌ ने समता के प्रति प्रगाढ़ आस्था उत्पन्त की । अत: उसकी ध्वति सब 
दिशाओं मे प्रतिध्वनित होने लगी । 

जयघोष मुनि घूमते-घूमते वाराणसी मे पहुंचे। उन्हें पता चला कि विजयघोष 
यज्ञ कर रहा है। वे विजयघोष की यज्ञशाला में गए। यज्ञ और जातिवाद का 
अहिंसक ढंग से प्रतिवाद करता महावीर के शिष्यों का कार्यक्रम बस गया था। 
इस कार्यक्रम में ब्राह्मण मुनि काफी रस ले रहे थे । जयघोष जाति से ब्राह्मण थे | 
विजयघोष भी ब्राह्मण था। एक यज्ञ का प्रतिकर्ता और दूसरा उसका कर्ता। एक 
जातिवाद का विघटक और दूसरा उसका समर्थक । 

श्रमण और वेदिक--ये दो जातियां नहीं हैं। ये दोनों एक ही जाति-बृक्ष 
की दो विशाल शाखाएं है। उनका भेद जातीय नहीं किन्तु सँद्धान्तिक है। श्रमण- 
धारा का नेतृत्व क्षत्रिय कर रहे थे और वैदिक धारा का नेतृत्व ब्राह्मण । फिर भी 
बहुत सारे ब्राह्मण श्रमण-धारा में चल रहे थे और बहुत सारे क्षत्रिय ब्राह्मण-धारा 
में । उस समय धर्मे-परिवर्तेन व्यक्तिगत प्रश्न था। उसका व्यापक प्रभाव नहीं 


५. सूयगडो, ११३२५ : 
जे यावि अणायगे सिया, जे वि य पेसगपेसगे सिया । 
इंद मोणपयं उवद्िठिएं, णो लज्जे समय स्वया चरे !। 
२. आयगारो, २४६, ५० : 
से भसईं उच्चागोएं, असई णीयागोए । 
जो हीणे णो अइरित्ते, णो पीहए । 
इति संखाम के गोयाबादी ? के भाणादादी ? 


१४० श्रंमण महादीर 


होता था। यदि धर्म-परिवर्तन का अर्थ जाति-परिवर्तन होता तो समस्या बहुत 
गम्भीर बन जाती। किन्तु एक ही भारतीय जाति के लोग अनेक धर्मों का 
अनुगमन कर रहे थे, इसलिए उनके धर्म-परिवतंन का प्रभाव केवल वैचारिक स्तर 
पर होता । जातीय स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता । 

विजयघोष के मन में वैचारिक भेद उभर आया। उसते दर्प के साथ कहा--- 
'मुने ! इस यज्ञ-मंडप में तुम भिक्षा नहीं पा सकते । कही अन्यत्र चले जाओ । यह 
भोजन वेदविद और धर्म के पारगामी ब्राह्मणों के लिए बना है |” 

मुनि बोले--विजयघोष ! मुझे भिक्षा मिले या न मिले, इसकी मुझे कोई 
चिन्ता नही । मुझे इसकी चिन्ता है कि तुम ब्राह्मण का अर्थ नही जानते ।' 

विजयधोष--'इसका अर्थ जानने में कौन-सी कठिनाई है ? जो ब्रह्मा के 
मुख से उत्पन्न ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, वह ब्राह्मण हे ।' 

मुनि-- मैं तुम्हारे सिद्धान्त का प्रतिवाद करता हूं। जाति जन्मना नही होती, 
बह कर्मणा होती है-- 

मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय । 
कर्म से वैश्य होता है और कर्म से शूद्र ।'' 

विजयघोष---'ब्राह्मण का कर्म क्‍या है ? ' 

मुनि--'ब्राह्मण का कम है--भ्रह्म चय॑ । जो व्यक्ति ब्रह्म का आचरण करता 
है, वह ब्राह्मण होता है। जैसे जल में उत्पन्त कमल उसमे लिप्त नहीं होता, बैसे 
ही जो मनुष्य काम में उत्पन्न होकर उसमे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते 
हैं।' जो राग, द्ेष और भय से अतीत होने के कारण मृष्ट स्वर्ण की भांति 
प्रभास्वर होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।'' 

'जो महिसक, सत्यवादी और अकिचन होत। है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।" 


१. उत्तरज्ञयणाणि, २५।३१ : 
कम्मृणा बम्भणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
वहस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दों हृवइ कम्मुणा । 
२. उत्त रज्ञययणाणि, २५॥३० : 
बम्भबेरेण बम्भणों । 
३. उत्तरज्क्यणाणि, २१५२६ : 
जहा पोम॑ जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं अलिसो कामेहिं, त॑ व्यं बूम माहणं॥ 
४. उत्तरज्भयणाणि, २५१२१: 
जायरूव॑ जहामट्ठं, निद्धन्लमलपाव्ग । 
रागहोसभयाईयं, त॑ बयं॑ बूम माहणं ॥ 
४. उत्तरब्यगणाणि २४२२,२३,२७ । 





ऋत्ति का सिहनाद १४१ 


विजयधोष का विचार-परिवर्तन हो गया | उससे कमंणा जाति का सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिया । 

हरिकेश जाति से चांडाल थे। वे मुनि बन गए। वे वाराणसी में विहार कर 
रहे थे । उस समय रुद्रदेव पुरोहित ने यज्ञ का विशाल आयोजन किया। हरिकेश 
उस यज्ञ-वाटिका में गए। रुद्रदेव ने मुनि का तिरस्कार किया। वे उससे विचलित 
नहीं हुए। दोनों के बीच लम्बी चर्चा चली | चर्चा के सध्य रुद्रदेव ने कहा--- 
'मुने ! जाति और विद्या से युक्त ब्राह्मण ही पृण्य-क्षेत्र हैं।' 

मुनि ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--- जिनमें क्रोध, मान, हिसा, असत्य, 
चोरी और परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से विहीन हैं। वे पुण्य-क्षेत्र 
नही हैं।'' 

'तुम केवल वाणी का भार ढो रहे हो । वेदों को पढ़कर भी तुम उनका अर्थ 
नहीं जानते । जो साधक विषम स्थितियों में समता का आचरण करते हैं, वे ही 
सही अर्थ मे ब्राह्मण और पुण्य-क्षेत्र हैं।'' 

रुद्रदेव को यह बात बहुत अप्रिय लगी । उसने मुनि को ताड़ना देने का प्रयत्न 
किया । किन्तु मुनि की तपस्या का तेज बहुत प्रबल था । उससे रुद्रदेव के छात्र 
प्रताड़ित हो गए । उस समय सबको यह अनुभव हुआ--- 

तप का महत्त्व प्रत्यक्ष है, 

जाति का कोई महत्त्व नही है। 

जिसके तेज से रुद्रदेव के छात्र हृतप्रभ हो गए, 

वह हरिकेश मुनि चांडाल का पुत्त है।' 

भगवान्‌ महावीर का युग निश्चय ही जातियाद या मदवाद के प्रशुत्व का थुग 
था। उसका सामना करना कोई सरल बात नहीं थी। उसका प्रतिरोध करने वाले 





१. उत्तरस्भयणाणि, १२॥१३: 
जे माहणा जाइविज्जोववेया, 
ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाई ॥ 
२. उत्तरण्यणाणि ,९२।१४: 
कोददी य माणों य वहो ये जेसि, सो अदर्श थे परिस्ा हु च « 
ते माहणा श्राइविज्ञांविहृणा, ताईं तु खेत्ताइं सुपावयाई ।! 
३. उत्तरज्कयणाणि, १२॥१५ : 
तुम्भेत्थ भो ! भारधरा गिराणं, अट्ठं व जाणाह अहिज्ज बेए । 
उच्चावयाईं मुणिणों चरन्ति, ताइं तु खेंसाईं सुपेसलाईं ॥ 
४, उत्तरज्ञयणाणि, १२३७; 
सबसं॑ शु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाइविसतेस कोई ! 
सोबागपुरते हरिएससाहू, जस्सेरिसा इड्डहिसहाजूभागा ॥। 


शडर श्रमण महावीर 


को प्राण-समपंण की तैयारी रखनी ही होती। भगवान्‌ महावीर ने अभय और 
जीवन-मृत्यु में समत्व की सुदृढ़ अनुभूति वाले अनगिन मुनि तैयार कर दिए। वर 
जातिवाद के अभेद्य दुर्गों में जाते और उद्देश्य में सफल हो जाते । 


२. साधृत्व: वेश और परिवेश 


वह युग धर्म की प्रधानता का युग: था। साधु बनने का बहुत महत्व था। श्रमण 
साधु बनने पर बहुत बल देते थे । इसका प्रभाव वैदिक परम्परा पर भी पड़ा। 
उसमें भी संन्यास को सर्वोपरि स्थान मिल गया । 

मनेक परम्पराओं में हज़ा रों-हजारों साधु थे। समाज में जिसका मूल्य होता 
है, वह आकर्षण का केन्द्र बन जाता है। साधुत्व जनता के आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु 
बन गया था। किन्तु साधुत्व कोई बाल-लीला नहीं है। वह इन्द्रिय, सन और 
वृत्तियों के विजय की यात्रा है। इस यात्रा में वही सफल हो सकता है जो दुढ़- 
पकलल्‍प और आत्मलक्षी दृष्टि का धनी होता है। 

भगवान्‌ महावीर ने देखा बहुत सारे श्रमण और संन्यासी ताधु के वेश में 
गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं। न उनमें ज्ञान की प्यास है, न सत्य-शोध की मनोवृत्ति, 
न आत्मोपलब्धि का प्रयल्त और त आन्तरिक अनुभूति की तड़प । ये साधु कैसे हो 
सकते हैं ? भगवान्‌ साधु-संस्था की दुबंलताओं पर टीका करने लगे। भगवान्‌ ने 
कहा--+ 

“सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नही होता । 

ओम्‌ का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। 

अरण्यवास करने से कोई मुनि नहीं होता । 

वल्कल चीवर पहनने से कोई तापस नहीं होता । 

श्रमण होता है समता से । 

ब्राह्मण होता है ब्रह्मचय॑ से । 

मुनि होता है ज्ञान से । 

तापस होता है तपस्या से ।” 

जैसे पोली मुट्ठी और मुद्रा-शून्य खोटा सिबका मूल्यहीन होता है, वैसे ही 
ब्तहीन साधु मूल्यहीन होता है । बैड्य॑ मणि की भांति चमकने वाला कांच जानकार 


१. उत्तर|ज्ञयणाणि, २५।२६,३० : 
न वि मुण्डिएण समणो, ले ओंकारेण बम्भणों । 
न मूणी र०ण वासेणं, कुसभीरेश न तावसों॥ 
समयाए समणों होइ, बम्भवेरेण बम्भणों । 
ताणेण य मुणी होइ, तवेण होइ ठावसों॥ 


ऋान्ति का सिहनाद हैडरे 


के सामने मूल्य कैसे पा सकता है ? 
एक व्यक्ति ने भगवान्‌ से पूछा--'भंते ! साधुत्व और वेश में क्या कोई 
सम्बन्ध है ? 
भगवान्‌ ने कहा--कोई भी सम्बन्ध नहीं है, यह मैं कैसे कहूं ? वेश व्यक्ति 
की आन्तरिक भावना का प्रतिबिम्ब है। जिसके मन में निस्पृह्ठता के साथ-साथ 
कष्ट-सहिष्णुता बढती है, वह अचेल हो जाता है। यह अचेलता का वेश उसके 
अंतरंग का प्रतिबिम्ब है ।' 
'भंते ! कुछ लोग निस्प्रहता और कष्ट-सहिष्णुता के बिना भी अनुकरण बुद्धि 
से अचेल हो जाते हैं। इसे मान्यता क्‍यों दी जाए ?' 
भगवान्‌---/इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। पर अनुकरण किसी मौलिक 
वस्तु का होता है। मूलतः: वेश आंतरिक भावना की ब्भिव्यक्ति है। उसका 
अनुकरण भी होता है, इसलिए साधुत्व और वेश मे सम्बन्ध है, यह भी मैं केसे 
कहूं ।' 
मैं चार प्रकार के पुरुषों का प्रतिपादन करता हूं। 
१. कुछ पुरुष वेश को नही छोड़ते, साधुत्व को छोड़ देते है । 
२. कुछ पुरुष साधृत्व को नहीं छोड़ते, वेश को छोड़ देते हैं 
३. कुछ पुरुष साधुत्व और वेश--दोनों को नहीं छोड़ते । 
४. कुछ पुरुष साधुत्व और वेश--दोनों को छोड़ देते हैं ।' 
गोष्ठी के दूसरे सदस्य ने पूछा--'भंते | आज हमारे देश में बहुत लोग साधु 
के वेश मे घूम रहे हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, हम किसे साधु मानें 
और किसे असाधु ? 
भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारी बात सच है। आज बहुत सारे असाधु साधु का 
वेश पहने घूम रहे हैं। वे भोली-भाली जनता में साधु कहलाते हैं। किन्तु जानकार 
मनुष्य उन्हें साधु नही कहते ।' 
'भंते ! वे साधु किस कहते हैं ?' 
भगवान्‌ ने कहा-- 
ज्ञान और दर्शन से संपन्न, 
संयम और तप में रत । 
जो इन गुणों से समायुकत है, 





पोल्ले व मुट्ठी जह से अ सारे, अगिन्तए कुंडकहावशे वा । 
राढामणी वेशलिग्रष्पपासे, अमहस्पए होइ ये जाणएसु ॥ 
२. ठाणं ४४१६९ । 


क्डड श्रमण महावीर 


जानकार मनुष्य उसे साधु कहते हैं।' 
वैदिक परम्परा ने मृहस्थाश्रम को महत्त्व दिमा और श्रमण परम्परा ने 
संन्यास को । साधना का मुल्य गृहस्थ और साधु के वेश से प्रतिबद्ध नहीं है। वह 
संयम से प्रतिबद्ध है। 
अभयकुमार ने भगवान्‌ से पुछा--'भंते ! भगवान्‌ भिक्षु को श्रेष्ठ मानते हैं 
या गृहस्थ को ?' 
भगवान्‌ ने कहा--मैं संयम को श्रेष्ठ मानता हूं। संयमरत गृहस्थ और 
भिक्षु--दोनों श्रेष्ठ हैं। असंयमरत गृहस्थ और भिक्षु--दोनों श्रेष्ठ नहीं हैं ।' 
'भंते ! क्‍या श्रमण भी संयम से शून्य होते हैं ?' 
भगवान्‌ -- यह अन्तर का आलोक न सब भिक्षुओं में होता है, 
और न सब गृहस्थों में । 
गृहस्थ हैं नाना शीलवाले। 
सब भिक्षुओं का शील 
समान नहीं होता । 
कुछ भिक्षओं से 
गृहस्थ का संयम अनुत्तर होता है। 
सब गृहस्थों से 
भिक्षु का संयम अनुत्तर होता है।' 
भगवान्‌ मे संयम को इतनी प्रधानता दी कि उसके सामने वेश और परिवेश 
के प्रश्न गौण हो गए। साधुत्व की प्रतिमा बाहरी आकार-प्रकार से हटकर अन्तर 
के आलोक की वेदी पर प्रतिष्ठित हो गई । 


३. धर और सम्प्रदाय 
यदि पात्न के बिना प्रकाश, छिलके के बिना फल और भाषा के बिना ज्ञान 


१. दसवेआलियं, ७४८, ४६ : 
बहवे इमे असाहू, लोए वुच्चंति साहुणो । 
न लबे बसाहूं साहु त्ति, साहुं साहु ति आलवे॥ 
नाण-दंसण-संपन्नं, संजमे य तवे रय॑ । 
एवं गृण समाउत्तं, संजयं साहुमालवे ।॥। 

२. उत्तरस्मयणाणि, ५१६, २० : 
ने इस सब्वेस भिक्‍लूसू, न इमं,सम्वेसुईगारिसु । 
तागासीला अग्रारत्या, विसमसीला ब भिक्‍दुणो ॥ 
संति एगेहि भिम्थूहिं, गारत्या संजमुसरा । 
गारत्येहि ये सब्वेहि, साहुदो संजमुत्तरा || 


क्रास्ति का (सिहनाद १४५४ 


होता तो धर्म सम्प्रदाय से मुक्त हो जाता। पर इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। 
धर्मं दीप की लौ है तो सम्प्रदाय उसका पात्र | धर्म फल का सार है तो सम्प्रदाय 
उसका छिलका। धर्म चंतन्य है तो सम्प्रदाय उसको व्यक्त करने वाली भाषा । 
सम्प्रदाय जब आवरण बनकर पघर्म पर छा जाता है, तब पात्र, छिलके और 
भाषा का मूल्य लौ, सार और ज्ञान से अधिक हो जाता है। भगवान्‌ के युग में 
कुछ ऐसा ही चल रहा था । सम्प्रदाय घर्में की आत्मा को कचोट रहे थे। धर्म की 
ज्योति सम्प्रदाय की राख से ढकी जा रही थी। उस समय भगवान्‌ ने धर्म को 
सम्प्रदाय की प्रतिबद्धता से मुक्त कर उसके व्यापक रूप को मान्यता दी । 
गौतम ने पूछा--“भंते ! शाश्वत धर्म क्या है ? 
भगवान्‌ ने कहा--अहिंसा शाश्वत घम्म है ।९ 
अतीत में जो ज्ञानी हुए हैं, 
भविष्य में जो होंगे । 
अहिंसा उन सबका आधार है, 
प्राणियों के लिए जैसे पृथ्वी ।”' 
'भते ! कुछ दाशनिक कहते हैं---हमारे सम्प्रदाय में ही धर्म है, उससे बाहुर 
नहीं है । क्या यह सही है ? 
गौतम ! मेरे सम्प्रदाय में आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं होगी-- 
यह सम्प्रदाय और घुक्ति का अनुबन्ध साम्प्रदायिक उनन्‍्माद है। इस उन्मराद से 
उन्मत्त व्यक्ति दूसरों को उन्माद ही दे सकता है, धर्म नही दे सकता ।”* 
भंतें ! कोई ब्यक्ति श्रमण-घर्में का अनुयायी होकर ही धामिक हो सकता है, 
क्या यह मानना सही नही है ? 
गौतम ! नाम और रूप के साथ धर्म की व्याप्ति नहीं है। उसकी ब्याप्ति 
अध्यात्म के साथ है। इसलिए यह मानना सत्य की सीमा में होगा कि कोई व्यक्ति 
अध्यात्म का अनुयायी होकर ही घामिक हो सकता है।' 


१. आयारो, ४१२: 
सब्वे पाणा, सब्बे भूता, सब्ये जीवा, सब्बे सक्षा ण हंतव्या' एस घम्मे सुद्धे, णिदृए, 
सासए'*"। 
२. सूमंगड़ो, १११३६: 
जे व बुद्धा मदक्‍्कंता, जे मे बद्धा अणागया । 
संत्ती तेखि पहट्वाणं, भुंधाण्ण जगई जहा ॥१, 
३. सूबयड़ों, ११॥७३ : 
सए सए उबड्भाणे, सिड्धिमिग ण अच्णहा । 
अधो वि होति वसवत्ती, सम्बकामससप्पिए॥ 


१४६ श्रभण मझ्बपेर 


'भंते ! तो क्‍या धर्म का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध नहीं है ? 

'मौतम ! यदि धर्म का सम्प्रदाय के साथ अनुबन्ध हो तो अश्रुत्वा केबली कीसे 
हो सकता है ?' 

यह कौन होता है, भंते ? 

गौतम ! जो व्यक्ति सम्प्रदाय से अतीत है और जिसने धर्म का पहला पाठ 
भी नहीं सुना, वह आध्यात्मिक पविश्नता को बढ़ाते-बढ़ाते केवली (सर्वेज्ञ और 
सर्ववर्शी ) हो जाता है।' 

अंते ! ऐसा हो सकता है ? 

गौतम ! होता है, तभी मैं कहता हूं कि धर्म और सम्प्रदाय में कोई अनुबन्ध 
नहीं है। मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से देखता हुं--- 

१. कुछ व्यक्ति गृहस्थ के वेश में मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हें ग्हलिगसिद्ध 

कहता हूं । 
२. कुछ व्यक्ति हमारे वेश में मुक्त होते हैं। मैं उन्हें स्वलिगसिद्ध कहता हूं । 
३. कुछ व्यक्ति अन्य-तीर्थिकों के वेश में मुक्त हो जाते हैं। मैं उन्हें अन्य- 
लिगसिद्ध कहता हूं। 

विभिन्‍न वेशों और विभिन्‍न चर्याओं के बीच रहे हुए व्यक्तित मुक्त हो जाते 
हैं, तब धर्म और सम्प्रदाय का अनुबंध कैसे हो सकता है ?' 

गौतम ने प्रश्न को मोड़ देते हुए कहा--'भंते ! यदि सम्प्रदाय और धर्म का 
अनुबध नही है तो फिर सम्प्रदाय की परिधि मे कौन जाना चाहेगा ? 

भगवान्‌ ने कहा-- यह जगत्‌ विचित्नरताओं से भरा है। इसमें विभिन्न रुचि 
के लोग हैं-- 

० कुछ लोग सम्प्रदाय को पसन्द करते हैं, धर्म को पसन्द नहीं करते । 

० कुछ लोग धर्म को पसन्द करते हैं, सम्प्रदाय को पसन्द नहीं करते । 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्म--दोनों को पसन्द करते हैं। 

० कुछ लोग सम्प्रदाय और धर्मे--दोनों को पसन्द नहीं करते ।'* 

हम जगत्‌ की रुचि में एकरूपता नहीं ला सकते। जनता का झुकाव सब 
दिशाओं में होता है। धर्म-विह्वीत सम्प्रदाय की दिशा निश्चित ही भयाक्रांत होती 
है । 

भगवान्‌ महावीर अहिंसा की गहराई में पहुंच चूके थे। इसलिए साम्प्रदायिक 
उन्माद उस पर आक्रमण नहीं कर सका। आत्मोपम्य की दृष्टि को हृदयं गरम किए 
बिना धर्म के मंच पर आने वाले व्यक्ति के सामने धर्म गौण और सम्प्रदाय मुख्य 
होता है। आत्मौपम्य दृष्टि को प्राप्त कर धर्म के मंच पर आने वाले व्यक्षित के 





१ ठाणं ४४४२० | 


ऋॉम्ति का सिहसाद प्‌ष्ड 


सामने सम्प्रदाय गौण और धर्म मुख्य होता है। भगवान्‌ महाबीर ने सम्भ्रदाथ को 
मान्यता दी, पर मुख्यता नहीं दी। जो धर्मनेता अपने सम्प्रदाय में आमने बाले 
व्यक्षित के लिए ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं ओर दूसरों के लिए उसे बन्द रखते हैं, 
वे महावीर की दृष्टि में अहिसक नहीं हैं, अपनी ही कल्पना के तामे-बाने में उलझे 
हुए हैं। 

० भगवान्‌ अश्रुत्वा केवली' के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर असाम्प्रदायिक 
दृष्टि को चरम बिन्दु तक ले गये । 

० किसी भी सम्पदाय में प्रश्नजित व्यक्ति मुक्त हो सकता है--यह स्थापना 
इस तथ्य की घोषणा थी--कोई भी सम्प्रदाय किसी व्यक्तित को मुक्ति का 
आएवासन दे सकता है, यदि वह व्यक्ति धर्म से अनुप्राणित हो । कोई भी सम्प्रदाय 
किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन नहीं दे सकता, यदि वह व्यक्ति धर्म से 
अनुप्राणित न हो । 

० मोक्ष को सम्प्रदाय की सीमा से मुक्त कर भगवान्‌ महावीर ने धममं की 
असाम्प्रदायिक सत्ता के सिद्धान्त पर दोहरी मोहर लगा दी | 

भगवान्‌ महावीर मुनित्व के महान्‌ प्रवर्तक थे। वे मोक्ष की साधना के लिए 
मुनि-जीवन बिताने को बहुत आवश्यक मानते थे। फिर भी उनकी प्रतिबद्धता का 
अस्तिम स्पर्श सचाई के साथ था, किसी नियम के साथ नहीं। 

भगवान्‌ ने गृहलिगसिद्ध को स्वीकृति दे क्या मोक्ष-सिद्धि के लिए मुनि-जीवन 
की एकछत्॒ता को चुनौती नही दी ? 'घरवासी गृहस्थ भी मुक्त हो सकता है'-- 
इसका अथे है कि धर्म की आराधना अमुक प्रकार के वेश या अमुक प्रकार की 
जीवन-प्रणाली को स्वीकार किए बिना भी हो सकती है। “जीवन-ब्यापी सत्य 
जीवन को कभी और कहीं भी आलोकित कर सकता है---इस सत्य को अनाबुत 
कर भगवान्‌ ने धर्म को आकाश की भांति व्यापक बना दिया। 

प्रत्येक बुद्ध/ का सिद्धान्त भी साम्प्रदायिक दृष्टि के प्रति मुक्त विद्रोह था। 
थे किसी सम्प्रदाय या परम्परा से प्रतिबद्ध होकर प्रव्रजित नहीं होते। थे अपमे 
ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते हैं। भगवान्‌ ने उनको उतनी ही मान्यता दी, जितनी अपने 
तीर्थ में प्रव्ृजित होने वालों को प्राप्त थी । 

महाबीर की ये चार स्थापनाएं-- (१) अश्रुत्वा केवली (२) अन्यलिगसिद्ध 
(३) गृहलिगसिद्ध (४) और प्रत्येक बुद्ध--मेरे सम्प्रदाय में आओ, तुम्हारी 
मुक्ति होगी अन्यथा नहीं होगी'--इस मिथ्या आश्वासन के सम्मुख खुली चुनौती 
के रूप में प्रस्तुत हुईं । 

भगवान्‌ महावीर के युग में पचासों धर्में-सम्प्रदाय थे। उनमें कुछ शाश्वतवादी 
थे और कुछ अशाश्वतवादी । वे दोनों परस्पर प्रहार करते थे। इस साम्प्रदायिक 
अभिनिवेश के दो फलित सामने आ रहे बे-- 


पृषद खमण महावीर 


१. अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदायों की सिन्‍्दा । 

२. ऐकान्तिक आग्रह--दधूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न न करना । 

अंगवान्‌ ने इन दोनों के सामने स्यादबाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उसका 
अर्थ है---अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को अनन्त दुष्टिकोणों से देखना। 

गौतम ने पूछा --भंते ! ये घामिक व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और 
दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा क्यों करते हैं ? 

भगवान्‌ ने कहा--मौतम । जिनका दृष्टिकोण एकान्तवादी होता है, वे 
अपने ज्ञात वस्तु-धर्म को पूर्ण मान लेते हैं। दूसरों द्वारा ज्ञात वस्तु-धर्म उन्हें असत्य 
दिखाई देता है । इसलिए वे अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरे सम्प्रदाय की 
निन्‍दा करते हैं 

'भंते ! क्‍या यह उचित है ?' 

गौतम के इस प्रश्न पर भगवान्‌ ने कहा-- 

अपने अध्युपगम की प्रशंसा करने वाले, 

दूसरों के अभ्युपगम की निन्‍्दा करने वाले, 

विद्वान होने का दिखावा करते हैं, 

वे बंध जाते है, असत्य के नागपाश से ।* 

'एकान्तग्राही तर्को का प्रतिपांदन करने वाले, 

धर्म और अधम के कोविद नही होते । 

वे दुःख से मुक्त नहीं हो पाते, 

जैसे पंजर में बंधा शक्‌नि 

अपने को मृक्‍त नहीं कर पाता पजर से ।'' 


४. धर्म और वाममार्ग 


घामभिक जगत्‌ में वाममार्ग का इतिहास बहुत पुराना है। वामसागा आत्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। उनके सामने धर्म का भी कोई मूल्य नहीं 
था | पर समाज में धर्म का मूल्य बहुत बढ़ चुका था। इसलिए उसे स्वीकारना 
सबके लिए अनिवाये हो गया । 


मम अल 


१. सूथंगढ़ों, १५१॥५० : 
सय॑ स्य पसंस्ता, गरहूंता पर बय॑। 
जे उ तत्य विउस्संति, संसारं ते विउस्सिया ॥ 
२. सूयसढ़ों, १११।४६ . 
एव सबकाए साँता, धम्जाधम्मे जअकोदिया[ । 
दुक्धं ते णाविकट्ट ति, सडणी पंजरं जहा ॥ 


काम्ति का सिहनादं (रह 


वाममार्गी धर्म के पवित्न पीठ पर विधयों को प्रस्थापित कर रहे थे। जनता 
का शुकाव उस ओर बढ़ रहा था। मनुष्य संहज ही विषयों से आकृष्ट होता है। 
उसे जब धममं के आसन पर विषय मिल जाते हैं तव उसका आकर्षण और अधिक 
बढ़ जाता है। इन्द्रिय-संयम में मनुष्य का तैसभिक आकर्षण नहीं है। वर्तमान की 
प्रियता भविष्य के लाभ को सदा से अभिभूत करती रही है। 
कामरूप के सुदूर अंचलों में विहार करने बाले मुनियों ने भगवान्‌ से प्रार्थना 
की--भते ! वाममार्ग के सामते हमारा संयभ का स्वर प्रखर नहीं हो रहा है। 
हम क्या करे, भगवान्‌ से मार्ग-दर्शन चाहते हैं।' 
भगवान्‌ ने कहा --“विषयों को धर्म के आसन से ध्युत करके ही इस रोग की 
चिफित्सा की जा सकती है । जाओ, तुम जनता के सामने इस स्वर को प्रखर 
करो--- 
पिया हुआ कालकूट विष 
अविधि से पकड़ा हुआ अस्त्न, 
नियंत्नण में नहीं लाया हुआ वेताल 
जैसे विनाशकारी होता है, 
बसे ही विनाशकारी होता है 
विषय से जुड़ा हुआ धर्म ।” 


2. साधना-पथ का समन्वय 


सुख के प्रति सबका आकर्षण है। कष्ट कोई नहीं चाहता। पर सुख की 
उपलब्धि का मार्ग कृष्टों से खाली नहीं है। कृषि की निष्पत्ति का सुख उसकी 
उत्पत्ति के कष्टों का परिणाम है। इस संसार का निसर्ग हीं ऐसा है कि श्रम के 
बिना कुछ भी निष्पन्त नहीं होता । 

क्या आत्मा की उपलब्धि श्रम के बिना सम्भव है ? यदि होती तो वह पहले 
ही हो जाती । फिर इस प्रश्न और उत्तर की अपेक्षा ही नही रहती । 

कुछ लोगों का मत है कि भगवान्‌ महावीर ने साधना के कष्टपूर्ण मार्ग का 
प्रतिपादन किया | इसे मात लेने पर भी इतना शेष रह जाता है कि भगवान्‌ की 
साधना में कष्ट साध्य भी नहीं है और साधन भी नहीं है। उनकी साधना अथ से 
इति तक अहिंसा का अभियान है । हिला पर विजय पाना कोई सरल काम नहीं 
है । अनादिकाल से मनुष्य पर उसका प्रभुत्व है। उसे निरस्त करने में क्या कष्टों 





१, उत्तरज्ञयणाणि, २०।४४ : 
बिसं तु पीयं जहू कालरूइं, हुणाइ सत्य जहू कुर्गह्दीयं । 
एसे ब धम्मो विसओोववन्नों, हथाइ वेयाल इवाबिवस्तों । 


१५० श्रेमंण महाबीर 


का आना सम्भव नहीं है ? 

महावीर ने कब कहा कि तुम कष्टों को निमंत्रण दो । उन्होंने कहा-- 'तुम्हारे 
अभियान में जो कष्ट आएं, उनका दृढ़तापूर्वक सामना करो | 

भगवान्‌ ने स्वयं तप तपा, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किन्तु संचित 
संस्कारों को क्षीण करने के लिए। भगवान्‌ अनेकान्त के प्रवक्‍ता थे। वे कैसे कहते 
कि संस्कार-विलय का तप ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने ध्यान को तप से अधिक 
महत्त्व दिया। उनकी परम्परा का प्रसिद्ध सूत्र है--दो दित का उपवास दो मिनट 
के ध्यान की तुलना नही कर सकता । 

उनकी साधना में तप बहिरंग साधन है, ध्यान अंतरंग साधन। उनका 
साधनापथ न केवल तपस्या से निमित होता है और न केवल ध्यात से । वह दोनों 
के सामंजस्थ से निमित होता है। तपस्या के स्थान पर तपस्या और ध्यान के 
स्थान पर ध्यान । दोनों का अपना-अपना उपयोग । 

उस समय कुछ तपस्वी अज्ञानपूर्ण तप करते थे। वे लोहे के कांटों पर सो 
जाते। उनका शरीर रक्‍त-रंजित हो जाता ।' कुछ तपस्बी जेठ की गर्मी में प्तारित- 
तप तपते और कुछ सर्दी के दिनों में नदी के गहरे पानी में खड़े रहते ! भगवान्‌ ने 
इनको बाल-तपस्वी और बतंमान जीवन का शत्रु घोषित किया । 

यदि कष्ट सहना ही धर्म होता तो लोहे के कांटों पर सोने वाला तपस्वी 
वर्तमान जीवन का शत्रु कैसे होता ? 

एक बार गौतम ने पूछा--'भंते ! क्या शरीर को कष्ट देना धर्म है ?' 

'नहीं कह सकता कि वह धर्म है।' 

भत्ते ! तो क्या वह अप है ? 

नहीं कह सकता कि वह अध्र्म है।' 

'तो क्या है, भते ? 

“रोगी कड़वी दवा पी रहा है। क्‍या मैं कहूं कि वह अनिष्ट कर रहा है ? ज्वर 
से पीड़ित मनुष्य स्तिग्ध-मधुर भोजन खा रहा है। कया मैं कहूं कि वह इष्ट कर 
रहा है ? 

'दवा रोग की चिकित्सा है। मीठी दवा लेने से रोग मिटे तो कड़वी दवा लेना 
आवश्यक नही है । उससे न मिटे तो कड़वी दवा भी लेती होती है ।' 

'स्निग्ध भोजन शरीर को पुष्ट करता है, पर ज्वर में वह शरीर कोक्षीण 
करता है ।' 

“मैं शरीर को कष्ट देने को धर्म नही कहता हूं । मैं संस्कारों की शुद्धि को धर्म 


१. दसवेआलियं, ८।२७ : देहे दुक्खं महाफल । 
२. दसवेआलिय, ६।३॥६ । 


अन्ति का सिहनाद १५१ 


कहता हूं।' 

गौतम ने फिर पूछा -“भंते ! क्या ऐसा हो सकता है ?-- 

१. कष्ट महान्‌ और शुद्धि भी महान्‌, 

२. कष्ट महान्‌ और शुद्धि अल्प, 

३, कष्ट अल्प और शुद्धि महान्‌, 

४. कष्ट अल्प और शुद्धि भी अल्प । 

भगवान्‌ ने कहा--'हो सकता है।' 

गौतम ने पूछा-- कैसे हो सकता हे, भंते ?' 

भगवान्‌ ने कहा--- 

१. उच्च भूमिका का तपस्वी महान्‌ कष्ट को सहता है और उसकी शुद्धि भी 
महान्‌ होती है। 

२. नारकीय जीव महान्‌ कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि अल्प होती है । 

३. उच्च भूमिका का ध्यानी अल्प कष्ट को सहता है, पर उसके शुद्धि महान्‌ 

होती है । 

४. सर्वोच्च देव अल्प कष्ट को सहता है और उसके शुद्धि भी अल्प होती है | 

भगवान्‌ ने कष्ट-सहन और शुद्धि के अनुबंध का प्रतिपादन नहीं किया। 
भगवान्‌ ते गौतम के एक प्रश्त के उत्तर में कहा था--कष्ट के अधिक या अल्प 
होने का मेरी दृष्टि मे कोई मूल्य तही है। मेरी दृष्टि में मूल्य है प्रशस्त शुद्धि 
का।' 

गौतम ने इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने का अनुरोध किया। तब 
भगवान्‌ ने कहा-- 

धौतम ! दो वस्त्र हैं- एक कर्देमराग से रक्त और दूसरा खंजनराग से 
रक्‍त । इनमें से कौन-सा वस्त्र कठिनाई से साफ किया जा सकता है और कौन-सा 
सरलता से ? 

भते ! कं मराग से रक्त बस्त्त कठिताई से साफ होता है ।' 

गौतम ! नारकीय जीव के बन्धन बहुत प्रगाढ़ होते है, इसलिए महान्‌ कष्ट 
सहने पर भी उनके शुद्धि अल्प होती है ।' 

'भंते ! खंजनराग से रक्त वस्त्र सरलता से साफ होता है ।' 

गौतम ! तपस्वी मुनि के बंधन शिथिल होते हैं, इसलिए उनके यत्‌किचित्‌ 
ऋष्ट सहते से ही महान शुद्धि हो जाती है ।' 

“यह कंसे होती है, भते ? 
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'गौतम ! सूखो घास का पूला अग्नि में डालने पर क्या होता है ? 

अंते ! वह शीघ्र ही भस्म हो जाता है।' 

गौतम ! गर्म तवे पर जल-बिन्दु गिरने से क्या होता है ?' 

'भंते ! वह शीघ्र ही विध्वस्त हो जाता है ।' 

गौतम ! इसी प्रकार तपस्वी मुनि के बंधन-तंतु शीघ्र ही दग्ध और ध्वस्त 
हो जाते हैं ।' 

भगवान्‌ ने श्रमणों की साधना पद्धति को विकसित किया और साथ-साथ 

अन्य तपस्वियों के साधना-पथ को परिष्कृत रूप में अपनाया । उनके परिष्कार का 

सूक्ष था---अहिसा । हिसापूर्ण कष्ट सहने की परम्परा चल रही थी। भगवान्‌ ने 
कृष्ट सहते को सर्वथा अस्थीकार नही किया, किन्तु उसमे (हसा के जो अंश थे, उत 
सबको अस्वीकार कर दिया । 

भगवान्‌ ने कायाक्लेश को तप के रूप में स्वीकार किया। पर उसका अर्थ 
शरीर को सत्ताना नही है, अनशन करना नहीं है । उसका अर्थ है---भासन-प्रयोग 
से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना । 

शरीर को सताना और सुख देना--इन दोनों से परे था भगवान्‌ महावीर का 
मार्म । उस समय कुछ दाश निक कहते थे--जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य 
होता है। दु.ख का बीज सुख का ओर सुख का बीज दुःख का पौधा उत्पन्न नहीं 
कर सकता । शरीर को दु:ख देने से सुख कैसे उत्पत्न होगा ? 

कुछ दाशनिकों का मत इसके विपरीत था। वे कहते थे--वतंमान में शरोर 
को दुःख देंगे तो अगले जन्म में सुख मिलेगा। सुख के लिए पहले कष्ट सहना होता 
है । जवानी में कष्ट सहकर पैसा कमाने वाला बुढ़ापे में सुख से खाता है। 

महावीर ने इन दोनों मतों को स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं 
किया । वे किसी मत को एकांगी दृष्टि से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते थे। 
उन्होंने सुख और दुःख का समन्वय साध लिया। 

भगवान्‌ ने बताथा--“मैं कार्य-कारण के सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं ! सुख 
का कारण सुख होना चाहिए। प्रश्त है- सुख क्या है ? उत्तर होगा-- जो अच्छा 
लगे, वह सुख और जो बुरा लगे, वह दुःख ।' 
महावीर ते कहा--- 

१. जो लोग इसलिए भूखे रहते हैं कि अगले जीवन में भरपेट भोजन मिलेगा, 

२. जो लोग इसलिए घर को छोड़ते हैं कि अगले जीवन में भरा-पूरा परिवार 

मिलेगा, 
३. जो लोग इसलिए धन को छोड़ते है कि अगले जीवन में राजसी वैभव 
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मिल्रेगा, 
४. जो लोग इसलिए ब्रह्मच्वारी बनते हैं कि अबले जीवन में अप्सराणं 
मिलेंगी, 
५. जो लोग इसलिए सब कुछ छोड़ते हैं कि अगले जीवन में यह सब कुछ 
हज़ार गुना बढ़िया और लाख गुना अधिक मिलेगा, 
“वे सब लोग शरीर, इन्द्रिय और मन को सताने की दोहरी मूखंता कर रहे 
हैं। यह संताप है, साधना नहीं है।' 
जो लोग इन सबको इसलिए छोड़ते हैं कि जो अपना नहीं है, उसे छोड़ना ही 
सुख है । यह साधना है, संताप तहीं है । वस्तुओं को छोडना उसे अच्छा लगता हैं, 
इसलिए वह सुख है। उन्हें छोड़ने पर कष्ट झेलना अच्छा लगता है, इसलिए वह 
भी सुख है। इसे आप मान सत्रते हैं कि सुख से सुख उत्पन्न होता है या दुःख से 
सुख उत्पन्न होता है। 


६. जनता की भाषा जनता के लिए 


लता का प्राण पुष्प और पुष्प का प्राण परिमल है। परिमल की अभिव्यंजना 
से पृष्षप और लता-- दोनों जगत्‌ के साथ तदात्म हो जाते है। 

मनुष्य की तदात्मता भी ऐसी ही है। उसके चिन्तन-पुष्प में भाषा की 
अभिव्यंजना नही होती तो जगत्‌ तदात्म से शून्य होकर सम्पर्क से शून्य हो जाता । 

भाषा सम्पर्क का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। मन को मन से पकड़ते वाले 
लोग बहुत कम होते हैं। संकेत की शक्ति सीमित है। मनुष्य बोलकर अपनी बात 
दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का प्रयोजन ही है अपने भीतर के जगत्‌ को दूसरे 
के भीतरी जगत्‌ से मिला देना । भाषा एक उपयोगिता है। अपने शैशब में 
उपयोगिता केवल उपयोगिता होती है । यौवन की देहलीज पर पैर रखते ही वह 
अलंकार बन जाती है। प्राण-शक्षित प्रबर होती है, सौन्दर्य सहज होता है, तब 
अलकार की अपेक्षा नहीं होती । प्राण की ज्योत्ति मन्द होने लगती है तब अलंकार 
की आकांक्षा प्रबल होना चाहती है। युग ऐसा आया कि भाषा भी अलकार बन 
गई। जो सम्पर्क-सूत्ष थी, वह बड़प्पन का मानदड बन गई। पंडित लोग उस 
संस्कृत में बोलते और लिखते थे जो जनता की भाषा नहों थी, जनता के लिए 
अगम्य थी। परिणाम यह हुआ कि दो वर्ग बत गए-- एक पंडित की भाषा बोलने 
बालों का और दूसरा जनता की भाषा बोलते वालों का। पंडितों की भाषा 
असाधारण हो गई और जनता की भाषा साधारण मानी जाने लगी । 

महावीर का लक्ष्य धा--सबको जगराना | सबको जगाने के लिए जरूरी था 
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सबके साथ संपर्क साधना । पंडिताई की भाषा में ऐसा होना सम्भव नहीं था। 
इसलिए भगवान्‌ ने जन-भाषा को सम्पर्क का माध्यम बनाया । 

प्राकृत का अर्थ है-- प्रकृति की भाषा, जनता की भाषा । भगवान्‌ जनता की 
भाषा में बोले और जनता के लिए बोले इसलिए वे जनता के हो गए। उनका संदेश 
बालकों, स्त्रियों, मंदमतियों बौर मूर्खों तक पहुंचा। उन सबको उससे आलोक 
मिला । 

महावीर ईश्वरीय सदेश लेकर नही आए थे। उनका संदेश अपनी साधना से 
प्राप्त अनुभवों का संदेश था। इसलिए उसे जनता की भाषा में रखने में उन्हें कोई 
कठिनाई नही थी। उस समय कुछ पडित जनता को ईश्वरीय संदेश देने की घोषणा 
कर रहे थे। ईश्वरीय सदेश भला जनता की भाषा में कँसे हो सकता है ? वह उस 
भाषा में होना चाहिए जिसे जनता न समझ सके । यदि उसे जनता समझ्न ले तो 
बहू एक वर्ग की धरोहर कंसे बन जाए ? महावीर ने उस एकाधिकार को भग कर 
दिया। दर्शन के महान्‌ सत्य जनता की भाषा मे प्रस्तुत हुए। धर्म सर्व-सुलभ हो 
गया । स्त्री और शूद्र नही पढ़ सकते--इस आदेश द्वारा स्त्री और शुद्रों को धर्मे- 
ग्रन्थ पढ़ने से वंचित किया जा रहा था। महावीर के उदार दृष्टिकोण से उन्हे 
धर्मग्रन्थ पढ़ने का पुन: अधिकार मिल गया । 

भाषा का आग्रह हमें कठिनाई से नहीं उबार सकता "-.- महावीर का यह 
स्थर आज भी भाषावाद के लिए महान्‌ चुनौती है। 


७. करुणा और शाकाहा र 


श्रमण आद्रं कुमार एकदण्डी परिश्नाजक के प्रश्नों का उत्तर दे महाबीर की 
दिशा में आगे बढ़ा। इतने मे हस्ती-सापस ने उसे रोककर कहा- “आरईकुमार ! 
तुमने इन परिब्राजकों को निरुत्तर कर बहुत अच्छा काम किया । ये लोग कंद, मूल 
और फल का भोजन करते हैं। जीवन-निर्वाह के लिए असख्य जीवो की हत्या करते 
हैं। हम ऐसा नही करते ।' 

“फिर आप जीवन-निर्वाह क॑ंसे करते हैं ?' 

“हम बाण से एक हाथी को मार लेते हैं। उससे लम्बे समय तक जीवन- 
निर्वाह हो जाता है।' 

“कन्द-मूल के भोजन से इसे अच्छा मानते का आधार क्‍या है ?' 

“इसकी अच्छाई का आधार अल्प-बहुत्व की मी मांसा है। एकदण्डी परिब्राजक 
असंख्य जीवों को मारकर एक दिन का भोजन करते हैं, जब कि हम एक जीव को 
मारकर बहुत दिनों तक भोजन कर लेते हैं। वे बहुत हिसा करते हैं। हम कम 
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हिंसा करते हैं ।' 

मांसाहार के समर्थन में दिए जाने वाले इस तक॑ की आयु ढाई हजार बर्ष 
पुरानी तो अवश्य ही है। इस तर्क की शरण गृहस्थ ही नहीं, मांसाहारी संन्यासी 
भी लेते थे । महावीर ने इस तर्क को अस्वीकार कर मांताहार का प्रबल विरोध 
किया ।' 

उस विरोध के पीछे कोई वाद नहीं, किन्तु करुणा का अजज्न प्रवाह था। उनके 
अन्त:करण में प्राणि-मात्र के प्रति करुणा प्रवाहित हो रहो थी। पशु ,पक्षी और 
वनस्पति आदि सूक्ष्म जीबों के साथ उनका उतना ही प्रेम था, जिलमा कि मनुष्य 
के साथ । उनके प्रेम में किसी भी प्राणी के बध का समर्थव करने का कोई अवकाश 
नही था | उन्हे प्रिय थी आहिसा और केवल अहिसा । किन्तु मानव का जगत्‌ उनकी 
भावता को कैसे स्वीकार कर लेता ? आखिर यह जीवन का प्रश्न था। जीना है 
तो खाना है। खाए बिना जीवन चल नही सकता। “अन्‍्न॑ वे प्राणा:--अन्‍्न ही 
प्राण है, यह धारणा समाजमान्य हो चुकी थी। भगवान्‌ ने भोजन की समस्या पर 
दो दृष्टिकोणों से विचार किया । एक दृष्टिकोण अनिवायंता का था और दूसरा 
संकल्प का ) भगवान्‌ ने असम्भव तत्त्व का प्रतिपादन नहीं किया । 

बनस्पति जीवन की न्यूनतम अनिवायंता है। मांसाहारी लोग वनस्पति बाते 
हैं पर शाकाहारी मांस नही खाते । मांसाहार वनस्पति की भांति न्यूनतम 
अनिवाय॑ता नहीं है । उसके पीछे संकल्प की प्रेरणा है। भगवान्‌ की अहिंसा का 
पहला सूत्र है--अनिवाय हिसा को नहीं छोड़ सको तो सकलपी हिंसा को अवश्य 
छोड़ो । इसी सूत्र के आधार पर मांसाहार के प्रतिषेध का स्वर अ्ंवान्‌ हो गया। 

आज विश्व भर में जो शाकाहार का आंदोलन चल रहा है, उसका मूल जैन 
परम्परा में दृढ़ा जा सकता है। ब्राह्म ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--सभी जातियों 
में मांसाहार प्रचलित था। वैदिक धर्म में मांसाहार निषिद्ध नहीं था। बौद्ध धर्म 
के अनुयायी श्रमण-परम्परा में होकर भी मांसाहार करते थे । मांस न खाने का 
आन्दोलन केवल जैन परम्परा ने चला रखा था। उसका नेतृत्व महावीर कर रहे थे 

महावीर ने निग्नन्थों के लिए मांसाहार का निषेध किया। ब्रती श्रावक भी 
मांस नहीं खाते थे। भगवान्‌ से नरक में जाने के चार कारण बताएं। उनमें एक 
कारण है मांसाहार । मांसाहार के प्रति महावीर की भावना का यह मूर्त प्रतिबिम्ब 
है। 

महावीर का मांसाहार-विरोधी आन्दोलन धीरे-धीरे बल पकड़ता गया। 
उससे अनेक धर्म-सम्प्रदाय और अनेक जातियां प्रभावित हुईं और उन्होंने भांसाहार 
छोड दिया । 


॥, यूबबरढो, २।६।४२ ५५ 
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मांसाहार के निषेध का सबसे प्राचीन प्रमाण जैन साहित्य के अतिरिक्त किसी 
अन्य साहित्य में है, ऐसा अभी मुझे ज्ञात नहीं है! 

आहार जीवन का साध्य नहीं है, किन्तु उसकी उपेक्षा की जा सके वसा 
साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं, किन्तु जरूरत की मांग है । 

शरीर-शास्त्न की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू बहुत 
कम छुए गए हैं। यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता, उसका प्रभाव मन 
पर भी होता है। मन अपधित्न रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ नहीं करती, केवल 
पाशविक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उससे सब घबराते हैं । 

मन शान्त और पवित्र रहे, उत्तेजनाएं कम हों--यह अनिवार्य अपेक्षा है । 
इसके लिए आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है । अपने स्वार्थ के लिए विलखते 
मूक प्राणियों की निर्मेम हत्या करता क्र कर्म है। मांसाहार इसका बहुत बड़ा 
निमित्त है। 

महावीर ने आहार के समय, मात्रा और योग्य वस्तुओं के विषय में बहुत 
गहरा विचार किया। रात्ति-भोजन का निषेध उनकी महान्‌ देन है । 

भगवान्‌ ने मिताशन पर बहुत बल दिया। मद्य, मास, मादक पदार्थ और 
विकृति का वर्जन उनकी साधना के अनिवायं अंग है । 


८. यज्ञ : समर्थन या रूपान्तरण 


हमारे इतिहासकार कहते हैं--महाबीर ने यज्ञ का प्रतिवाद किया। मैं 
इससे सहमत नही हूं । मेरा मत है--महाबीर ने यज्ञ का समर्थन या रूपान्तरण 
किया था। अहिंसक यज्ञ का विधान वैदिक साहित्य में भी मिलता है। यदि आप 
उसे महावीर से पहले का मान लें तो मैं कहुंगः कि महावीर ने उस यज्ञ का 
समर्थन किया । और यदि आप उसे महावीर के बाद का मानें तो मैं कहूंगा कि 
महावीर ने यज्ञ का छूपान्तरण किपरा--हिंसक यज्ञ के स्थान पर महिसक यज्ञ की 
प्रतिष्ठा की । 

महावीर का दृष्टिकोण सर्वग्राही था। उन्होंने सत्य को अनन्त दृष्टियों से 
देखा । उनके अनेकान्त-कोष में दूसरों की घर्म-पद्धति का आक्षेप करने वाला एक 
भी शब्द नहीं है । फिर थे यज्ञ का प्रतिवाद कैसे करते ? 

उनके सामने प्रतिवाद करने योग्य एक ही वस्तु थी। वह थी हिंसा । हिंसा का 
उस्होंने सर्वत्न प्रतिवाद किया, भले फिर वह श्रमणों में प्रचलित थी या बैदिकों में । 
उनकी दृष्टि में श्रमण था वेदिक होने का विशेष अर्थ नहीं था। विशेष अर्थ था 
अहिंसक या हिंसक होने का। उनके क्षात्ञ हृदय पर अहिसा का एकछल्न साम्राज्य 
था। 

उस समय भगवान्‌ के शिष्य अहिसक यज्ञ का संदेश जनता तक पहुंचा रहे 
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थे। हरिकेश मुति ने यज्ञवाट में कहा -- आहा णी ! आपका यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है । 

'मुने ! आपने यह कैसे कहा कि हमारा यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है ? 

"जिसमें हिसा होती है, वह श्रेष्ठ यज्ञ नहीं होता ।! 

“ेष्ठ यज्ञ केसे हो सकता है, आप बतलाएं, हम जानता चाहते हैं।' 

जिपमें इन्द्रिय और मन का समम, अहिसा का आचरण और देह का विसजंन 
होता है, वह श्रेष्ठ यज्ञ है।' 

क्या आप भी यज्ञ करते हैं ? ' 

'प्रतिदिन करता हूं ।' 

मुनि की बात सुन रुद्रदेव विस्मय में पड़ गया । उत्ते इसकी कल्पना नहीं थी। 
उसने आश्चर्य के साथ पूछा--“मुने ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? ज्योतिस्थान 
कौत-सा है ? घी डालने की करछियां कौन-सी हैं ? अग्नि को जलाने के कंडे कौन- 
से हैं? ईंधन और शान्ति-पा5 कौन-से हैं और किस होम से तुम ज्योति को हुत 
करते हो ? 

इसके उत्तर में मुनि हरिकेश ने अहिसक यज्ञ की व्याख्या की। वह व्याख्या 
महावीर से उन्हें प्राप्त थी 

मुनि ने कहा---'रुद्देव ! मेरे यज्ञ में तप ज्योति है, चैतन्य ज्योतिस्थान है । 
मन, वाणी और काया की सत्प्रवृत्ति घी डालने की करक्ियां हैं। शरीर अग्नि 
जलाने के कंडें हैं। कर्म इंघन है। संयम शान्तिपाठ है। इस प्रकार मैं अहिसक यज्ञ 
करता हूं ।' 

इस संवाद में यज्ञ का प्रतिवाद नहीं किन्तु रूपान्तरण है। इस रूपान्तरण से 
पशु-बलि का आधार हिल गया। महावीर के शिष्य बड़े मारमिक ढंग से उसका 
प्रतिवाद करने में लग गए । 

एक बकरा बलि के लिए ले जाया जा रहा था। मुनि ने उसे देखा । वे उसके 
सामने जाकर खड़े हो गए। बकरा जैसे ही निकट आया, वैसे ही मुनि नीचे झुके 
कौर अपने कान बकरे के मुंह के पास कर दिए। देखते-देखते लोग एकत्र हो गए। 
कूछ देर बाद मुनि अपनो मूल मुद्रा में खड़े हुए। लोगों ने पूछा--'महाराज ! 
आप कया कर रहे थे ? 

मुनि बोले---बकरे से कुछ बातें कर रहा था ।' 

'हुम आपका बार्तालाप सुतता चाहते हैं--लोगों ले कहा । 





१. उस्तरज्ञयणाणि, १२।४३, ४४ । 
के ते जोइ के व ते जोहठाणे, का ते सुयो कि व कारिसंभं ?॥ 
एह्ा य ते कयरा सत्ति भिक्‍खू ! कंयरेण होमेण हुमासि जोई ?॥ 
तथो जोई जोव़ो जोहठार्ण, जोगा सुया शरीर कारिसंगं। 
कर्म एटा संगमजोगसम्ती, होम॑ हुमामी इसिणं पत्त्व॑ | 


पृशृद अमण महावीर 


मुनि बोले-- मैंने बकरे से पूछा--मौत के मुंह में जाने से पहले तुम कुछ 
कहना चाहते हो ?” उसने कहा --'यदि मेरी बात जनता के कानों तक पहुंचे तो मैं 
अवश्य कहना चाहुंगा ।” मैंने उसकी भावना को पूरा करने का आश्वासन दिया । 
तब उसने कहा--'मेरी बलि इसलिए हो रही है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं | तुम इस 
'होता' से कहो कि मुझे स्वर्ग में जाने की आकांक्षा नहीं है। मैं घास-फूस खाकर 
इस धरती पर संतुष्ट हूं, फिर यह मुझे क्यों असंतोष की ओर ढकेलना चाहता है ? 
यदि यह मुझे स्वर्ग में भेजना चाहता है तो अपने प्रियजनों को क्‍यों नहीं भेजता ? 
उनकी बलि क्‍यों नहीं चढ़ाता ?' यह कहकर बकरा मौन हो गया। उपस्थितजनो ! 
उसका आत्म-निवेदन मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया।' 

मुनि स्वयं मौन हो गए। उनका स्वर महावीर की दिशा से आने वाले 
हज़ारों-हजारों स्वरों के साथ मिलकर इतना मुखर हो गया कि युग-युग तक उसकी 
गूंज कानों से टकराती रही। बलि की वेदी अहिसा की छत्रछाया में अपने 
अस्तित्व की लिपि पढने लगी। 


९. यूद्ध और अनाक्रमण 


यह आाकाश एक ओर अखण्ड है, फिर भी अनादिकाल से मनुष्य घर बनाता 
आ रहा है और उसकी अखण्डता को खंडित कर सुविधा का अनुभव करता चला 
आ रहा है। इस विखंडत का प्रयोजन सुविधा है। अखण्ड आकाश में मनुष्य उस 
सुविधा का अनुभव नहीं करता जिसका विखंडित आकाश में करता है। मनुष्य 
जाति की एकता में मनुष्य को अहंतृष्ति का बह अनुभव नहीं होता जो उसकी 
अनेकता में होता है। अहूंवादी मनुष्य अपने अह की तृप्ति के लिए मनुष्य जगत्‌ 
को अनेक टुकडों में बांटता रहा है। 
इस विभाजन का एक रूप राष्ट्र है। एक संविधान और एक शासन के अधीन 
रहने वाला भूखण्ड एक राष्ट्र बन जाता है। दूसरे राष्ट्र से उसकी सीमा अलग हो 
जाती है। वह सीमा-रेखा भूखण्ड को विभकत करने के साथ मनुष्य जाति को भी 
विभक्त कर देती है। वह विभाजन विरोधी हितों की कल्पना को उभारकर युद्ध 
को जन्म देता है, मनुष्य को मनुष्य से लड़ ने के लिए प्रेरित करता है। 
भगवान्‌ महावीर ने युद्ध का इस आधार पर विरोध किया कि मानवीय हित 
परस्पर-विरोधी नहीं हैं। उनमें सामंजस्थ है और पूर्ण सामंजस्य । अहं और 
आकांक्षा ने विरोधी हितों की सुष्टि की है। पर वह वास्तविक नहीं है। उस समय 
की राजनीति में युद्ध को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा था। उसकी प्रशस्तियां गाई 
जाती थीं। एक संस्कृत श्लोक उनका प्रबल प्रतिनिधित्व करता है-- 
जिते च. ज्षम्यते लक्ष्मी, मृतें चाषि सुरांगना। 
क्षणभंगुरको देंह:, का चिन्ता भरणे रणे॥ 
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--बिजय होने पर लक_््मी मिलती है, मर जाने पर देवांगना । यह शरीर 
क्षणभंगुर है, फिर समरांगण में मौत की क्या चिन्ता ? 

ऐसी प्रशस्तियों से युद्ध को लौकिक और अलौकिक--दोनों प्रतिष्ठाएं प्राष्त 
हो रही थीं । कुछ धमे-संस्थाएं भी उसका समर कर रही थीं। उसके बिरोध में 
आवाज उठाने का अर्थ था --अपनी लोकप्रियता को चुनौती देना। उस परिस्थिति 
में महावीर ने उसका तीब़ विरोध किया वह विरोध भौतिक हितों के संदर्भ में 
हो रहे युद्ध के समर्थन का विरोध था। वहू विरोध समग्र मानवता के हितों के 
संदर्भ में होने वाला बिरोध था । वह विरोध शस्त्र से संरक्षित भीरता का विरोध 
था । वह विरोध दूसरे राष्ट्र के नागरिकों की चिताओं पर छड़ी की जाने वाली 
अट्टालिकाओं का विरोध था। वह विरोध कायरता को संरक्षण देने वाला विरोध 
नही था । सच तो यह है कि भगवान्‌ के विरोध की दिशा युद्ध नहीं, अनाक्रमण 
था। भगवान्‌ जनता को ओर राष्ट्र को अनाक्रमण का संकल्प दे रहे थे । अनाक्रमण 
का अर्थ है--युद्ध का न होना । एक आक्रमण करे और दूसरा उसे चुपचाप सहे, 
वह या तो साधु हो सकता है या कायर। भगवान्‌ जानते थे कि समृच्रा समाज 
साघुत्व की दीक्षा से दीक्षित नहीं हो सकता और भगवान्‌ नहीं देना चाहते ये 
समाज को कायरता और कतंव्य-विमुखता का अनुदान। आक्रमण होने पर 
प्रत्याक्रमण करने का वर्जन कैसे किया जा सकता था ? किया जा सकता था 
माक्रमण के अहिसक प्रतिरोध का विधान। उस युग में इस मनोभूमिका का 
निर्माण नही हो पाया था। 

भगवान्‌ व्यवहार की भूमिका के औचित्य को समझते थे | इसलिए उन्होंने 
जनता की प्रत्याक्रमण का निषेध नहीं दिया और नहीं दिया कर्तव्य के अतिक्रमण 
का सन्देश । भगवान्‌ प्रत्याक्रमण में भी अहिसाका दृष्टिकोण बनाए रखने का 
संकल्प देते थे । हिसा की अनिवार्यता आ जाने पर भी करुणा की स्मृति का संकल्प 
देते थे । 

वरुण भगवान्‌ महावीर का उपासक था। उसने अनाक्रमण का सकल्प स्वीकार 
किया था।' 

सम्राट कोणिक ने वैशाली पर आक्रमण किया। बछुण को रणभूमि में जाने 
का आदेश हुआ । वह गणतंत्र के सेनानी का आदेश प्राकर रणभूमि में गया । चम्पा 
का एक सैनिक उसके सामने आकर बोला--ओ वैशाली के योद्धा ! क्या देखते 
हो ? प्रहार करो न !” वरुण ने कहा-- प्रहार न करने वाले पर मैं प्रहार नहीं कर 
सकता और एक दिन में एक बार से अधिक प्रहार नहीं कर सकता ।, जम्पा का 
सैनिक उसकी बात सुन तमतमा उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर बाण फेंका । 

वरुण का शरीर आहत हो गया। 


१, भगवा, ७।१६७ | 


१६० श्रमण महाबीर 


वरुण कुशल घनुर्धघर था | उसका निशामा अचूक था। उससे घनुष को कानों 
तक खींचकर बाण चलाया। चम्पा का सैनिक एक ही प्रहार से मौत के मुंह में 
चला गया ।* 

महाराज चेटक भी प्रहार न करने वाले पर प्रहार और एक दिन में एक बार 
से अधिक प्रहार नहीं करते थे ।' यह था प्रत्याक्रमण में अहिंसा का विवेक । यह थी 
हिंसा की अनिवायंता और अहिंसा की स्मृति । 

महाराज चेटक अहिंसा के ब्रती थे। अनाक्रमण का सिद्धान्त उन्हें मान्य था। 
उनकी सा म्राउ्य-विस्तार की भावना मानवीय कल्याण की धारा में समाप्त हो 
चुकी थी। फिर भी वे अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग थे। एक बार 
महारानी पद्मावती ने कोणिक से कहा--“राज्य का आनन्द तो वेहल्लकुमार लूट 
रहा है। आप तो नाम भर के राजा हैं।” कोणिक ने इसका हेतु जानना चाहा । 
महारानी ने कहा--'बेहल्लकुमार के पास सचेतक गंधहस्ती और अठारहसरा हार 
है। राज्य के दोनों उत्कृष्ट रत्न हमारे अधिकार में नही हैं, फिर राजा होने का 
क्या अर्थ ?! 

महारानी का तकंबाण अमोघ था। कोणिक का हृदय विध गया। उसने 
वेहल्लकुमार से हार और हाथी की मांग की । बेहल्लकुमार ने कहा--स्वामिन्‌ ! 
सम्राट श्रेणिक ने अपने जीवतकाल में हार और हाथी मुझे दिए थे, इसलिए ये 
मेरी निजी सम्पदा के अभिन्‍न अंग हैं। आप मुझे आधा राज्य दें तो मैं आपको 
हार और हाथी दे सकता हूं । कोणिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 

कोणिक मेरे हार और हाथी पर बलात अधिकार कर लेगा, इस आशंका से 
अभिभूत वेहल्लकूमार ने महाराज चेटक के पास चले जाने की गुप्त योजना बनाई। 
अवसर पाकर अपनी सारी सम्पदा के साथ वह वेशाली चला गया। 

कोणिक को इस बात का पता चला। उसने महाराज चेटक के पास दूत 
पेजकर हार, हाथी और वेहल्लकुमार को लौटाने की मांग की । चेटक ने वह ठुकरा 
दी। उसने दूत के साथ कोणिक को सन्देश भेजा--'तुम और वेहल्लकुमार दोनों 
श्रेणिक के पुत्र और चेल्लणा के आत्मज हो, मेरे घेवते हो । व्यक्तिगत रूप में तुम 
दोनों भेरे लिए समान हो। किन्तु वतमान परिस्थिति में बेहल्लक्‌मार मेरे शरणागत 
है। मैंने बेशाली-गणतंत्न के प्रमुख के नाते उसे शरण दी है, इसलिए मैं हार, हाथी 
और वेहल्लक्‌मार को नहीं लौटा सकता। यदि तुम उसे आधा राज्य दो तो मैं उन 
तीमों को तुम्हें सौंप सकता हूं ।' 

कोणिक ने दूसरी बार फिर दूत भेजकर वही मांग की। चेटक ने फिर उसे 





९. भगवई, ७१६४-२०२। 
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दुकरा दिया। कोणिक ने तीसरी बार दूत भेजकर युद्ध की चुनोती दी। जेटक ने 
उसे स्वीकार कर लिया । 

चेटक ने मलल और लिच्छवि--अठारह गणरांजों को आमंत्रित कर सारी 
स्थिति बताई। उन्होंने श्षी चेटक के निर्णय का समर्थत किया। उन्होंने कहा--- 
'शरणागत वेहल्लकूमार को कोणिक के हाथों में नहीं सॉपा जा सकता । हम युद्ध 
नहीं चाहते । किन्तु कोणिक ने यदि हम पर आक्रमण किया तो हम अपनी पूरी 
शक्ति से गणतंत्र की रक्षा करेंगे ।' 

कोणिक की सेना वैशाली गणतंत्र की सीमा पर पहुंच गई। घमासान युद्ध 
चालू हो गया । चेटक ने दस दिनों में कोणिक के दस भाई मार डाले। कोणिक 
भयभीत हो उठा।' 

इस घटना ने निम्न तथ्य स्पष्ट कर दिए--- 

१, अहिसा कायरता के आवरण में पलते वाला क्लैव्य नहीं है। वह प्राण- 
विसजन की तैयारी में सतत जागरूक पौरुष है । 

२. भगवान्‌ महावीर से अन/क्रमण का संकल्प लेने बाले अहिसाब्रती आक्रमण 
की क्षमता से शून्य तही थे, किन्तु वे अपनी शक्ति का मानवीय हितों के विरुद्ध 
प्रयोग नही करते थे । 

३. मानवीय हितों के विदद्ध अभियान करने वाले जब युद्ध की बनिवार्यता 
ला देते हैं तब वे अपने दायित्व का पालन करने में पीछे नहीं रहते । 

यह आश्चर्य की बात है कि इस महायुद्ध में भगवान्‌ महावीर ने कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया | दोनों भगवान्‌ के उपासक और बनुगामी थे। वे भगवान्‌ की 
वाणी पर श्रद्धा करते थे। पर प्रश्त इतना उलझ' गया था कि उन्होंने उसे आवेश 
की भूमिका पर ही सुलझाता चाहा, भगवान्‌ का सहयोग नहीं चाहा। और एक 
भयंकर घटना घटित हो गई । 

ऐसी ही एक घटना कौशांबी के आस-पास घटित हो रही थी। महारानी 
मृगावती ने उसमें भगवान्‌ का सहयोग चाहा । भगवान्‌ वहां पहुंचे । समस्या सुलझ' 
गई। 

उज्जयिनी का राजा चण्डप्रदोत बहुत शक्तिशाली था। वह उस युग का 
प्रसिद्ध कामुक था। महारानी मृगावती का चित्र-फलक देख वह मुरध हो गया । 
उसने दूत भेजकर शतानीक से भृूगावती की मांग की। शतानीक ने कड़ी भत्सेना 
के साथ उसे ठुकरा दिया। चण्डप्रद्योत क्ुद्ध होकर वत्स देश की ओर चल पड़ा । 
शतानीक घबरा गया । उसके हृदय पर आघात लगा। उसे अतिसार की बीमारी 
हो गई और वह इस संसार से चले बसा । ४ 


१. निरयावज्षियाओ, १। 


पदर क्षमण महाकोर 


भहाराती ते कौशांबी की सुरक्षा-ब्यवस्था सुदृढ़ कर ली। वत्स की जनता 
अपने देश और महारानी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो मई। चण्डप्रचोत की 
विज्ञाल सेना ने नगरी को घेर लिया। चारों ओर बुद्ध का आतंक छा मया। 

मगावती को भगवान्‌ महावीर की स्मृति हुई । उसे अन्धकार में प्रकाश की 
रेखा का अशुभ हुआ । समस्या का समाधान दीखने लगा। भगवान्‌ महावीर 
कौशांबी के उद्यान में मा गए। भगवान्‌ के आगमन का सम्बाद पाकर मृगावती ने 
कौशांबी के द्वार खुलवा दिए। भय का वातावरण अभय में ब्रदल मया। रण्भभूमि 
जनभूमि हो गई । जन-जन पुलकित हो उठा । 

मुगाबती महावीर के समवसरण में आई। उण्डप्रद्योत भी आया । भगवान्‌ ने 
न किसी की प्रशंसा की और न किसी के प्रति आक्रोश प्रकट किया। वें मानवीय 
दुबंलताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मध्यस्थभाव से अहिसा की चर्चा 
की | उससे सबके मन में निर्मेतता की धार बहने लगी। चण्डप्रद्योत का आक्रोश 
शान्त हो गया । 

उचित अवसर देख मृगाबती बोली--“भंते ! मैं आपकी वाणी से बहुत 
प्रभाक्ति हुई हूं। महाराज चण्डप्रद्योत मुझे स्वीकृति दें और वत्स के राजकुमार 
उदयन की सुरक्षा का दायित्व अपने कंघों पर लें तो मैं साध्वी होवा चाहती हूं ।' 

अण्डप्रद्षोत का सिर तत और मन प्रणत हो गया। अहिसा के आलोक में 
वासना का अंध्षतमस्‌ बिलीन हो गया। उसने उदयन का भाग्यसूज्र अपने हाथ 
में लेना स्वीकार कर लिया, आक्रामक संरक्षक बन गया। मृगाबती को साध्वी 
बनने की स्वीकृति मिल गई। कौशांबी की जनता हर्ष से झ्म उठी । बुद्ध के बादल 
फट गए। मृगावती का शील सुरक्षित रह गया। उज्जशिनी और बत्स--दोनों 
मैत्नी के सघन सूत्र में बंध गए ।' 

भगवान्‌ मैत्नी के महान्‌ प्रवर्तक थे। उन्होंने जन-जन को मैज्ञी का पवित्न पाठ 
पढ़ाया । उनका मैत्री-सूत्र है-- 

“में सबकी भूलों को सह लेता हूं, 

ये सब मेरी भूलों को सह लें। 

सबके साथ मेरी मंत्री है, 

किसी के साथ मेरा बेर नहीं है ।' 

इस सूत्र ने हजारों-हज़ारों मनुष्यों की लाभागमक बलि को प्रेभ में बदला और 
शक्ति के दीवट पर क्षमा के दीप जअलाए। 

सामाजिक जीवन में शिम्त-भिन्‍त दक्ति, विचार और संस्कार के लोग होते हैं। 

भिन्‍नता के प्रति कटुता उत्पन्त हो जाती है। देष को ग्रन्थि भुलने लगती है । 


१. आवश्यकचूणि पूर्वभगग, पृ० €१। 
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वही समय बर आफ्ामक बन जाती है। 

भणवान्‌ भे इस ग्रन्थिमोक्ष के तीन पर्व निश्वित किए--- 

१. पाक्षिक आत्मालोचन | 

२. चातुर्मासिक आत्मालोचन । 

३. साबंत्सरिक आत्मालोचत । 

किसी व्यक्ति के प्रति भरत में बेर का भाव विभित हो तो डसे तत्काल धो 
डाले, जिससे वह ग्रन्थ का रूप म ले। भगवान्‌ ते साधुओं को निर्देश ह्ििया-- 
परस्पर कोई कटुता उत्पस्त हो तो भोजन करते से पहले-पहले उसे समाप्त कर 
दो ।' एक बार एक मुनि भगवान्‌ के पाप्त आकर ब्रोजा+---भंते ! ज्राज एक मुनि 
से मेरा कलह हो गया। मुझे ससका अनुताप है। भ्रत्र में क्‍या करूं ? 

भगवान्‌ू-- परस्पर क्षमा-याथना कर लो । 

मुनि+- भंते ! मेरा अनुमान है कि बह मुझे क्षमता नहीं करेगा। 

भगवात्‌-- वह तुम्हें क्षवा करे या न करे, आदर दे या न दे, तुम्हारे जाने पर 
उठे या न उठे, वंदना करे या न करे, साथ में खाए या न खाए, साथ में रहे या ने 
रहे, कलह को शान्त करे या व करे, फिर भी तुम उसे क्षमा करो ।' 

मुनि--“भंते ! मुझे अकेले को ही ऐसा क्यों करना चाहिए ? 

भगवानू--'श्रमण होने का अर्थ है शान्ति। श्रमण होने का अर्थ है मेत्नी । 
तुम श्रमण होने का अनुभव कर रहे हो, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अपनी मैत्री 
की जगाओ | जो मैत्री को जागृत करता है, बह श्रमण होता है। जो मैक्नी को 
जागृत नही करता, वह श्रमण नहीं होता ।' 

इस जगत में सब लोग श्रमण नहीं होते । श्रमण शी सब्र समान बृस्ि के महीं 
होते । इस बस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर भगवान्‌ मे कहा--“यदि तत्काल मैत्री 
की अनुभूति न कर सको तो पक्ष के अंतिम दिल में अश्वश्य उसका अनुभव करो। 
पाक्षिक दिन में भी उसकी अनुभूति न हो सके तो चातुर्मासिक दिन तक अवश्य 
उसे विकसित करो । यवि उस दिन भी उसका अनुभव न हो तो सांबत्सरिक दिन 
तक अवश्य ही उसका विकास करो | वदि उस दिन प्ली ढेष की ग्रन्थि नहीं खुलती 
है, सबके प्रति मैत्नी-भावना जागृत नहीं होती है तो समझो कि तुम सम्यग्दृष्टि 
नहीं हो, घामिक नहीं हो ।' 

धर्म की पहली सीढ़ी है--सम्यग्वृष्दि का निर्माण और सम्ययदुष्दि की पहली 
पहुचास हैं-- शात्ति और मेत्ी के मानस का निर्माण । जिसके मन में प्राणीमात्न के 
प्रति मैज्ती की अनुभूति नहीं है, यह महावीर की दृष्टि में प्राभिक नहीं है । चण्डअ्रद्योत 
से अरह्वाजीर के इस यूल़ का उप्द्कोग कर अपने को ब्रंदीशूह से मुक्त करवाया था। 

चण्डप्रद्योत सिन्धु-सौवीर के अधिपति उद्बायण की रूपसी दासी का अपहरण 
कर उसे उज्जयिनी ले आया ! पता चलने पर उद्रायण ते उज्दगिनी पर आक्रमण 
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कर दिया | चण्डप्रदयोत पराजित हो गया। उद्रायण ने उसे बंदी बना सिन्धु-सौवीर 
की ओर प्रस्थात कर दिया। मार्म में भारी वर्षा हुई । उद्बायण ने दसपुर में पड़ाव 
किया। वहां सांवत्सरिक पवं आया। उद्रायण ने वाधिक सिहाबलोकन कर 
चण्डप्रद्योत से कहा--'इस महान्‌ पर्व के अवसर पर मैं आपको क्षमा करता हूं। 
आप मुक्षे क्षमा करें ।' चण्डप्रद्योत ने कहा--- क्षमा करना और बंदी बनाए रखना-- 
ये दोनों एक साथ कैसे हों सकते हैं ? आप बंदी से क्षमा करने की आशा कैसे करते 
हैं ? भगवान्‌ महावीर ने म॑त्री के मुक्त क्षेत्र का निरूपण किया है। उसमें न बंदी 
बनने का अवकाश है ओर न बंदी बनाने का। फिर महाराज ! आप किस भाव 
से मुझे क्षमा करते हैं और मुझसे क्षमा चाहते हैं ? ' 

उद्रायण को अपने प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने चण्डप्रद्योत को मुक्त कर 
मैत्नी के बंधन से बांघ लिया । दोनों परम मित्र बन गए ।' 

भगवान्‌ ने अनाक्रमण के दो आयाम प्रस्तुत किए--भान्तरिक और बाहर । 
उसका आन्तरिक आयाम था--मैत्री का विकास और बाहरी आयाम था--- 
ति:शस्त्रीकरण । 

निःशस्त्रीकरण की आधार-भित्तियां तीन थीं--- 

१. शस्त्रों का अव्यापार । 

२. शस्त्रों का अभवितरण । 

३. शस्त्रों का अल्पीकरण । 

आक्रमण के पीछे आकांक्षा या आवेश के भाव होते हैं। वे मनुष्य को मनुष्य 
का शत्रु बनाते हैं। शत्रुता का भाव जैसे ही हृदय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता 
है, वेसे ही भीतर बह रहा प्रेम का स्लोत सूख जाता है । मन सिकुड़ जाता है। बुद्धि 
रूखी-रूखी-सी हो जाती है। मनुष्य ऋूर और दमनकारी बन जाता है | यह हमारी 
दुनिया की बहुत पुरानी बीमारी है। इसकी चिकित्सा का एकमात्र विकल्प है-- 
समत्व की अनुभूति का विकास, मंत्री की भावना का विकास । इस चिकित्सा के 
महान्‌ प्रयोक्‍ता थे भगवान्‌ महावीर। उतका अनाक्रमण का सिद्धान्त आज भी 
मानव की मुदु और संयत भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


१०. असंग्रह का आन्दोलन 


शरीर और भुख--दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए प्रत्येक शरीरधारी 
जीव भूख को शान्त करने के लिए कुछ न कुछ ग्रहण करता है। बहुत सारे अल्प- 
विकसित जीव भूख लगने पर भोजन की खोज में निकलते हैं और कुछ मिल जाने 
पर खा-पी संतुष्ट हो जाते हैं। वे संग्रह नहीं करते। कुछ जीव थोड़ा-बहुत संग्रह 


१. उत्तराध्ययन, सुखबोधा, पत्र २५४। 


ऋान्ति का सिंहनाद १६४ 


करते हैं। मनुष्य सर्वाधिक विकसित जीव है। उसमें अतीत की स्मृति और भविष्य 
की स्पष्ट कल्पना है। इसलिए बह सबसे अधिक संग्रह करता है । 

मनुष्य ज़ब अरण्यवासी था तब केवल खाने के लिए सीमित संग्रह करता था । 
जब वह समाजवासी हो गया तब संग्रह के दो आयाम खुल गए--एक आवश्यकता 
और दूसरा बड़प्पन | 

आवश्यकता को पूरा करना सबके लिए जछूरी है। उसमें किसी को कैसे 
आपत्ति हो सकती है ? बड़प्पन में बहुतों को आपत्ति होती है और वह विभिन्‍न 
युगों में विभिन्‍न रूपों में होती रही है । 

महावीर के युग में लोग भूखे नहीं थे और आर्थिक समानता का दृष्टिकोण 
भी विमित नहीं हुआ था । लोग भूखे नहीं थे और भाग्यवाद की पकड़ बहुत मजबूत 
थी, इसलिए अर्थ-संग्रह करने वालों के प्रति आक्रोशपूर्ण मानस का निर्माण नहीं 
हुआ था । 

राज्य-व्यवस्था द्वारा भी संग्रह प्रतिबंधित नही था। हर व्यक्ति को संग्रह 
करने की मुक्त छूट थी | इसे समझने में मम्मण की घटना बहुत सहायक होगी । 

आपषाढ़ की पहली रात। बादलों से घिरा हुआ आकाश । घोर अंधकार। 
तूफानी हूवा। उफनती नदी का कलकल नाद। इस वातावरण में हर आदमी 
मकान की शरण ले रहा था। 

सम्राट्‌ श्रेणिक महारानी चेल्लणा के साथ प्रासाद के वातायन में बैठे थे । 
बिजली कौं धी । महारानी ने उसके प्रकाश भें देखा, एक मनुष्य नदी के तठ पर 
खड़ा है और उसमे बहकर आए हुए काष्ठ-खण्डों को स्वींच-खीचकर संजो रहा है । 
महारानी का मन करुणा से भर गया। उसने श्रेणिक से कहा--'आपके राज्य में 
लोग बहुत गरीब हैं । आपका प्रशासन उनकी गरीबी को मिटाने का प्रयत्व क्यों 
नहीं करता ? मुझे लगता है कि आप भी नदी की भांति भरे हुए समुद्र को भरते 
हैं। खाली को कोई नही भरता ।' 

'मेरे राज्य में कोई भी आदमी गरीब नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान 
सबको सुलभ हैं। फिर तुमने यह आरोप कैसे लगाया ?* 

“मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, आंखों-देखी घटना बता रही हूं ।' 

“उसका प्रमाण है तुम्हारे पास ? 

“प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ? में आपसे एक प्रश्न पूछती हूं 
कि इस कालराति में वदि कोई जादमी जंगल में काम करे तो क्या आप नहीं 
मानेंगे कि वह गरीब नहीं है, भूखा नहीं है. 

अवश्य मानूंगा । पर इस समय किसी मनुष्य के जंगल' में होने को संभावना 
नहीं है ।' 

'महाराज ! बिजली कौंधते ही आप इस दिशा में देखिए कि नदी के तट पर 
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कया हो रहा है ?' 

सम्राट ने कुछ ही क्षणों में उस मनुष्य को देशा और वे स्तल्ध रह गए। उनका 
सिर लज्जी से शुक गया। उन्हें अपने शासेत की विफलता १९ महान्‌ वैदभा का 
अनुभव हुआ । भहारामी को आक्रीश उनकी आंखों के सामने घूमने सता । संप्रा 
ने राजपुरुष को भेजकर उस आदमी को बुला लिया। वह सज्जाट को प्रणाम फेर 
श्ड़ा हो गया। संज्राट ने पूछा--मैंद्रे ! तुम कौन हो ?' 

मेरा नाम मम्मण है।' 

“तुम कहां रहते हो ? 

'मैं यहीं रंजगुह में रहती हूं ।” 

द्र ! इस तुफानी रात्ति में कोपीन पहने तुम नंदी के तट पर खड़े थे। क्या 
तुम्हें रोटी सुलभ नहीं है ?' 

“रोटी बहुत सुलभ है, महाराज । 

फिर यह असामेयिक प्रयत्स क्यों ? 

“मुझे एफ बैल की जरूरत है, इसलिए में नदी में प्रधाहित कोच्ठ-खेण्डों को 
संजो रहा था।' 

'एक बल के लिए इतना कंष्टे क्यों ? तुम मेरी गौशाला में जाओ और तुम्हें 
जो अच्छा लगे, वह बल ले लो (' 

भहाराज ! मेरे बैल की जोड़ी का बैल आपकी गोशाला में महीं है, फिर मैं 
यहां जाकर क्‍या करूंगा ? 

तुम्हारा बैल क्या किसी स्वर्ग से आंथा है ?! 

'केल प्राताकाल आप मेरे घर चलेने कौ कृषा करें, फिर जो आपका निर्देश 
होगा, वही करूंगा ।' 

सूर्योदय होते ही सम्राट मम्मण के घरे जाने को तैयार हो भए | मम्भण राज- 
प्रासाद में आया ओर सम्रादु को अपने घर लें बैया। उसका घर देख सआदू 
ऑश्चर्य में डूब गधे । वह सज़ादे को बैले-क्ी में ले गया। वहां पहुंच सम्राट ने 
देखा--एक स्वर्णमय रत्नज्ठित बैल पूर्ण आकार में खड़ा है, और दूसरा अभी 
अधूरा है। इसे पूर्ण करना है, भहाराज १” मम्मेण ने जंगुली-निर्देश कैंरते हुए 
कहा । सज्ाट दो क्षण मौन रहकर बोले--'तुम सच कह रहे थे, मम्मण ! तुम्हारी 
जोड़ी का बैल मेरी भोशोला में नहीं है और तुम्हारे बैंल की प्रूरति करने की मेरे 
रंज्यकोष की क्षमता भी मेहीं है। मेरी शुभ कॉमन है--छु अपने लद्ष्य में 
सफल होओ । मैं तुम्हारी घुन पर आश्चर्य -चकित हूं ।' 

संआ्ोट ने राजप्रासाद में जा उस धनीस्गरीब की सारी रामकहानी अहारानी 
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को सुना दी। दोनों की आंखों में बारी-बारी से दो चित्र घूमने लगे--एक उस 
कालरांत्ति में नदी-तट पर काम कर रहे मम्मण का और दूसरा स्वर्णभथ रत्नजटित 
वृषभयुगल के सिर्मातर मस्मण का १ 

इस घठना के बालोक में हम महरबीर के अशंप्रह ब्त का घूल्यांकत कर सकते 
हैं। हम इस तथ्य को से भूलाएं कि महाबीर मे अर्प्रह का विधान आधिक 
समीकरण के लिए नहीं किमा था। उसके सामने गरैबी और जसौरी की समस्या 
नहीं थी। उनके सासते समस्या ली मानसिक लात्ति की, संबस कौ सौ को 
प्रज्यलित रखने की और आत्मा कौ काने की । अर्थ का संग्रह इस तीतों में माशक 
था | इसीलिए महावीर ने जखंग्रह को महाद्रत के रूप में प्रस्तुत किया। अभवान्‌ 
का निश्चित अभिमत था कि जो व्यक्सि अपरियग्रह को नहीं शलमझता वह धर्म को 
नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति अपरिग्रह का आचरण नहीं करता, बह धर्म का 
आचरण नहीं कर सकता । 

परिग्रह की लौकिक भाषा है--अर्थ जौए वस्तुओं का संग्रह! भगवान्‌ की 
भाषा इससे भिन्न है। यह शरीर परिश्रह है। संबित कर्म परिग्रह है। अर्थ और 
वह्सु पर्यग्रिह है। चैतन्य से चिन्तन जो कुछ है, यह ख्ब यरिश्रहु है, यदि 
उसके प्रति मूर्ण्डा है। पदि उसके ग्रति भूच्छा नहीं है तो कोई भी वस्तु परिप्रह 
नहीं है। मू््छा अपने आप परियग्रह है। वश्सु अपने आप परिजन ह नहीं है। यह 
मूर्ष्छा से जुड़कर परिग्रह बनती है। फलित को जाया में मुज्छा भोर वस्तु उसका 
निमित्त हो सकती है । जिसका सत्र मुज्छा से शून्त्र है, उसके लिए बस्तु केक्ल 
वस्तु है, उपयोगिता का साधन है, किन्तु परिग्रह नहीं है। जिसका मम मूर्च्छा से 
पूर्ण है, उसके लिए वस्तु परिग्रह का निमित्त है। इस भाषा में प्रिभ्रह् के दो रूप 
बन जाते हैं-- 

१. अंतरंग परिग्रह--मूर्च्छा । 

२- बाह्य परिग्रह--वस्तु । 

एक बार भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य बौतथण शक रंक करते और संकेत'कर धोले--- 
“अंते ! यह फिल्या अफरिय्रही है ? इसके कास कुछ भी नहीं है ।' 

“क्या इसके भय में ली कुछ लहीं है ? 

पभबन में तो है ३' 

पफ़रर अपध्िही कसे ? 

4. जिसके सल में मुर्ज्छा है और पास में कुछ कहीं है, बहू परिप्रह-जिय करिठर 

है। 
३- जिसके पास में फोशत-निर्बाह के सााधन-मात्र हैं और मन में मुर्च्छा नहीं 
है, बह भंबली है । 
३- जिसके मन में मूर्न्छा भी नहीं है भौर पास में भी कुछ नहीं है, वह 
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अपरिय्रही है। 

४. जिसके मन में मूर्ज्छा भी है और पास में संग्रह भी है, वह परिग्रही है। 

भगवान्‌ ने सामाजिक मनुष्य को अपरिग्रह की दिशा में ले जाने के लिए 
परिस्न ह-संयम का सूत्र दिया। उसका भीतरी आकार था हृच्छा-परिमाण और 
बाहरी आकार था वस्तु-परिमाण । इच्छा-परिमाण मानसिक स्वामित्व की मर्यादा 
है। इसे भाषा में बांधा नहीं जा सकता। वस्तु-परिमाण व्यक्तिगत स्वामित्व की 
मर्यादा है। यह भाषा की पकड़ में आ सकती है। इसीलिए भगवान्‌ ने इच्छा- 
परिमाण को वस्तु-परिमाण के साथ निरूपित किया । 

वस्तु-परिमाण इच्छा-परिमाण का फलित है। वस्तु का अपरिमित संग्रह वही 
व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा अपरिभित है। वस्तु के आधार पर परिग्रह की दो 
दिशाएं बनती हैं-- 

१. महा परिग्रह--असीम व्यक्तिगत स्वामित्व । 

२. अल्प परिग्रह---सीमित व्यक्तिगत स्वामित्व । 

भगवान्‌ महावीर ने अल्प-परिग्रही समाज-रचना की नींव डाली । इसमें लाखों 
स्त्री-पुरुष सम्मिलित हुए । उन्होंने अपनी आवश्यक सम्पत्ति से अधिक संग्रह नही 
करने का संकल्प किया। भगवान्‌ ने संग्रह की गाणितिक सीमा का प्रतिपादन नहीं 
किया। उत्होंने संग्रह-नियंत्रण की दो दिशाएं प्रस्तुत कीं। पहली--अर्थर्जिन में 
साधन-शुद्धि का विवेक और दूसरी--व्यक्तिगत जीबन में संयम का अभ्यास | 
अल्प-परिग्रही व्यक्तियों के लिए निम्न आचरण वर्जित थे-- 

१. मिलावट । 

२. क्रूठा तोल-माप। 

३. असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना । 

४. पशुओं पर अधिक भार लादना । 

५. दूसरों की आजीविका का विच्छेद करना। 

भगवात्‌ ने अनु्व किया कि बहुत सारे लोग सुदूर प्रदेशों में जाते हैं मौर 
वे उस प्रदेश की जनता के हितों का अपहरण करते हैं। इस प्रवृत्ति से आक्रमण 
बौर संग्रह--दोनों को प्रोत्साहत मिलता है। भगवान्‌ ने इस प्रवृत्ति को रोकने के 
लिए “दियृन्नत' का प्रतिपादन किया। उनके अल्प-परिग्रही अनुयायियों ने अपने 
प्रदेश से बाहर जाकर अर्थार्जन करना त्याग दिया। अप्राप्त भोग और सुख को 
प्राप्त करते के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना उनके लिए निषिद्ध आचरण हो गया। 

भगवान्‌ ने जत-जन में अपरिय्रह की निष्ठा का निर्माण किया । 'पूनिया' उस 
निष्ठा का ज्वलन्त प्रतीक था । सआट श्रेणिक ने उससे कहा--- तुम एक सामायिक 
(समता की साधना का ब्रत) मुझे दे दो। उसके बदले में मैं तुम्हें आधा राज्य दे 
दूंगा.।'. ह 
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पूनिया ने विनम्जता के साथ सम्नाट्‌ का प्रस्ताव लौटा दिया। अपनी आत्मिक 
साधना का सौदा उसे मान्य नहीं हुआ । 

'पूनिया' कोई धनपति नहीं था | वह रूई की पूनिया बताकर अपनी जीविका 
चलाता था। पर वह समत्व का घती था। परिम्नह के केन्द्रीकरण में उसका 
विश्वास नहीं था। वह भगवान्‌ महावीर के अल्प-संग्रह के आन्दोलन का प्रमुख 
अनुयायी था। 

भगवान्‌ महावीर का असंग्रह-आन्दोलन उनके अहिसा-आन्दोलन का ही एक 
अंग था | उनका अनुभव था कि अहिसा की प्रतिष्ठा हुए बिना असंप्रह की प्रतिष्ठा 
नही हो सकती | संग्रह में आसक्त मनुष्य बैर की अभिवुद्धि करता है। अहिंसा का 
स्वरूप अबेर है । वैर की वृद्धि करने वाला अहिसा को विकसित तहीं कर सकता। 
जिसे मानवीय एकता की अनुभूति नहीं है, दूसरों के हितों के अपहरण में अपने 
हितों के अपहरण की अनुभूति नही है। बह असंग्रह का आचरण नहीं कर सकता । 
व्यवस्था की बाध्यता से व्यक्ति व्यक्तिगत स्वामित्व को छोड़ देता है। यह अद्भुत 
सामाजिक परिवतंन विगत कुछ शताब्दियों में घटित हुआ सामाजिक परिवततंन 
है । किन्तु सुदूर अतीत मे व्यक्तिगत स्वामित्व के समीकरण की दिशा का उद्घाटन 
महावीर के असंग्रह आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण घटना है। 


श्ट 
विरोधाभास-का वातायन 


जीवन में विरोधों की अनणिनि चयनिकाएं हैं। कोई भी मनुष्य जीवन के 
प्रभास से जीवन की सन्म्मा तक एकरऋूप नहीं रहता। एकरूपता का आग्रह रखने 
वाले इस अनेकरूपता को विरोधाभास मानते हैं । भगवान्‌ महावीर का जीवन 
इत विरोधाभासों से शून्य नहीं भा । 

भगवान्‌ परिषद्‌ के बीच में बंठे थे । एक आजीवक उपासक आकर बोला-- 
'अंते ! आप पहले अकेले रहते थे और अब परिषद्‌ के बीच में रहते हैं। क्या यह 
विरोधाभास नहीं है ? 

'एकांगी दृष्टि से देखते हो तो है, अनेकान्त दृष्टि से देखो तो नहीं है ।” 

“यह कैसे ? 

“मैं साधना-काल में बाहर में अकेला था और भीतर में भरा हुआ । संस्कारों 
की पूरी परिषद्‌ मेरे साथ थी । अब बाहर से मैं परिषद्‌ के बीच हूँ और भीतर में 
अकेला, संस्कारों से पूर्ण शून्य ।! 

आजीवक संघ के आचार्य गोशालक ने भी भगवान्‌ के जीवन को विरोधाभासों 
से परिपूर्ण निरूपित किया | मुनि आदकुमार वसंतपुर से प्रस्थान कर भगवान्‌ के 
पास जा रहे थे। उन दिनों भगवान्‌ राजगह के गुणशीलक चैत्य में निवास कर रहे 
थे। बीच में आद्रकुमार की गोशालक से भेंट हो गईं। गोशालक ने परिचय प्राप्त 
फर कहा-- 

आदेंकुमार ! तुम महावीर के पास जा रहे हो, यह आश्चर्य है। तुम्हारे 
जैसा समझदार राजकुमार कस बहक गया ? 

'हैं बहका नहीं हूं। मैंने महावीर को जाना है, समझा है।' 

“में उन्हें तुमसे पहले जानता हूं, वर्षों तक उनके साथ रहा हूं ।' 

“महावीर के बारे में आपका क्‍या विचार है ? 
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'मेरा विचार तुम इस बात से समझ लो कि अंब मैं उतके साथ॑ नहीं हूं 4 

साथ नहीं रहेने के अनेक कारण हो सकते हैं। मैं जानती चाहता हूं कि आपने 
किस कारण से उनका साथ छींडा ?' 

'मेहाथीर अस्थिर विचार वौले हैं। वे कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ । 
एक बिन्दु पर स्थिर नहीं रहुते-+- 

० पहले वे अकेले रहते थे, अब परिषद्‌ से घिरे हुए रहते हैं। 

० पहले वे मौन रहते थे, अब उपदेश देने की धुन में लगे हुए हैं। 

० पहले वे शिष्य नहीं बताते थे, अब शिथ्यों की भरमार है । 

० पहले ये संपसयों करते थे, अर प्रसिदिन भोजन करते हैं। 

० पहले वे रूखा-सूंखा भोजन करते ये, अब लरस भोजन करते हैं। 

तुम्हारे महावीर का जीवंत विरोधाभासों से भरा पड़ा है। इसीलिए मैंने 
उनका साथ छोड़ दिया।' 

मोशालक ने फिर अपने वबतव्य की पृष्टि करने का ब्रवत्न किया । वे बोले--- 
आदंकुमार ! तुम्हीं बताओ, उनके अतीत और वर्लमान के आचरण में संगति 
फहाँ है ? संघान कहां है ? उनका अतीस का आचरण यदि सत्य था तो बरतमान का 
आचरण असत्य है और यदि वर्तमान का आचरण सत्य है तो अतीत का आवरण 
अशत्य था। दोनों में से एक अवश्य ही खुटिधृर्ण है। दोनों सही वहीं हो सकते ।' 

'मैसे दृष्टि में दोनों सही हैं 

“हू कैसे ?' 

'मैं कही कह रहा हूं, आजीक्क प्रवर ! भगवान्‌ पहले भरे अकेले थे, आज भी 
अकेले हैं और अनागत में भी अकेले होंगे। भगवान्‌ जब भवैत्तर की यपक्ता कर रहे 
थे, तेव धाहर में अकेले थे । उसकी घह याज्ा पूर्ण हो चुकी है। अब वे बाहर की 
घोज़ा फर रहे हैं इसलिए भीत्तर में जंकेले हैं। आचार ! आप जानते ही हैं कि 
खाली मनुष्य एकान्त में जाता है और भरा मनुष्य भीड़ में बरंटने अक्ताहै। ये 
दोनों भिन्‍न परिस्थितियों के भिन्‍न परिणाम हैं। इनमें कोई विसंगति नहीं है । 

भगवान्‌ सत्य के साक्षात्कार की साधना कर रहे थे, तब उनकी वाणी मौन 
थी। उन्हें सत्य का साक्षात्‌ हो चुका है। अब सत्य उनकी वाणी में आकार ले 
ण्द्वहै। 

भगवान्‌ साधना-काल में अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रयाण कर रहे ये । 
उस समय कोई उनका शिष्य कैसे बनता ? अब वे पूर्णता में उपस्थित हैं। अपूर्ण 
पूर्ण का अनुगमन करता है, इसमें अनुचित क्‍या है ? 

भगवान्‌ संस्कारों का प्रक्षालन कर रहे थे, तब तपस्या की गंबा बह रही 
थी। अब उनके संस्कार घुल चुके हैं। तपस्या की गंगा कृतार्थ हो चुकी है। तपस्या 
तपस्या के लिए नहीं है । आप ही कहिए---नदी के पार पहुंचते पर भौफा की क्या 
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उपयोगिता है ? 

'आजीवक प्रवर ! मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि भगवान्‌ के आचरण 
प्रयोजन के अनुरूप होते हैं। उनमें कोई विसंगति नही है ।' 

गोशालक ने आद्रेकुमार के समाधान पर आवरण डालते हुए कहा-- 
आदंकुमार ! क्या तुम नहीं मानोंगे कि महावीर बहुत्त भीरु है ? 

“यह मानने का मेरे सामने कोई हेतु नहीं है ।' 

“नहीं मानने का क्‍या हेतु है ? 

"मैं पूछ सकता हूं, मानने का क्‍या हेतु है ? 

“जिन अतिथि-गृहों और आराम-गृहो में बड़े-बर्डे विद्वान्‌ परिव्राजक ठहरते 
हैं, वहां महाबीर नहीं ठहरते । विद्वान्‌ परिश्नाजक कोई प्रश्न न पूछ लें, इस डर से 
वे सार्वेजनिक आवास-गहों से दूर रहते हैं। क्‍या उन्हें भीरु मानने के लिए यह हेतु 
पर्याप्त नहीं है ?' 

“भगवान्‌ अर्थशून्‍्य कौर बचकाना प्रवृत्ति नहीं करते । वे प्रयोजन की निष्पत्ति 
देखते हैं, वहां ठहरते हैं, अन्यत्न नहीं ठहरते। प्रयोजन की निष्पत्ति देखते है, तब 
प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्यथा नही देते । इसका हेतु भय नही, प्रवृत्ति की सार्थकता 
है।" 

आजीवक आचार्य महावीर को निरपेक्षदृष्टि से देख रहे थे। फलतः उनकी 
दृष्टि में महावीर का चित्र विरोधाभास की रेखाओं से बना हुआ था । आर्द्रकुमार 
महावीर को महावीर की दृष्टि (सापेक्षदृष्टि) से देख रहा था। फलतः उसकी 
दृष्टि में प्रतिबिम्बित हो रहा था महावीर का वह चित्र जो निर्मित हो रहा था 
सामंजस्य की रेखाओं से । 

देश, काल और परिस्थिति के वातायन की खिड़की को बन्द कर देखनेबाला 
जीवन में विरोधाभास देखता है । यथार्थ बही देख पाता है, जिसके सामने सापेक्षता 


की खिड़की खुली होती है। 


१ पेलें--सुवंगड़ों, २।६। 
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सह-अस्तित्व और सापेक्षता 


भगवान्‌ महावीर अहिसा के मंप्नदाता थे। भगवान्‌ ने सत्य का पहला स्पर्श 
किया तब उनके हाथ लगी मअहिसा और सत्य का अंतिम स्पर्श किया तब भी उनके 
हाथ लगी अहिंसा । चेतना-विकास के आदि-बिन्दु से चरम-बिन्दु तक अहिसा का 
ही विस्तार है। वह सत्य की क्रभिष्यक्ति का सशक्त माध्यम है। 

जीव-जगत्‌ के सम्पर्क में अहिंसा की रेखाएं मंत्री का और तत्त्व-जगत्‌ के 
सम्पर्क में वे अनेकान्त का चित्न निर्मित करती हैं। भगवान्‌ के मानस से मैत्नी को 
सघन रश्मियां निकलती थी। वे सिंह को प्रेममय और बकरी को अभय बना देती । 
भगवान्‌ की सन्निधि में दोतों आस-पास बैठ जाते । 

सह-अस्तित्व में एक छंद, एक लय और एक स्वर है। उसमें पूर्ण संतुलन और 
संगति है, कहीं भी विसंगति नही है । 

विसंगति का निर्माण बुद्धि ने किया है। भिन्‍नता के विरोध का आकार बुद्धि 
ने किया है। तत्त्व-युगलों का धारावाही वतु ल है । उसमें सत्‌-असत्‌ , नित्य-अनित्य, 
सदृश-विसदुश, वाच्य-अवाच्य जैसे अनन्त युगल हैं। इन युगलों का सह-अस्तित्व 
ही तत्त्व है। 

भगवान्‌ ने प्रतिपादित किया--कोई भी वस्तु केवल सत्‌ या केवल असत्‌ 
नहीं है। वह सत्‌ ओर असत्‌--इन दोनों धर्मों का सह-अस्तित्व है । कोई भी तत्व 
केवल नित्य या केवल अनित्य नहीं है। वह नित्य और अनित्य--इन दोनों धर्मों 
का सह-अस्तित्व है। 

गौतम भगवान्‌ से बहुत प्रश्न पूछा करते थे। कभी-कभी वे भगवान्‌ के जीवन 
के बारे में भी पूछ लेते थे । एक बार उन्होंवे पुछा-- 

अंते ! आप अस्ति हैं या तास्ति ?* 

“में अस्ति भी हूं और नास्ति भी हूं ।' 
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'अंते ! या कहें मैं अस्ति हूं या कहें मैं नास्ति हूं। दोनों एक साथ कैसे हो 
सकते हैं ?' 

'यदि दोनों एक साथ न हों तो मैं. अस्ति भी नहीं हो सकता और नास्ति भी 
नहीं हो सकता |! 

“मंते ! यह कैसे ?' 

“यदि मेरा अस्तित्व मेरे चैतन्य से ही नहीं है, दूसरों के चैतन्य से भी है तो मैं 
अस्ति नहीं हो सकता। अस्ति हो सकता है समुदाय । और जब मैं अस्ति नहीं हो 
सकता तब नास्ति भी नहीं हो सकता ।' 

'तो क्‍या यह निश्चित है कि आप अपने ही चैतन्य से अस्ति हैं ? 

हां, यह्‌ निश्चित है और एकान्ततः निश्चित है कि मैं अपने चैतन्य से ही 
अरिश्षि हूं 

'भंते ! यह भी निश्चित है कि आप दूसरों के चैतन्य से अस्ति नहीं हैं ? ' 

हां, मह भी एकास्तल: भिश्चित है कि पैं दूसरों के च तन्‍्म से अल्लि महीं हूं । 
मैं दूसरों के चंतन्य से अस्लि लही हूं इसीलिए अपने चंतस्थ से अस्ति हूं । इसीलिए 
मैं कहता हूं कि मैं अस्ति भी तूं और नास्ति भी हूं। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों 
एक साथ रहते हैं। अस्तित्य-बिहीन नास्तित्व और तास्तित्व-बिहीन अस्तित्व 
कही भी प्राप्त नहीं होता ।' 

'भंते |! आपका अस्तित्व ज॑ंसे अस्लिल्व लें परिणत होता है, बैसे ही दया 
तास्तित्व तास्तित्व में परिणत होता है ? 

'तुम ठीक कहते हो। मेरे अस्तित्व की धारा अस्तित्व की दिशा में और 
नास्तित्व की ध्लारा नास्तित्व की दिशा में प्रवाहित होती रहती है ।' 

अंते ! कया अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर-किरोश्ी नही हैं ! 

नहीं हैं। दोनों सहभावी हैं । दोनों साथ में रहकर ही बस्तु को बास्तविकता 
प्रदान करते हैं ।' 

वस्तु के अनन्त पर्याय हैं, अनन्त कोण हैं। वस्तु के धरातल पर अनस्त कोणों 
का होना ही परम सत्य है । अनन्त कोणों का होना विरोध नहीं है। उनका हमारी 
बुद्धि की पकड़ मेंन आना बिरोप्न प्रतीत होता है। तरंग्रित समुद्न का दर्शन 
निस्तरंग समुद्र के दर्मन से भिन्‍न होता है। लिस्तरंथ होना और तरंमित होना 
पर्याय है। इन दोनों पर्यायों के नीचे जो अस्तिस्त्र है, बह पहले और पीछे--बोलों 
क्षणों में होता है--निस्तरंग पर्याय में भी होता है और तरंगरित पर्णाम में भी 
होता है । 

दूध दही हो गया। दही का पर्माय उत्पन्न डुआ। दूध जत पर्याप्त नष्ट हो 
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गया। इन द्वोनों पर्यायों के नीचे जो अस्तित्व है, बह पहले और परीक्े--शोलों 
क्षणों में होता है--दूध-पर्याय में भी होता है और वही-पर्याय में भी होता है । 

नैमासिक मानते हैं कि आकाश नित्य है और दीपशिखा अनिस्म है। बौद़ 
मानते हैं कि दीपशिल्ा भी अनित्य है और आकास भी अतित्प है। 

दीपशिखा का नित्य होता और आकाश का अनित्य होना नैमामिक की इुस्टि 
में विरोध है। दीपशिखा का अनित्य और वित्य--दोनों होना कोढ़ की वृष्टि में 
बिरोध है । 

महाबीर ने सत्य को इन दोनों से भिन्‍न दृष्ठि से देखा है। उन्होंने कहा-- 
दीपशिला को अनित्य कहा जाता है, वह नित्य भी है और आकाश को नित्स कहा 
जाता है, बह भनित्य भी है। नित्य और अनित्य प्रस्थर-बिशेधी नही हैं। एक ही 
तने की दो अनिवाय शाखाएं हैं। दीपशिखा प्रतिक्षण क्षीष होती जाती है, इसलिए 
नैयायिक और बौद्ध का उसे अनित्य मानता अनुचित नहीं है। आकाश कभी भी 
समाप्त नहीं होता, इसलिए नैयाथिक का उसे नित्य मानना भी अनुचित नहीं है। 
महावीर ने यह नहीं कहा कि दीपशिखा को अनित्य मानना अनुचित है। उसका 
बनित्य होना प्रत्यक्ष है, इसलिए उसे अनुचित केसे कहा जा सकता है ? उन्होंने 
कहा--दीपशिखा को अतित्य ही मानना या नित्य न मानना अनुबित है। 
दीपशिखा एक पर्याय है । परमाणुओं का तै जस रूप में होना दीपशिखा है। उसके 
समाप्त होते का अथे है--परमाणुओं के तैजस पर्याय की समाप्ति | तैजस पर्याय 
का समाप्त होना परमाणुओं का समाथ्त होना नहीं है। परमाणु शाश्वत हैं। ये 
तेजस पर्याय के होने पर भी होते हैं और उनके न होने पर भी होते हैं। 

गौतम ते पूछा--'भंते ! जीव शाश्वत है या जशाश्वत ?' 

भगवान्‌ ने कह्ा--'गौतस ! जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है।' 

भंते ! दोनों कैसे ? ! 

'पर्याय की ऊमियों के तल में जो चेतना का स्थिर शान्त सागर है, वह 
शाश्वत है। उस सागर में ऊमियां उन्‍्मज्जित और निमज्जित होती रहती हैं, वे 
अशाश्वत हैं। ऊमियों का अस्तित्व सागर से भिल्‍न नहीं है और सागर का 
अस्तित्व ऋमियों से भिन्‍न नहीं है। ऊमि-रहित सागर और सावर-रहित ऊमि का 
अस्तित्व उपलब्ध नहीं होता । इसीलिए मैं कहता हूं कि जीव शाह्बत भी है और 
अशाश्वत श्री है। पर्यायों के तल में तिरोहित चेतना के अस्तित्व को देखें तब हम 
कह सकते हैं कि जीव शाश्वत है । चेतता के अस्तित्व पर उपन ते पर्यायों को देखें 
तब हम कह सकते हैं कि जीव अश्वाए्यत है। 

“मूल तत्त्व जितने थे, उतने ही हैं मौर उतने ही होंगे। उनमें जो है, बह कभी 
बध्ट नहीं होता और जो नहीं है, वह कभी उत्पस्न नहीं होता। जे अवश्यित हैं, 
उत्पाद भौर वियाश के वक्त से मुक्त हैं। वे दो हैं---बेवन और अचेतन। ये दोसों 
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स्तन्त्र अस्तित्व हैं। इनमें अत्यन्ताभाव है। यहाँ अरस्तू का तक महावीर के नय 
से अभिन्‍न हो जाता है। अरस्तू का तक॑ है कि 'अ' 'अ' है और 'अ' कभी 'क* नहीं 
हो सकता | 'क' 'क! है और 'क' कभी अ' नहीं हो सकता। महावीर का नय है 
कि चेतन चेतन है, चेतन कभी अचेतत नहीं हो सकता । अचेतत अचेतन है, अचेतन 
कभी चेतन नहीं हो सकता । 

हम मूल तत्त्वों को पर्यायों के माध्यम से ही जान पाते हैं। पर्यायों का जगत्‌ 
बहुत बड़ा है । यह उत्पन्न होता है और विलीन होता है। पल-पल बदलता रहता 
है । यहां अरस्तू का तक॑ महावीर के नय से भिन्‍न हो जाता है। पर्याय-जगत्‌ के 
बारे में महावीर का तय है कि 'अ' '“अ' भी है और “अ' 'क' भी है। 'क' क' भी 
है और 'क' 'अ' भी है। 'अ' 'क' हो सकता है और 'क' 'अ' हो सकता है । 

प्रमर काला है, पर वह काला ही नहीं है। वह पीला भी है, नीला भी है, 
लाल भी है और स्फंद भी है। 

चीनी मीठी है, पर वह मीठी ही नहीं है। वह्‌ कड़वी भी है, खट्टी भी है, 
कषैली भी है और तीखी भी है । 

गुलाब का फूल सुगंधित है पर वह सुगन्धित ही नहीं है। वह दुर्गन्घित 
भी है। ह॒ 


अग्नि उच्ण है, पर वह उष्ण ही नहीं है, वह शीत भी है। 
हिम शीत है, पर वह शीत ही नहीं है, वह उष्ण भी है। 
तेल चिकना है, पर वह चिकना ही नहीं है, वह रूखा भी है । 
राख रूखी है, पर वह रूखी ही नहीं है, वह चिकनी भी है। 
मक्खन मृदु है, पर बह मृदु ही नहीं है, वह कठोर भी है। 
लोह कठोर है, पर वह कठोर ही नहीं है, वह मृदु भी है। 
रुई हल्की है, पर वह हल्की ही नही है, वह भारी भी है। 
पत्थर भारी है, पर वह भारी ही नही है, वह हल्का भी है। 


व्यकत पर्यायों को देखकर हम कहते हैं कि भ्रमर काला है, चीती मीठी है, 

गुलाब का फूल सुगन्धित है, अग्नि उष्ण है, हिम शीत है, तेल चिकना है, राख 

रूखी है, मक्खन मृदु है, लोह कठोर है, रुई हल्की है और पत्थर भारी है। यदि 

व्यवत पर्याय अव्यवत और जव्यक्त पर्याय व्यक्त हो जाए या किया जाए तो अमर 

सफेद, चीनी कड़वी, गुलाब का फूल दुर्ग न्धित, अग्नि शीत, हिम उष्ण, तेल रूखा, 

राख चिकनी, मक्खन कठोर, लोह मुदु, रुई भारी और पत्थर हल्का हो 
सकता है। 

काला या सफेद होना, मीठा या कड़वा होना, सुगंध या दुर्गेन्‍्ध होना, उष्ण 

या शीत होना, चिकना या रूखा होना, मुदु या कठोर होना, हल्का या भारी होना 
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पर्याय हैं। इसलिए वे अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। इनके तल में परमाणु हैं। वे 
नित्य हैं, शाश्वत हैं। ये सब पर्याय उन्हीं में घटित होते हैं। इनके होने पर भी 
परमाणु का परमाणत्व विघटित नही होता । 

ये विरोधी प्रतीत होने वाले पर्याय एक ही आधार में घटित होते हैं, इसलिए 
वस्तु जगत में सबका सह-अस्तित्व होता है, विरोध नहीं होता ! विश्व व्यवस्था के 
नियमों में कहीं भी विरोध नहीं है। उसकी प्रतीति हमारी बुद्धि में होती है। इस 
समस्या को भगवान्‌ ने सापेक्ष-दुष्टिकोण और वचन-भंगी द्वारा सुलझाया । 

वस्तु में अनन्त युगल-धर्म हैं। उनका समग्र दर्शन अनन्त दुष्टिकोणों से ही 
हो सकता है। उतका प्रतिपादन भी अनन्त बचन-भंग्रियों से हो सकता है । वस्तु 
के समग्र धर्मों को जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में एक 
शब्द द्वारा एक ही धर्म कहा जा सकता है। एक धर्म का प्रतिपादत समग्र का 
प्रतिपादत नही हो सकता और समग्र को एक साथ कह सकें, जैसा कोई शब्द नहीं 
है । इस समस्या को निरस्त करने के लिए भगवान्‌ ने सापेक्ष-दुष्टिकोण के प्रतीक 
शब्द 'स्यात्‌' का चुनाव किया। 

जीवन है'--इस वचनभंगी में जीवन के अस्तित्व का प्रतिपादन है । जीवन 
केवल अस्तित्व ही नही है, वह और भी बहुत है। “जीवन नहीं है'--इसमें जीवन 
के नास्तित्व का प्रतिपादन है। जीवन केवल नास्तित्व ही नहीं है, वह और भी 
बहुत है। इसलिए जीवन है! और 'जीवन नहीं है---यह कहना सत्य नहीं है। सत्य 
यह है कि 'स्यात्‌ जीवन है', 'स्थात्‌ जीवन नहीं है।' 

अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इस कोण से वह है । नास्तित्व 
को स्वीकार किए बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, इस कोण से वह नहीं 
है । उसके होने और नहीं होने के क्षण दो नही हैं। वह जिस क्षण में है, उसी क्षण 
में नही है और जिस क्षण में नहीं है, उसी क्षण में है। ये दोनो बातें एक साथ कही 
नही जा सकती | इस कोण से जीवन अवक्तब्य है । 

वेदान्त का मानना है कि ब्रह्म अनिवेवनीय है। भगवान्‌ बुद्ध की दृष्टि में 
कुछ तत्त्व अव्याकृत हैं। भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में अणु और भात्मा, सूक्ष्म 
और स्थूल--सभी वस्तुएं अवक्तव्य हैं। किन्तु अवक्तव्य ही नहीं हैं, वे अखण्डरूप 
में अवबतव्य हैं। खण्ड के कोण से वक्तव्य हैं। हम कहते हैं आम मीठा है । इसमें 
आम के मिठास गुण का निरवंचन है। केवल मिठास ही आम नहीं है। उसमें मिठास 
जैसे अनन्त गुण और पर्याय हैं। कुछ गुण बहुत स्पष्ट हैं। वह पीला है, सुगन्धित 
है, मृदु है। “आम मीठा है'--इसमें आम के रस का निवंचन है किन्तु वर्ण, गन्ध 
और स्पर्श का निवंचन नहीं है। हम अखण्ड को खण्ड के कोण से जानते हैं और 
कहते हैं। उसमें एक गुण मुख्य और शेष सब तिरोहित हो जाते हैं। इस आविर्भाव 
और तिरोभाव के क्रम में वस्तु के अनन्त खण्ड हो जाते हैं और उनके तल में वह 
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अखण्ड रहती है। अखण्ड का बोध और बचन सत्य होता ही है। खण्ड का बोध 
और वचन भी सत्य होता है, यदि उसके साथ 'स्यात्‌' (अपेक्षा) शब्द का भाव 
जुड़ा हुआ हो । 

एक स्त्री बिलौना कर रही है। एक हाथ आगे आता है, दूसरा पीछे चला 
जाता है। फिर पीछे वाला आगे आता है और आगे वाला पीछे चला जाता है। 
इस आगे-पीछे के क्रम में नवनीत निकल जाता है। सत्य के नवनीत को पाने का 
भी यही क्रम है । वस्तु का वर्तमान पर्याय तल पर आता है और शेष पर्याय अतल 
में चले जाते है । फिर दूसरा पर्याय सामने आता है और पहला पर्याय बिलीन हो 
जाता है। इस प्रकार वस्तु का समुद्र पर्याय की ऊरमियों में स्पदित होता रहता है । 
अनेकान्त का आशय है, वस्तु की अखण्ड सत्ता का आकलन--ऊर्मियों और उनके 
नीचे स्थित समुद्र का बोध । स्थादवाद का आशय है--एक खण्ड के माध्यम मे 
अखण्ड वस्तु का लिर्वंचन । 

सापेक्षता के सिद्धान्त की स्थापना कर भगवान्‌ ने बौद्धिक अहिंसा का नया 
आयाम प्रस्तुत किया । उस समय अनेक दाशंनिक तत्त्व के निर्वाचन मे बौद्धिक 
व्यायाम कर रहे थे। अपने सिद्धान्त की स्थापना और दूसरो के सिद्धान्त की 
उत्थापना का प्रबल उपक्रम चल रहा था | उस वाताबरण मे महावीर ने दार्श निको 
से कहा-- तुम्हारा सिद्धान्त सिथ्या नही है । पर तुम अपेक्षा के धागे को तोड़कर 
उसका प्रतिपादन कर रहे हो, खण्ड को अखण्ड बता रहे हो, इस कोण से तुम्हारा 
सिद्धान्त मिथ्या है। अपेक्षा के धागे को जोड़कर उसका प्रतिपादन करो, मिथ्या 
सत्य हो जाएगा और खण्ड अखण्ड का प्रतीक । इस भावधार। मे निमज्जन कर 
एक जैन मनीषी ते महावीर के दशंन को मिथ्यादृष्टियो के समूह की सन्ना दी । 
जितनी एकांगी दुष्टियां हैं, वे सब निरपेक्ष होने के कारण मिथ्या हैं। वे सब मिल 
जाती हैं, सापेक्षता के सूत्र में श्युखलित होकर एक हो जाती है तब महावीर का 
दर्शेन बन जाता है। 

सिद्धसेन दिवाकर ने यही बात का्य की भाषा सें कही है--'भगवन्‌ ! सिन्धु 
में जैसे सरिताएं मिलती हैं, वेसे ही आपकी अनेकान्त दृष्टि में सारी दृष्टिया 
आकर मिल जाती हैं। उन दृष्टियों में आप नहीं मिलते, जैसे सरिताओं मे सिन्धु 
नहीं होता ।' 

सत्य के विषय में चल रहा विवाद एकांगी दृष्टि का विवाद है। पांच अन्धे 
यात्रा पर जा रहे थे। एक भांव में पहुंचे । हाथी का नाम सुना | उसे देखने गए । 
उनका देखना आंखों का देखना नह था। उन्होंने छकर हाथी को देखा । पांचों ने 
हाथी को देख लिया और चित्र कल्पना में उतार लिया। अब परस्पर चर्चा करने 
लगे। पहले ने कहा-- हाथी खंभे जैसा है ।' दूसरा बोला--“तुम गलत कहते हो, 
हाथी बंभे जैसा नहीं है, वह केले के तने जैसा है।' तीसरा दोनों को झठलाते हुए 
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बोला--- हाथी मूसल जैसा है ।' चौथा बोला---तुम भी सही नहीं हो, हाथी सूंप 
जैसा है।' पांचवां बोला--तुम सब झूठे हो, हाथी मोटी रस्सी जैसा है ।' उन सबने 
अपने-अपने अनुभव के चित्र कल्पना के ढांचे में मढ़ लिए । अब एक रेखा भर भी 
इधर-उधर सरकने को अवकाश नहीं रहा। थे अपने-अपने चित्न को परम सत्य 
और दूसरों के चित्र को मिथ्या बतलाने लगे। विवाद का कहीं अन्त नहीं हुआ। 

एक आदमी आया। उसके आंखें थीं। उसने पूरा हाथी देखा था। वह कुछ 
क्षण अंधों के विवाद को सुनता रहा। फिर बोला--'भाई ! तुम लड़ते क्‍यों हो ? ' 
उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे अपने-अपने पक्ष का समर्थन चाहा। 
आगंतुक आदमी बोला-- तुम सब झूठे हो।' पांचों चिल्लाए--'यह कैसे हो 
सकता है ? हमने हाथी को छूकर देखा है।' भाभं॑तुक बोला---'तुमने हाथी को 
नहीं छुआ, उसके एक-एक अंग को छुआ। चलो, तुम्हारा विवाद हाथी के पास 
चलकर समाप्त करता हूं ।' वह उन पांचों को हाथी के पास ले आया। एक-एक 
अंग को छुआकर बोला-- 

“तुम सच हो कि हाथी खंभे जैसा है, पर तुमने हाथी का पैर पकड़ा, पूरा 
हाथी नहीं पकड़ा। 

(तुम भी सच हो कि हाथी केले के तने जैसा है, पर तुमने हाथी की सूड़ 
पकड़ी, पूरा हाथी नही पकड़ा । 

तुम भी सच हो कि हाथी मूसल ज॑सा है, पर तुमने हाथी का दांत पकड़ा, 
पूरा हाथी नहीं पकड़ा । 

“तुम भी सच हो कि हाथी सूप जैसा है, पर तुमने हाथी का कान पकड़ा, पूरा 
हाथी नही पकड़ा । 

तुम भी सच हो कि हाथी मोटी रस्सी जैसा है, पर तुमने हाथी की पूंछ 
पकड़ी, पूरा हाथी नहीं पकड़ा ।' 

तुम अपनी-अपनी पकड़ को सत्य और दूसरों की पकड़ को मिथ्या बतलाते 
हो, इसलिए तुम सब झूठे हो । तुम अवयव को अवयवी में मिला दो, खण्ड को 
अखण्ड की धारा में बहा दो, फिर तुम सब सत्य हो ।' 

विश्व का प्रत्येक मूल तत्त्व अखण्ड है। परमाणु भी अखण्ड है और आत्मा भी 
अखण्ड है । किन्तु कोई भी अखण्ड तत्त्व खण्ड से वियुक्त नहीं है। महावीर ने 
सापेक्षता के सूत्र से अखण्ड और खण्ड की एकता को साधा। उन्होंने रहस्य का 
अनावरण इन शब्दों में किया---'जो एक को जान लेता है, वह सबको जान लेता 
है। सबको जानने बाला ही एक को जान सकता है। 

आग्रही मनुष्य अपनी मान्यता के अंचल में युक्ति खोजता है और अनाग्रही 
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मनुष्य युवित के अंचल में मनन का प्रयोग करता है। 

आग्रही मनुष्य आंख पर आग्रह का उपनेत्र चढ़ाकर सत्य को देखता है और 
सनाग्रही मनुष्य अनन्त चक्षु होकर सत्य को देखता है । 

भगवान्‌ महावीर का युग तस्‍्त्व-जिज्ञासा का युग था। असंछ्य जिज्ञासु व्यक्ति 
अपनी जिज्ञासा का शमन करने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों के पास जाते थे । अपने- 
अपने आचार्यों के पास जाते ही थे पर यदा-कदा दूसरे आचार्यों के पास भी जाते 
थे। इन जिज्ञासुओं में स्त्रियां भी होती थीं। भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन- 
काल में हजारों-हज़ारों जिशासाओं का समाधान किया | उनके सामने सबसे बड़े 
जिज्ञासाकार थे, उनके ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति गौतम । महावीर की वाणी का बहुत 
बड़ा भाग उनकी जिशज्नासाओं का समाधान है। 

१. एक बार गौतम ने पूछा--'भंते ! कुछ साधक कहते हैं कि साधना 
अर्ण्य में ही हो सकती है। इस विषय में आपका कया मत है ?' 

“गौतम ! मैं बह प्रतिपादन करता हूं कि साधना गांव में भी हो सकती है और 
अरण्य में भी हो सकती है, गांव में भी नहीं होती और अरण्प में भी नही होती ।' 

'झंते ! यह कैसे ?' 

गौतम जो आत्मा और शरीर के भेद को जानता है, वह गाव मे भी साधना 
कर सकता है और अरण्य में भी कर सकता है। जो आत्मा और शरीर के भेद को 
नहीं जानता वह गांव में भी साधना नहीं कर सकता और अरण्य में भी नहीं कर 
सकता ।' 

जो साधक आत्मा को नहीं देखता, उसकी दृष्टि में ग्राम और अरण्य का 
प्रश्न मुख्य होता है। जो आत्मा को देखता है, उसका निवास आत्मा में ही होता 
है । इसलिए उसके सामने ग्राम और अरण्य का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । यह 
तक॑ उचित है कि यदि तुम आत्मा को देखते हो तो अरण्य में जाकर क्या करोगे ? 
यदि तुम आत्मा को नहीं देखते हो तो अरण्य में जाकर कया करोगे ?* 

र. सोमिल जातिसे ब्राह्मण था, वेदिक धर्म का बनुयायी और वेदों का 
पारयामी बिद्वानू। वह बाणिज्यग्राम में रहता था। भगवान्‌ वाणिज्यप्राम में 
आए | द्विपलाश चँत्य में ठहरे । सोमिल भगवा न्‌ के पास आया । उसने अधिवादन 
कर पूछा--'भंते ! आप एक हैं या दो ? 

मै एक भी हूं और दो भी हूं ।' 

अंते ! यह कैसे हो सकता है ?' 

'मैं चेतन द्रव्य की अपेक्षा से एक हूं तथा ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से दो 
हूं।' 


१, आयारो ८।१४| 


सह-अस्तित्व और सापेक्षतां १८१ 


'भते ! आप शाश्वत हैं या गतिशील ?” 

कालातीत चेतना की अपेक्षा मैं शाश्वत हुं और ल्रिकाल-चेतना की अपेक्षा 
मैं गतिशील हू---जो भूत में था, वह वर्तमान में नहीं हुं और जो बतंमान में हूं, 
वह भविष्य में नहीं होऊंगा ।' 

३. भगवान्‌ कौशम्बी के चन्द्रावतरण चैत्य में विहार कर रहे थे। महाराज 
शतानीक की बहन जयच्ती वहा आई। उसने बंदता कर पूछा-- 

भंते ! सोना अच्छा है या जागना अच्छा है ? 

'कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है।' 

भंते ! ये दोनों कैसे ? 

अधामिक मनुष्य का सोना अच्छा है। वह जागकर दूसरों को सुला देता है, 
इसलिए उसका सोता अच्छा है। 

“धामिक मनुष्य का जागना अच्छा है। बह जागकर दूसरों को जगा देता है, 
इसलिए उसका जागना अच्छा है । 

'भते ! जीवों का दुबंल होना जच्छा है या सबल होना ? 
कुछ जीवों का दुबंल होता अच्छा है और कुछ जीवों का सबल होना अच्छा 

है ।' 

भ्षंते ! ये दोनों कैसे ? 

अधामिक मनुष्य का दुर्बल होना अच्छा है। वह अधर्म से आजीविका कर 
दूसरो के दुःख का हेतु होता है, इसलिए उसका दुबंल होना अच्छा है । 

धामिक मनुष्य का सबल होना अच्छा है। वह धर्म से आजीविका कर दूसरों 
के दु:ख का हेतु नही होता, इसलिए उसका सबल होना अच्छा है।' 

भरते ! जीवों का आलसी होना अच्छा है या क्रियाशील ?* 

'कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है और कुछ जीवों का क्रियाशील होना 
अच्छा है।' 

ते ! ये दोनों कैसे ? ! 

असंयमी का आलसी होना अच्छा है, जिससे वह दूसरों का अहित न कर 
सके । 

'संयमी का क्रियाशील होना अच्छा है, जिससे बह दूसरों का हित साध सके ।”* 

४. स्क॑ंदक परिक्राजक श्रावस्ती में रहता था । भगवान्‌ कयंजला में 
पधारे । बह भगवान्‌ के पास आया । भगवान्‌ ने कहा--स्कंदक ! तुम्हारे मन 





१ भगवई, १८।२१६, २२० । 

२. तीभंकर काल का तीसरा बर्य । 
है, भगवई, १९५ -े-५८। 

४, तीर्चकर काल का स्थारहुवां दर्ण । 


पृष२ श्रमण॑ महाबीर 


में जिज्ञासा है कि लोक सान्‍्त है या अनन्त ?' 

भंते ! है। मैं इसका व्याकरण चाहता हूं ।' 

'मैं इसका सापेक्ष दृष्टि से व्याकरण करता हूं। उसके अनुसार लोक सान्‍्त 
भी है और अनन्त भी है । 

भंते ! यह कैसे ? 

लोक एक है, इसलिए संख्या की दृष्टि से वह सान्‍्त है। लोक असंख्य 
आकाश में फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्र की दृष्टि से वह सान्‍्त है । लोक था, है 
और होगा, इसलिए काल की दृष्टि से बह अनन्त है । लोक अनन्त वर्ण, गंध, रस 
और स्पर्श के पर्यायों से युक्त है, इसलिए पर्याय की दृष्टि से वह अनन्त है ।'' 

अविरोध मे विरोध देखने वाला एक चक्ष्‌ होता है और बिरोध में अविरोध 
देखने वाला अनन्त चक्षु | भगवान्‌ महावीर ने अनन्त चन्ष होकर सत्य को देखा 
और उसे रूपायित किया । 


पृ. भगवई, २४५ । 





३० 
सतत जागरण 


अनुरक्ति की आंख से गुण दिखता है। विरक्ति की आंख से दोष दिखता है। 
मध्यस्थता की आंख से गुण और दोष--दोनों दिखते हैं' भगवान्‌ महावीर की 
साधना अनुराग और विराग के अचलों से अतीत थी । वे जागृति के उस बिन्दु 
पर पहुच गए थे कि जहां पहुंचने पर कोई व्यक्ति प्रिय या अप्रिय नहीं रहता। 
वहां वांछनीय होता है व्यक्ति का जागृत होना और अवांछनीथ होता है व्यक्ति 
का मूच्छित होता । भगवान्‌ का संयम है जागरण । भगवान्‌ की साधता है 
जागरण । भगवान्‌ का ध्यान है जागरण । 

भगवान्‌ ईश्वर नही थे । वे व॑ से ही शरी रधारी मनुष्य थे जैसे उस युग के दूसरे 
मनुष्य थे। वे किसी के भाग्य-निर्माता नहीं थे । न उनमें सृष्टि के सर्जन और प्रलय 
की शक्ति थी। वे करने, नहीं करने और अन्यथा करने में समर्थ ईश्वर नहीं थे। वे 
किसी ईश्वरीय सत्ता के प्रति नत-मस्तक नहीं थे, जो मनुष्य के भाग्य की डोर 
अपने हाथ में थामे हुए हो । उनका ईश्वर मनुष्य से भिन्‍न नहीं था। उनका ईश्वर 
आत्मा से भिन्‍न नहीं था। हर आत्मा उनका परमात्मा है। हर आत्मा उनका 
ईश्वर है । 

आत्मा की विस्मृति होना प्रमाद है, निद्रा है । आत्मा की स्मृति होना अप्रमाद 
है, जागरण है। आत्मा की सतत स्मृति होना परमात्मा होता है, ईश्वर होता है । 

भगवान्‌ महावीर ने आत्मा को परमात्मा होने की दिशा दी, ईश्वर होने के 
रहस्य का उद्घाटन किया | यह उनकी बहुत बड़ी देन है। भगवान्‌ स्वयं सतत 
जागरूक रहे, दूसरों की जागृति का समर्थत ओर मूर्च्छा का विखंडन करते रहे। 
उनकी यह प्रक्रिया सब प्र समान रूप से चलती रही । 

गौतम भगवान्‌ के प्रथम शिष्य थे। भगवान्‌ की अनेकान्त-दृष्टि के महान्‌ 
प्रवकता और महान्‌ भाष्यकार | एक दिन उन्हें पता चला कि उपासक आनन्द 


पैफ४ श्रमण महावीर 


समाधि-मरण की आराधना कर रहा है। वे आनन्द के उपासना-गृह में गए। आनन्द 
ने उनका अभिवादन किया। धर्मचर्चा के प्रसंग मे आनन्द ने कहा--'मंते ! 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित अप्रमाद की साधना से मुझे विशाल अवधिज्ञान 
(प्रत्यक्ष ज्ञान) प्राप्त हुआ है।' 

गौतम बोले-- आनन्द ! गृहस्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान हों सकता है पर इतता 
विशाल नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि इतना विशाल प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, 
इसके लिए तुम प्रायश्चित्त करो ।' 

'अंते ! कया भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
किया है ?! 

'नहीं, सबेथा नहीं ।' 

भंते ! यदि भगवान्‌ ने सत्य बात कहने वाले के लिए प्रायश्चित्त का विधान 
नहीं किया है तो आप ही प्रायश्चित्त करें।' 

आनन्द की यह बात सुन गौतम के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया। वे वहां से 
प्रस्थान कर भगवान्‌ महावीर के पास गए | सारी घटना भगवान्‌ के सामने रखकर 
पूछा--'भंते ! प्रायश्चित्त आनन्द को करना होगा या मुझे ?” 

भगवान्‌ ने कहा--आनन्द ने जो कहा है, वह जागरण के क्षण में कहा है। 
बहू सही है। उसे प्रायश्चित्त करने की कीई आवश्यकता नहीं है। प्रमाद तुमने 
किया है। तुमने जो कहा, वह सही नहीं है, इसलिए तुम ही प्रायश्चित्त करो। 
आनन्द के पास जाओ, उसकी सत्यता को समर्थन दो और क्षमायाचना करो ।' 

गौतम तत्काल आनन्द के उपासना-गृह में पहुंचे। भगवान्‌ के प्रधान शिष्य 
का आनन्द के पास जाना, उप्तके ज्ञान का समर्थत करता, अपने प्रमाद का 
प्रायश्चित्त करना और क्षमा मांगना--व्यक्ति-निर्माण की दिशा में कितना अद्भुत 
प्रयोग है। ' 

भगवान्‌ जानते थे कि असत्य के समर्थन से गौतम की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं 
रह सकती । सत्यवादी आनन्द को झुठलाकर यदि गौतम की प्रतिष्ठा को बचाने 
का यत्न किया जाता तो गौतम का अहं अमर हो जाता, उनकी आत्मा मर जाती। 
आत्मा का हनन भगवान्‌ को क्षण भर के लिए भी इृष्ट नहीं था। फिर वे क्या 
करते--गौतम की आत्मा को बचाते या उनके अहं को ? 

महावीर के धर्म का पहला पाठ है-- जागरण और बंतिम पाठ है---जाग रण। 
बीच का कोई भी पाठ जागरण की भाषा से शून्य नहीं है। जहां मूच्छी आई बहां 
महावीर का धर्म विदा हो गया । मूच्छा और उनका धर्म--दोनों एक साथ नहीं 
चल सकते । 


१, उबासगंदसाओ, १॥७६-८२। 


सतत जागरण १८५ 


महाशतक उपासना-गह में घमं की अराधना कर रहा था। उसकी पत्नी रेबती 
बहुत निर्मम और निरदंय थी। उसने महाशतक को विच्लित करने का प्रयत्न 
किया । उसकी ध्यान-धारा विच्छिन्न नहीं हुईैं। उसका साधवता-क्रम अविचल 
रहा । कुछ दिन बाद रेवती ने फिर वैसा प्रयत्न किया । इस बार महाशतक कऋ्रुद्ध हो 
गया। उसने रेबती की भत्संना की | क्रोध के आवेश में कहा--'रेवती ! तुम इसी 
सप्ताह विशूचिका से पीड़ित होकर मर जाओगी | मृत्यु के पश्चात्‌ तुम नरक में 
जन्म लोगी । 

रेवती भयभीत हो गई । वह रोग, मृत्यु और नरक का नाम सुन घबरा गई। 
शब्द-ससार में ये तीनो शब्द सर्वाधिक अप्रिय हैं। महाशतक ने एक साथ इन तीनों 
का प्रयोग कर दिया। वह सप्ताह पूरा होते-होते मर गई। 

भगवान्‌ महावीर राजगृह आए।' भगवान्‌ ने गौतम से कहा--'उपासक 
महाशतक ने अपनी पत्नी के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया है। तुम जाओ 
और उससे कहो--समत्व की साधना में तन्‍्मय उपासक के लिए अप्रिय शब्दों का 
प्रयोग करना उचित नही है । इसलिए तुम उसका प्रायश्चित्त करो ।! 

गौतम महाशतक के पास गए। भगवान्‌ का संदेश उसे बताया। उसे अपने 
प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने प्रायश्चित्त किया । अप्रमाद की ज्योति फिर 
प्रज्यलित हो गई ।* 

आत्मा की विस्मृति के क्षण दुर्घटना के क्षण होते हैं। मानवीय जीवन में 
जितनी दुर्घटनाए घटित होती हैं, वे सब इन्हीं क्षणों में होती हैं । 

एक बार सम्राट्‌ श्रेणिक का अन्त.पुर अविश्वास की आग से धधक उठा। 
सम्राट्‌ को महारानी चेलना के चरित्न पर सन्देह हो गया। उसने क्रोध में अभिभूत 
होकर अभयकुमा र को अन्त.पुर जलाने का आदेश दे दिया । सम्राट्‌ निमंम आदेश 
देकर भगवान महावीर के समवसरण में चला गया । 

भगवान्‌ ने उसके प्रमाद को देखा | भगवान्‌ ने परिषद्‌ के बीच कहा---'सदेह 
बहुत बड़ा आवर्त्त है। उसमे फसने वाली कोई भी नौका सुरक्षित नहीं रह पाती । 
आज श्रेणिक की नौका सन्देह के आवत्तं में फंस गई है। उसे चेलना के सतीत्व 
पर संदेह हो गया है । मैं देखता हुं कि कितना निमेल, कितना अवदात और कितना 
उज्ज्वल चरित्र है चेलना का ! फिर भी सन्देह का राहु उसे भ्रसने का प्रयास कर 
रहा है।' 

सम्राट्‌ का निद्रा-भंग हो गया। आंखे खुल गईं। उसे अपने प्रमाद पर अनुताप 
हुआ । वह तत्काल राज-प्रासाद १हुंचा । अन्त:पुर का वैश्वानर अप्रमाद के जल से 


१ तीर्थंकर काल का दसवां वर्ष । 
२. उवासगदसाओ, ८5४१-४० । 


१८६ श्रमण महावीर 


शान्त हो गया । सम्राट धन्य हो गया । 

आत्मा की स्मृति के क्षण जीवन की सार्थकता के क्षण होते हैं। मानवीय 
जीवन में जितनी प्तार्थकताएं निष्पन्न होती हैं, वे सब इन्हीं क्षणों में होती हैं। 

भगवान्‌ ने ध्यान के क्षणों में अनुभव किया कि आत्मा सूर्य की भांति प्रकाशमय 
है, चैतन्यमय है। उसमें न जीवन है और न मृत्यु । न जीवन की आकांक्षा है और 
न मृत्यु का भय । देह और प्राण का योग मिलता है, आत्मा देही के रूप में प्रकट 
हो जाती है, जीवित हो जाती है। देह और प्राण का सम्बन्ध टूटता है, आत्मा देह 
से छूट जाती है, मर जाती है । 

आत्मा देह के होने पर भी रहती है और उसके छूट जाने पर भी रहती है। 
फिर जीवन की आकांक्षा और मृत्यु का भय क्‍यों होता है ? भगवान्‌ ने इस रहस्य 
को देखा और बताया कि आत्मा मे आकांक्षा नही है। उसकी विस्मृति ही आकांक्षा 
है। आत्मा में भय नहीं है। उसकी विस्मृति ही भय है। भगवान्‌ की वह ध्वनि 
आज भी प्रतिध्वनित हो रही है--'सव्वओ पमत्तरपत भयं --'प्रमत्त को सब ओर से 
भय है ।' 'सब्बओ अपमत्तस्स णत्यि भय॑ --अप्रमत्त को कही से भी भय नही है ।”' 

एक बार भगवान्‌ ने 'आयों ! आओ, कहकर गौतम और श्रमणों को 
आमंत्रित किया। सभी श्रमण भगवान्‌ के पास आए। भगवान्‌ ने उनसे पूछा--- 
“आयुष्यपान्‌ श्रमणो ! जीव किससे डरते है ?' गौतम बोले--'भगवन्‌ ! हम नहीं 
समझ्ष पाए इस प्रश्न का आशय । भगवान्‌ को कष्ट न हो तो आप ही इसका आशय 
हमें समझाएं । हम सब जानने की उत्सुक हैं ।' 

'आर्यो ! जीव दुःख से डरते हैं।' 

अंते ! दुःख का कर्ता कौन है ? 

जीव ।' 

'भंते ! दुःख का हेतु क्‍या है ? 

प्रमाद । 

'भंते ! दुःख का अन्त कौन करता है ?' 

जीव ।' 

भंते ! दुःख के अन्त का हेतु क्या है ?' 

अप्रमाद ।'' 

इस प्रसंग में भगवान्‌ ने एक गम्भीर सत्य का उद्घाटन किया। भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि भय और दुःख शाश्वत नहीं हैं। वे मनुष्य द्वारा कृत हैं। प्रमाद का क्षण 
ही भय की अनुभूति का क्षण है और प्रमाद का क्षण ही दुःख की अनुभूति का क्षण 
4. आयारो, ३७५ । 
२. ठाजण, २३३६ । 
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है। अप्रमत्त मनुष्य को न भय की अनुभूति होती है और न दु ख की । 

कामदेव अपने उपासना-गृह में शील और ध्यात की आराधना कर रहा था। 
पूबरात्रि का समय था। उसके सामने अकस्मात्‌ पिशाच की डरावनी आकृति 
उपस्थित हो गई । वह कर्केश ध्वनि में बोली-- कामदेव ! इस शील और ध्यात 
के पाखण्ड को छोड़ दो | यदि नहीं छोड़ोगे तो तलवार से तुम्हारे सिर के टुकड़े- 
टुकड़े कर डालूया । कामदेव अप्रमाद के क्षण का अनु भव कर रहा था। उसके मन 
में त भय आया, न कम्पन और न दुःख । 

पिशाच को अपने प्रयत्न की व्यर्थता का अनुभव हुआ | वहू खिलिया गया। 
उसने विशाल हाथी का रूप बना कामदेव 'को फिर विचलित करने की चेष्टा 
की । उसे गेंद की भांति आकाश मे उछाला। नीचे गिरने पर पैरो से रौंदा। पर 
उसका ध्यान भंग नहीं कर सका । 

पिशाच अब पूरा सठिया गया । उसने भयंकर सर्प का रूप धारण किया। 
कामदेव के शरीर को डंक मार-मारकर बींधघडाला। पर उसे भयभीत नहीं कर 
सका | आखिर वह अपने मौलिक देवरूप में उपस्थित हो वहां से चला गया। 
प्रमाद अप्रमाद से पराजित हो गया ।' 

भगवान्‌ महावीर चंपा में आए।' कामदेव भगवान्‌ के पास आया। भगवान्‌ 
ते कहा--का मदेव ! विगत रात्ति में तुमने धर्म-जागरिका की ? 

भत्ते ! की !' 

(तुम्हें विचलित करने का प्रयत्त हुआ ? 

'भंते ! हुआ ।' 

“बहुत अच्छा हुआ, तुम कसौटी पर खरे उतरे ।' 

'भते ! यह आपकी धर्म-जागरिका का ही प्रभाव है ।' 

भगवान्‌ ने श्रमण-अ्रमणियों को आमंत्रित कर कहा--आर्यो ! कामदेव 
गुहवासी है, फिर भी इसने अपूर्व जागरूकता का परिचय दिया है, देविक उपसरों 
को अपूर्न समता से सहा है। इसका जीवन धन्य हो गया है । तुम मुनि हो । इसलिए 
तुम्हारी धर्म-जागरिका, समता, सहिंष्णुता और ध्यान की अप्रकम्पता इससे 
अनुत्तर होनी चाहिए ।” 

अप्रमाद शाश्वत-प्रकाशी दीप है। उससे हज़ार-हजारों दीप जल उठते हैं। 
हर व्यक्ति अपने भीतर में दीप है। उस पर प्रमाद का ढक्‍्कन पड़ा है। जिसने उसे 
हटाने का उपाय जान लिया, वह जगसगा उठा । वह आलोक से भर गया | आलोक 





१. उवासगदसाओं, २।१८-४० । 
२. तीथैकर काल का अठारहबां वर्ष | 
३. उवासगदसाओं २।४५,४६। 
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बाहर से नही आता । वह भीतर में है । बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। हम भीतर 
से पूर्ण हैं। हमारी अपूर्णता बाहर में ही प्रकट हो रही है । प्रमाद का ढककन हट 
जाए, फिर भीतर और बाहुर--दोनों आनोकित हो उठते है ! 

गौतम पृष्ठचंपा से विहार कर भगवान्‌ के पास आ रहे थे। पृष्ठचंपा के 
राजधि शाल और गागलि उनके साथ थे। भगवान्‌ के समवसरण में बैठने की 
व्यवस्था होती है। सब श्रोता अपनी-अपनी परिषद्‌ में बेठते हैं। शाल ओर गागलि 
केवली-परिषद्‌ की ओर जाने लगे। गौतम ने उन्हें उधर जाने से रोका । भगव!न्‌ 
ते कहा--गौतम ! इन्हें मत रोको। ये केवली हो चुके हैं। 

गौतम आश्चयंचकित रह गए--मेरे नव-दीक्षित शिष्य केवली और मैं 
अकेवली । यह क्‍या ? गौतम उदास हो गए। प्रमोद की तमिश्ना सघन हो गई । 

कुछ दिनों बाद गौतम अष्टापद की यात्रा पर गए। कोडिस्न, दिन्‍न और 
शैवाल--तीनों तापस अपने शिष्यों के साथ उस पर चढ़ रहे थे। वे गौतम से 
प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए। गौतम उन्हें साथ लेकर भगवान्‌ के पास 
आए | वे केवली-परिषद्‌ में जाने लगे। गौतम ने उन्हें उधर जाने से रोका। 
भगवान्‌ ते कहा-- गौतम ! इन्हें मत रोकी । ये केवली हो चुके हैं ।'' 

गौतम का धैये विचलित हो गया । वे इस घटना का रहस्य समक्ष नहीं सके । 
बोधिदाता अकेवली और बोधि प्राप्त करने वाले केवली | चिरदीक्षित अकेवली 
और नवदीक्षित केवली | यह कैसी व्यवस्था ? यह कैसा क्रम ? गौतम का मानस- 
सिन्धु विकल्प की ऊभियो से आलोडित हो गया। उनका विकल्प बोल उठा-- 
'मैं किसे दोष दू ? मेरे भगवान्‌ ने ईश्वर को नियंता माना नही, फिर मैं उस पर 
पक्षपात्त का आरोप कंसे लगाऊं ? मेरे भगवान्‌ भी मेरे आंतरिक परिवतंन के 
नियंता नहीं हैं। इस प्रकार वे भी पक्षपात के आरोप से बच जाते हैं। अपने भाग्य 
का तियंता स्वय मैं हुं। अपने प्रतिपक्ष था प्रति पक्ष का प्रश्त ही नहीं उठता । मेरे 
भगवान्‌ ते व्यक्ति को असीम स्वतंत्नता क्या दी है, एक अबूझ पहेली उसके सामने 
रख दी है। उसे सुलझाने में वह इतना उलझ्न जाता है कि न किसी दूसरे पर 
पक्षपात का आरोप लगा पाता है और न किसी से कोई याचना कर पाता है। यह्‌ 
मेरा अयाचक व्यक्तित्व आज मेरे लिए समस्या बन रहा है।' 

'मेरे देव ! हम सब एक ही साधना-पथ पर चल रहे हैं। फिर मेरे शिष्यों का 
मार्ग इतना छोटा और मेरा मार्ग न जाने कितना लम्बा है ? 

महावीर ने गौतम के मर्माहृत अन्तस्तल को देखा और देखा कि उसकी 
मनोच्यथा पिघल-पिचलकर बाहर आ रही है। भगवान ने गौतम को सम्बोधित 
१, उत्तराष्ययन, सुखबोधा बृत्ति, पत्र १४५४ । 
२. उत्तराध्ययन, सुखदोधा बुक्ति, पत्न १५५। 
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कर कहा-- क्या कर रहे हो ? ' 

अंते ! आत्म-विश्लेषण कर रहा हूं ।' 

मेरे दशन में दोष देख रहे हो या अपनी भति में ? 

भंते ! दूसरे में दोष देखने की आपकी अनुमति नहीं है, इसलिए अपनी गति 
का ही विश्लेषण कर रहा हूं ।' 

तुम जानते हो हर व्यक्ति अज्ञान और मोह के महासागर के इस तट पर छड़ा 
है ?' 

अंते ! जानता हूं ।' 

'तुमने उस तट पर जाने का संकल्प किया है, यह स्मृति में है न ? 

भंते ! है।' 

'फिर उलझन क्‍या है ? 

'भंते ! उलझन यही है कि उस तट पर पहुंच नहीं पा रहा हूं ।' 

भगवान्‌ ने गौतम के पराक्रम को प्रदीप्त करते हुए कहा-- 

'तुम उस महासागर को बहुत पार कर चके हो । अब तट पर आकर तुम्हारे 
पैर क्‍यों अलसा रहे हैं ? त्वरा करो पार पहुंचने के लिए गौतम ! पल भर भी 
प्रमाद मत करो ।' े 

भगवान्‌ आश्वासन की भाषा मे बोले गौतम ! तुम अधीर क्यों हो रहे 
हो ? तुम चिरकाल से मेरे साथ स्नेह-सूत्ष से बंधे हुए हो । चिरकाल से मेरे प्रशंसक 
हो। चिरकाल से परिचित हो । चिरकाल से प्रेम करते रहे हो। चिरकाल से 
अनुगमन करते रहे हो । चिरकाल से अनुकूल बतंते रहे हो ।' 

“इससे पहले जन्म मे मैं देव था, उस समय तुम मेरे साथ थे। मनुष्य जन्म में 
भी तुम मेरे साथ हो । मेरा और तुम्हारा सम्बन्ध चिरपुराण है। भविष्य में इस 
देह-मुक्तित के बाद हम दोनों तुल्य होंगे। मेरा और तुम्हारा अर्थ भिन्‍न नही होगा, 
प्रयोजन भिन्‍न नही होगा, क्षेत्र भिन्‍न नहीं होगा । हम दोनों मे पूर्ण साम्य होगा, 
कोई भी नानात्व नहीं होगा । यह सब स्वल्प काल में ही घटित होने वाला है। 
फिर तुम खिन्‍न क्यों होते हो ? तुम जागरूक रहो, पल भर भी प्रमाद मत करो ।”* 

भगवान्‌ के आश्वासन से गौतम में नव-बेतना का संचार हो गया। वे चिन्ता 
से मुक्त हो पुनः अप्रमाद के क्षण में आ गए। फिर भी उनके अतल में उभरती 
जिज्ञासा समाहित नहीं हुईं । चेतना के विकास का पथ छोटा ओर लम्बा क्‍यों 





१. उत्तरज्ञ्यणाणि १०३४: 
तिण्णों हु सि अण्णयं महू, कि पुण चिट्टसि तीरमागओ | 
अभितुर पाएं गमित्तए, समयं बोयम ! मा पर्मायए ॥ 
२. भगवई १४७७ । 
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होता है--इस प्रश्न में उनका मन अब भी उलझ रहा था। उन्होंने अपनी उलशल्लन 
भगवान के सामने रखी । भगवान्‌ ने उसका समाधान दिया | वह समाधान महान्‌ 
आत्मा द्वारा दिया हुआ आत्मा के उदय का महात्‌ संदेश है। उसका छोटा-सा 
चित्र इन रेखाओं में आलेखित होता है--- 

अचेतन जगत्‌ को लियम कीं झूंखला में बांधा जा सकता है, एक सांचे में ढाला 
जा सकता है । चेतत जगत्‌ नियमन करने वाला है। उसमें चेतना की स्वतंत्रत्ता है। 
उसके चैतन्य-विकास के अनन्त स्तर हैं। उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की असंख्य 
घाराएं हैं। फिर अचेतन की भाति उसे कैसे किया जा सकता है नियमबद्ध और 
कैसे दिया जा सकता है उसे ढलने के लिए एक सांचा ? जहां आन्तरिक परिवर्तन 
की स्वतंत्नता है, पूर्ण स्वतन्त्रता है, दिशा और गति की स्वतंत्रता है, किसी का 
हस्तक्षेप नहीं है, वहां मार्ग छोटा और लम्बा होगा ही। यदि ऐसा न हो तो 
स्वतन्त्रता का अर्थ ही क्या ? सबके लिए एक ही गति से चलना अनिवाय॑ हो तो 
फिर स्वतन्त्रता और परतंत्नता के बीच भेदरेंखा कहां खींची जाए ? 

भगवान्‌ ने रहस्य को अनावुत करते हुए कहा--गौतम ! इन नवनदीक्षित 
श्रमणों का साधना-पथ छोटा नही है। ये द्वुतगति से चले । इन्होंने स्नेह-सूत्र को 
तत्परता से छिन्‍न कर डाला । इसलिए ये अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच गए। 

'तुम अभी स्नेह-सूत्र को छिन्‍न नहीं कर पाए हो । तुम्हारी आसक्ति का धागा 
भेरे शरीर में उलझ रहा है। तुम जानते हो कि स्नेह का बंधत कितना सूक्ष्म और 
कितना जटिल होता है। काठ को भेद देने वाला सधुकर कमल-कोश मे बन्दी बन 
जाता है। तुम इस बंधन को देखो और देखते रहो। एक क्षण आएगा कि तुम 
देखोगे अपने में प्रकाश ही प्रकाश । सब कुछ आलोकित हो उठेगा । कितना अद्भुत 
होगा बह क्षण ! 

भगवान्‌ की निर्मेल वाणी का सिचन पा गौतम का मन प्रफुल्ल हो उठा। 
उनके तप.पूत मुख पर प्रसन्‍नता की लहर दौड़ गई। आखों में ज्योति भर गई। वे 
सर्वात्मना स्वस्थ हो गए। उन्हें स्वप्न के बाद फिर जागृति का अनुभव होने लगा । 
उन्होंने सोचा--भगवान्‌ ने जो कहा--गौतम ! पलभर भी प्रमाद मत करो'--- 
इसका रहस्य क्या है ? इसका दर्शन क्‍या है ? क्‍या पलभर का प्रमाद इतना 
भयानक होता है, जिसके लिए भगवान्‌ को मुझे चेतावनी देनी पड़े ? क्या पल- 
अर का प्रमाद सारे अप्र माद को लील जाता है ? मुझे इस जिज्ञासा का समाधान 
पाना ही होगा । 

गौतम ने अपती जिज्ञासा भगवान्‌ के सामने रख दी। भगवान्‌ ने पूछा-- 
तुमने दीप को देखा है ? 

झंते ! देखा है।' 

'दीप जलता है, तब क्‍या होता है ?' 
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अंते ! अंधकार के परमाणु तैजस में बदल जाते हैं। कमरा प्रकाशमय बन 
जाता है।' 

“बहू कब तक प्रकाशमय रहता है ?' 

'भंते |! जब तक दीप जलता रहे।' 

(एक पल के लिए भी दीप बुझ्ष जाए तब क्‍या होता है ?' 

'भते ! तैजस के परमाणु अंधकार में बदल जाते हैं। कमरा अधकारमय हो 
जाता है ।' 

'क््या यह एक पल में ही घटित हो जाता है ? 

भंते ! दीप का बुज्ञनगा और अंधकार का होना एक ही घटना है। इसमें 
बंतराल नही है।' 

गौतम ! मैं यही कहता हूं कि जागरण का दीप जिस क्षण बुझता है, उसी 
क्षण वित्तभूमि में अंधकार छा जाता है ।' 

'भते | जागरण के क्षण में क्या होता है ?' 

'अधकार प्रकाश मे बदल जाता है ।* 

भते ! क्‍या मनुष्य का कृत बदलता है ?' 

मनुष्य जागरण के क्षण में होता है तब चित्त आलोकित हो उठता है। साथ- 
साथ पुण्य के सस्कार प्रबल होकर पाप के परमाणुओ को पुण्य में बदल डालते हैं। 
यह है पाप का पुण्य में सक्रमण । यह है कृत का परिवतेन ।' 

भते ! प्रमाद के क्षण में क्या होता है ? ' 

'प्रमाद के क्षण में मनुष्य का चित्त अन्धकार से आच्छन्न हो जाता है। 
साथ-साथ पाप के संस्कार प्रबल होकर पुण्य के परमाणुओं को पाप मे बदल डालते 
है | यह है पुण्य का पाप मे सक्रमण | यह है कृत का परिवर्तन ।' 

'भते ! यह बहुत ही आश्चयेकारी घटना है। यह कैसे सम्भव हो 
सकती है ?' 

'यह सम्भव है | इसी में हमारे पराक्रम की सार्थकता है। यह हमारे पुरुषा् 
की नियति है । इसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हु--अप्रमाद की 
ज्योति को अखण्ड रहने दो। ध्यान रखो, यह पलभर के लिए भी बुझ न पाए ।! 


३१ 
चश्षुदान 


भगवान्‌ ज्योतिपुंज थे। उनके सम्पर्क में आ नए-नए दीप प्रज्वलित हो रहे 
थे और बुझते दीप फिर ज्योति प्राप्त कर रहे थे । 

दीप का जलना और बुझना सामान्य प्रकृति है। भगवान्‌ इसे पसन्द नहीं 
करते थे । उनकी भावना थी कि चेतना का दीप जले, फिर बुझे नहीं | वह सतत 
जलता रहे और जलते-जलते उस बिन्दु पर पहुंच जाए, जहां बुझने की भाषा ही 
नहीं है । 

मेघकुमार सम्राट क्रेणिक का पुत्र था। वह भगवान्‌ की सन्तिधि में गया । 
उसकी सुप्त चेतना जाग उठी। उसकी चेतना का प्रवाह ऊध्वंमुखी हो गया। 
ढकक्‍कन से ढका हुआ दीप हजारों-हजारों विवरों से ज्योति विकीर्ण करने लगा। 
वह सतत प्रज्वलित रहने की दिशा में प्रस्तुत हुआ । हमारी भाषा में मुनि बन 
गया । 

दिन जागृति में बीता। रात नींद में | आंखों में नींद नहीं आईं। वह चेतना 
के दीप पर छा गई। चक्षु-दीप पर छाने वाली नींद सूर्योदय के साथ टूट जाती है। 
पर चेतना के दीप पर छा जाने वाली नींद नहीं टूटती है-- हजारों-हजारों दिन 
आने पर भी और हजारों-हजारों सूर्योदय हो जाने पर भी। नींद के क्षणों में 
मेघकुमार की चेतना का प्रवाह अघोमुखी हो गया। वह भगवान्‌ के पास आया। 
भगवान्‌ ने देखा, उसका चेतना-दीप बुझ रहा है। भगवान्‌ बोले--'मेघ ! तुम 
अपनी जागृत चेतना की लोटाने मेरे पास आए हो । क्यों, यह सही है न ?' 

'झंते ! कुछ ऐसा ही है ।' 

'मेच ! तुम्हारी स्मृति खो रही है। तुम हाथी के जन्म में जागृति की दिशा में 
बढ़े थे ओर अब मनुष्य होकर, मगध सज्जाट्‌ के पुत्न होकर, सुबुप्ति की दिशा में 
जाना चाहते हो, क्या यह तुम्हारे लिए. उचित होगा ?* 
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भगवान्‌ की बात सुन मेथकुमार का मानस आन्दोलित हो गया । वह चित्त 
की गहराइयों में खो गया | उसे कुछ विलक्षण-सा अनुभव होने लगा। ऐसा होना 
जरूरी था। उसके मानस को आश्चयं में डाले बिना, आन्दोलित किए बिना, उसे 
मोड़ देना सम्भव नहीं था। चेतना-जागरण के रहस्यों को जानने वाले ऐसा कर 
व्यक्ति को खोज की यात्ा में प्रस्थित कर देते हैं । मेघकुमार प्रस्तुत को भूल गया। 
जो बात भगवान्‌ को कहने आया था, वहू उसके हाथ से छूट मई। उसके मन में 
जिज्ञासा के नए अंकुर फूट पड़े । उसकी भीतरी खोज प्रारम्भ हो गई। उसके 
मानवीय पर्याय पर हाथी का पर्याय आरोहण कर गया । 

भंते ! मैं पिछले जन्म में हाथी था ?  मेघ ने जिज्ञासा की । 

भगवान्‌ ने बताया--मेघ, तुम अतीत की दिशा में प्रयाण करो और देखो । 
इससे तीसरे जन्म में तुम हाथी थे--विशाल और सुन्दर। तुम बैताढय पंत की 
उपत्यका के बन में रहते थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था। वृक्षों के संघ्षेण से आग 
उठी । तेज हवा का सहारा पा वह प्रदीप्त हो गयी। देखते-देखते पोले पेड़ गिरने 
लगे। वनांत प्रज्वलित हो उठा। दिशाएं घृमिल हो गईं । चारों ओर अरण्य पशु 
दौड़ने लगे । उस समय तुम भी अपने यूथ के साथ दौड़े । तुम्हारा यूथ आगे निकल 
गया । तुम बूढ़े थे, इसलिए पिछड़ गए। दिशामूढ हो दूसरी दिशा में चले गए। 
तुमने एक सरोवर देखा । तुम पानी पीने के लिए उसमें उततरे। उसमें पानी कम 
था, पंक अधिक । तुम तीर से आगे चले गए, पाती तक पहुंचे नहीं, बीच में ही पंक 
में फंस गए । तुमने पानी पीने के लिए सूड़ को फेलाया। बह पानी तक नहीं पहुंच 
सकी । तुमने पंक से निकलने का तीव्र प्रयत्त किया । तुम निकले नहीं, और अधिक 
फंस गए। उस समय एक युवा हाथी वहां आया । वह तुम्हारे ही यूथ का था। तुम 
ने उसे दंत-प्रहार से व्यथित कर यूथ से निकाला था । तुम्हें देखते ही उसमें ऋ्रोध 
का उफान आ गया। वह तुम्हें दंत-प्रहार से घायल कर चला गया। तुम एक 
सप्ताह तक कष्ट से कराहते रहे। वहां से मरकर तुमने गंगा नदी के दक्षिणी कूल 
पर विन्ध्य पर्वत की तलहटी में फिर हाथी का जन्म लिया। वनचरों ने तुम्हारा 
ताम रखा भेरुप्रभ । 

'एक बार वन में अकस्मात्‌ दावानल भड़क उठा | तुम अपने यूथ के साथ वन 
से भाग गए। दावानल ने तुम्हारे मन में विचित्र-सा कम्पन पैदा कर दिया | तुम 
उस गहरे आघात की स्थिति में स्मृति की गहराई में उतर गए | तुम्हें वह दायानल 
अनुभव किया हुआ-सा लगा। तुम अनुभव की यात्रा पर सिकल गए। आखिर 
पहुंच गए । पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। बैताढ्य के वतन का दायानल आंखों के 
सामने साकार हो गया। 

तुमने अतीत की स्मृति का लाभ उठा एक मंडल बनाया ! उसे सर्वेया वनस्पति- 
विहीन कर दिया । एक बार फिर दावास्नि से वन जल उठा 3 पशु पलायन कर उस 
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मंडल में एकत्र होने लगे। तुम भी अपने यूथ के साथ उस मंडल में आ गए । 
देखते-देखते वह मंडल पशुओं से भर गया । अग्नि के भय से संत्नस्त होकर वे सब वैर- 
विरोध को भूल गए। समूचा मंडल मैत्नी-शिविर जैसा हो गया । उसमें सिंह, हिंरन, 
लोसड़ी और खरगोश --सब एक साथ थे। उसमें पर रखने को भी स्थान खाली 
नहीं रहा । 

(तुमने खूजलाते को पैर ऊंचा उठाया । उसे नीचे रखते समय पैर के स्थान पर 
खरगोश को बैठे देखा । तुम्हारे मन में अनुकम्पा की लहर उठी। तुमने अपना पैर 
बीच में ही रोक लिया । उस अनुकम्पा से तुमने मनुष्य होने की गोग्यला अजित 
कर ली । 

'दो दिन-रात पूरे बीत गए । तीसरे दिन दावानल शान्त हुआ । पशु उस मंडल 
से बाहर निकल जंगल में जाने लगे । वह्‌ खरगोश भी चला गया । तुम्हारा पैर अभी 
अंतराल में लटक रहा था। तुमने उसे घरती पर रखना चाहा। तुम तीन दिन से 
भूखे और थ्यासे थे। बूढ़े भी हो चले थे। पैर अकड गया था । जैसे ही पैर को नीचे 
रखने का प्रयत्त किया, तुम लुढ़क कर गिर पड़े, मानो बिजली के आघात से रजत- 
गिरि का शिखर लुढ़क पड़ा हो । तीन दिन-रात तुम घोर वेदना को झेलते रहे । 
बहां से मरकर तुम श्रेणिक के पुत्र और धारिणी देवी के आत्मज बने । 

'मेघ ! जब तुम तियेंड्च योनि में थे, सम्यगदर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं था, तब 
तुमने खरगोश की अनुकम्पा के लिए ढाई दिन तक पैर को अंतराल में उठाए रखा। 
उस कष्ट को कष्ट नहीं माना । तुम्हारा कष्ट अहिसा के प्रवाह में बह गया । अब 
तुम मनुष्य हो, सम्यग्दर्शन तुम्हें प्राप्त है, ज्योति-शिखा तुम्हारे हाथ में है, फिर 
अम। की अंधियारी ने कैसे तुम्हारी आंखों पर अधिकार कर लिया ? कैसे तुम 
थोड़े से कप्ट से अधीर हो गए ? श्रमणों का चरण-स्पशे कैसे तुम्हें असह्य ही गया ? 
उनकी किचित्‌ उपेक्षा कैसे तुम्हारे लिए सिरशूल बन गई ? 

मेघकुमार की स्मृति पर भगवान्‌ ने इतना गहरा आधात किया कि उसकी 
स्मृति का द्वार खुल गया। अतीत के गहरे में उतरकर उसने पंक में खड़े हाथी को 
देखा और दर्शन की श्खला में यह भी देखा कि श्वेतहस्ती पैर को अधर में लटकाए 
खड़ा है। वह स्तच्ध रह गया। उसका मानस-तंत्न' मौन, वाणी-तंत्र जवाक और 
शरीर-तंत्न निश्वेष्ट हो गया । वह प्रस्तर-प्रतिमा की भा॑ति स्थिर-शान्त खड़ा रहा । 
दो क्षण सक सारा वातावरण नीरबता से भर मधा | सब दिशाएं भौन' के अतल में 
डूब गईं । सब कुछ शान्त, प्रशान्‍्त और उपशास्त । 

भंगवान ने भौन-भंग करते हुए कहा-- बोलो मे ! क्या चाहते हो ?ैं” 

'भंते ! आपकी शरण चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहता ।' 

'मूच्छी में लो बहीं कह रहें हो? 

अति ! प्रत्यक्ष दर्शन के बाद सुच्छी कहाँ ?* 
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तो अटल है तुम्हारा निश्चय ? 

'भंते ! अब टलने को अवकाश ही कहां है ? आपने बाहर जाने का दरवाज़ा 
ही बंद कर दिया ।' 

भगवान्‌ ने मेध को अर्थभरी दृष्टि से देखा | वह धन्य हो गया । उसकी चेतना 
अपने अस्तित्व में लौट आई।' उसका हृदय-कोश शाश्वत ज्योति से जगमगा 
उठा । वह मन ही मन गुनगुनाने लगा-- 

“बहुत लोग नहीं जानते-- 

मैं पूरब से आया हूं कि पश्चिम से ? 

दक्षिण से आया हूं या उत्तर से ? 

दिशा से आया हूं या विदिशा से ? 

ऊपर से आया हूं या नीचे से ? 

भगवान ने मुझे ढकेला अतीत के गहरे में, 

मैं देख आया हूं, मेरा पहला पड़ाव | 

भंते ! बह द्वार भी खोल दो, 

मैं देख आऊं मेरा अगला पड़ाव ।'* 





१. नायाध्रम्मकहाओ, १॥१५२-१५४। 
२. आगारो, १॥१-३। 
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हमारे जगत्‌ क्रा मूल एक है या अनेक ? एकता मौलिक है या अनेकता ? 
दृश्य जगत्‌ बिम्ब है या प्रतिबिम्ब ? ये प्रश्न हज़ारों-हज़ारो वर्षों से चचित होते 
रहे है। इनमें से दो प्रतिप्रत्तियां मुख्य हैं--एक अद्वेत की और दूसरी ढत की । 
वेदान्त की प्रतिपत्ति यह हैकि जगत्‌ का मूल एक है। वह चेतन, सर्वज्ञ और 
सर्वश्वर है । उप्तकी संज्ञा ब्रह्म है। एकता मौलिक है, अनेकता उसका विस्तार 
है । हमारा जगत्‌ प्रतिबिम्ब है | बिम्ब एक ब्रह्म ही है। एक सूर्य हजारों जलाशयों 
में प्रतिबिम्बित होकर हजार बन जाता है। प्रात.काल सूर्य की रश्मिया दूर-दूर 
फंलती है, सांझ के समय वे सूर्य की ओर लौट आती हैं। यह जगत्‌ ब्रह्म की 
रश्मियो का फैलाव है | यह लौटकर उसी मे बिलीन हो जाता है । 

साख्य की प्रतिपत्ति यह है कि जगत्‌ के मूल में दो तत्त्व हैं--प्रकृति और 
पुरुष (आत्मा) | प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन | पुरुष अनेक हैं, इसीलिए 
एकता मौलिक नही है। चेतन और अचेतन में बिम्ब और प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध 
नही है। 

महावीर की प्रतिपत्ति इन दोनों प्रतिपत्तियों से भिन्‍न है । उनका दर्शन है कि 
विश्व का कोई भी तत्त्व या विचार दूसरों से सर्वथा भिन्‍न नही है । इस अर में उनकी 
प्रतिपत्ति दोनों से अभिन्‍न भी है। महावीर ने बताया कि अस्तित्व एक है। उसमें 
वेतन और अचेतन का विभाजन नहीं है। उसमें केवल होना ही है। वहां होने के 
साथ कोई विशेषण नही जुड़वा । जहां केवल होना है, कोरा अस्तित्व है, वहां पूर्ण 
अद्वेत है । अस्तित्व की एकता के बिन्दु पर महावीर ने अद्वेत का प्रतिपादन किया। 
विश्व में केवल अस्तित्व की क्रिया होती तो यह जगत्‌ होने के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं होता । पर उसमें अनेक क्रियाएं और उनकी पृष्ठभूमि में रहे हुए अनेक 
गुण हैं। एक तत्त्व में चैतन्यगुण और उसकी क्रिया मिलती है। दूसरे तत्त्व में वह 
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गुण और उसकी क्रिया नहीं मिलती । गुण और क्रिया की विलक्षणता के बिन्दु पर 
महावीर ने द्वैत का प्रतिपादन किया। महावीर न द्वैतवादी हैं और न थद्वैतवादी। 
वे दवतवादी भी हैं और अद्वेतवादी भी हैं। उनके दर्शन में विश्व का मूल एक भी है 
ओर अनेक भी है। अस्तित्व जैसे व्यापक गृण की दृष्टि से देखें तो एकता मौलिक 
है। चैतन्य जैसे विलक्षण गुण की दृष्टि से देखें तो अनेकता मौलिक है । निष्कर्ष 
की भाषा में कहें तो एकता भी मौलिक है और अनेकता भी मौलिक है। 
महावीर के देन में अनन्त परमाणु हैं और अनन्त आत्माएं । प्रत्येक परमाणु 
और प्रत्येक आत्मा बिम्ब है। हर बिम्ब का अपना-अपना प्रतिबिम्ब है। गृण का 
स्थायी भाव बिम्त्र है और उसकी गतिशीलता प्रतिबिम्ब है। 
महावीर ने इस दर्शन की भूमि में साधना का बीज बोया । अचेतन के सामने 
साधता का कोई प्रश्न नही है। उसका होना और गतिशील होना--दोनों प्राकृतिक 
नियमों से होते हैं । ज्ञानपूर्वंक कुछ नहीं होता । चेतन का होना प्राकृतिक तियम से 
जुड़ा हुआ है किन्तु उसकी गतिशीलता प्राकृतिक नियम से संचालित नहीं होती । 
वह ज्ञानपुवंक बदलता है--जो होना चाहता है उस दिशा में प्रयाण करता है | यही 
है उसकी साधना । मनुष्य का ज्ञान विकसित होता है इसलिए बह विकास के चरम- 
बिन्दु पर पहुंचना चाहता है। उसके सामने चेतना की दो भूमिकाएं हैं--एक द्वन्द्र 
की और दूसरी दन्द्रातीत । जीवन और मृत्यु, सुख और दु:ख, मान और अपमान, 
हष और विषाद जैसे असंख्य द्वन्द्र हैं। ये मत पर आघात करते रहते हैं। उसमें 
मन का संतुलन बिगड़ जाता है । वह विषम हो जाता है। 
हल के आघात से बचने के लिए महाबीर ने समता की साधना प्रस्तुत की । 
उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम है--समता धमम, सामाथिक धर्म । इसके दो 
अर्थ हैं-- 
१. प्राणी-प्राणी के बीच में समता की खोज और अनुभूति । 
२. द्रन्द्दों के दोनों तटों के बीच में मानसिक समता के पुल का निर्माण । 
समता का विकास मैत्नी, अभय और सहिष्णुता--इन तीन आयामों में होता 
है। जिस व्यक्ति में प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नहीं 
होती, वह अभय नहीं हो सकता और भयभीत मनुध्य में मैत्री का विकास नही हो 
सकता । जिसमें अनुकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता जागृत नहीं होती, 
बह गय॑ से उन्मत्त होकर दूसरों में भय और अमैत्री का संचार करता है। तीनों 
आयामों में विकास करने पर ही समता स्थायी होती है। 
समता एक आयाम में विकसित नहीं होती । यह होता है कि हम किसी व्यक्ति 
को मैत्री के आयाम में अधिक गतिशील देखते हैं, किसी को अभय के आयाम में और 
किसी को सहिष्णुता के आयाम में। इनमें से एक के होने पर शेष दो का होना 
अनिवार्य है। समता के होने पर इन तीनों का होना अनिवार्य है। इन तीनों का 
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होना ही वास्तत में समता का होना है । 


१. मेत्री का आयाम 


कालसौकरिक ' राजगृह का सबसे बड़ा कसाई था। उसके कसाईखाने में प्रति- 
दिन सैकड़ों भैसे मारे जाते थे । एक दिन सम्नाट्‌ श्रेणिक ते कहा, 'कालसौकरिक ! 
तुम भैंसों को मारता छोड़ दो । मैं तुम्हें प्रचुर धन दूगा ।' 

कालतौकरिक को सम्नाट्‌ का श्रस्ताव पसन्द नहीं आया। भैसों को मारता 
अब उसका धन्षा ही नहीं रहा, वह एक संस्कार बन गया। उन्हें मारे बिना 
कालसौकरिक को दिन सूना-सूना-सा लगता । उसने सन्नाट के प्रस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया। सम्राट ने इसे अपना अनादर मान कालसौकरिक को अन्धक्‌प में डलवा 
दिया | एक दिन-रात वहीं रखा । 

श्रेणिक ने भगवान्‌ महावीर से निवेदन किया--भंते ! मैंने कालसौकरिक 
से भैंसे मारने छूड़ वा दिए हैं।' 

'श्रेणिक ! यह सम्भव नही है ।” 

'अंते ! बह अन्धकप में पड़ा है। वह भैंसों को कहां से मारेगा ?' 

“उसका हृदय-परिव्तेन नही हुआ है, फिर बह अपने प्रगाढ़ संस्कार को दंड- 
बल से कैसे छोड़ सकेगा ? 

'तो क्या भगवान्‌ बह कहते हैं कि उसने अन्धक्‌प में भी धैंसो को मारा है ?' 

(हां, मेरा आशय यही है।' 

'अंते ! यह कंसे सम्भव है ? 

क्या उस अम्धरूप में गीली मिट्टी नहीं है ? 

'बह है, भते ! 

'उस मिट्टी का भैसा नहीं बनाया जा सकता ?' 

भंते | बनाया जा सकता है।' 

“इसीलिए मैं कहता हूं कि कालसौकरिक दिन-भर भैसों को मारता रहा है ।' 

समआआटू इस सत्य को समझ गया कि दण्ड-बल से हिसा नहीं छुड़ाई जा सकती । 
वह हृदय-परिवर्तव से ही छूटती है। सम्राट ने अन्धकूप के पास जाकर मरे हुए 
भैंसों को देखा और देखा कि कालसौक रिक के क्र हाथ अब भी उन्हें मारने में लगे 
हुए हैं। सआाट ते उसे मुक्त कर दिया । 

कुछ वर्षों बाद कालसीकरिक मर गया ) यह दुनिया बहुत विचित्र है। इसमें 
कोई भी प्राणी असर नहीं होता । एफ दिन मास्ने वाला भी मर जाता है। लोगों 
से सुना कि कालसौकरिक मर गया। परिवार के सो आए और उसका दाह- 


१. बायश्यकचूरणि, उत्तरभाग, पृ० १६८ भादि। 
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संस्कार कर दिया। 

सुलस कालसौकरिक का पुत्र था। परिवार के लोगों ते उससे पिता का पद 
संभालने का अनुरोध किया। सुलस ने उसे ठुकरा दिया । “मैं कसाई का घन्धा चहीं 
कर सकता -- उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी भावना प्रकट कर दी | 

परिवार के लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। सारा काम ठप्प हो गया । उन्होंने 
फिर अनुरोध किया। सुलस ने विनज्र शब्दों में कहा--'मुले जैसे मेरे प्राण श्रिय हैं, 
वेसे ही दूसरों को अपने प्राण प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों 
के प्राण कैसे लूट सकता हूं ?' 

स्वजत-वर्ग ने प्राणी-हिसा में होने वाले पाप के विभाजन का आश्वासन 
दिया । उन्होने एक भैंसे को मारकर कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया । सुलस 
ने अपने पिता के कुठार को हाथ में उठाया। स्वजन-बग हषे से झूम उठा । सुलस 
ने सामने खड़े भैसे को करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और कुठार अपनी जंघा पर 
जलाया | वह मूच्छित होकर गिर पड़ा | जंघा से रक्त की धार बह चली | थोड़ी 
देर बाद वह सावचेत हुआ । वहू करुणापूर्ण स्वर में बोला--'बंधुओ ! यह घाव 
मुझे पीड़ित कर रहा है। कृपया आप मेरी पीड़ा को बंटाएं, जिससे मेरी पीडा कम 
हो । स्वजन-वर्ग ने खिन्‍त मन से कहा--यह कैसे हो सकता है ? पीड़ा को कंसे 
बांटा जा सकता है ?”' सुलस बोल उठा--'आप लोग मेरी पीड़ी का विभाग भी 
नही ले सकते तब मेरे पाप का विभाग कैपे ले सकेंगे ? मैं इस हिसा को नहीं चला 
सकता, भले फिर यह पैतृकी हो । क्‍या यह आवश्यक है कि पिता अन्धा हो तो पुत्त 
भी अन्धा होना चाहिए ।' 


२. अभय का आयाम 


अर्जुन मालाकार आज बड़ी तत्परता से अपनी पुष्पवाटिका में पुष्प चुन रहा 
है। बंघुमती छाया की भांति उसके पीछे चल रही है। उनका मन बहुत उत्फूल्ल 
है। राजगृह के कण-कण में उत्सव अठब्लेलियां कर रहा है। उसका हर तागरिक 
सुरभि-पुष्पों के लिए लालायित हो रहा है। “आज पुष्पों का विक्रय प्रचुर मात्रा 
में होगा---इस कल्पना ने अर्जुन के हाथों ओर पैरों में होड़ उत्पन्न कर दी । 
थोड़े समय में ही चारों करंडक पुष्पों से भर गए। मालाकार-दपति पुलकित हो 
उठा । 

अर्जुन पुष्षवाटिका में पुष्प चुनकर यक्ष की पूजा करने जाया करता था। 
मुद्गरपाणि उस प्रदेश का सुप्रसिद्ध यक्ष है। उसका आयतन पुष्पवाटिका से सटा 
हुआ है। अर्जुन यक्ष का भवत है। यह भक्ति उसे व॑ श-परस्परा से ब्राप्त है। 

राजगृह में ललिता नाम की एक गोष्ठी थी। उसके सदस्य गोष्ठिक कहलाते 
भे । उस दिन छह गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन में क्रीड्ा कर रहे थे। अर्जुन अपनी 
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नित्य-चर्या के अनुसार यक्ष को पुष्पांजलि अपित करने के लिए यक्षायतन में प्रविष्ट 
हुआ। वह नहीं जानता था कि आज नियति ने उसके लिए पहले से ही कोई चक्र- 
व्यूह रच रखा है। 

गोष्ठिक पुरुषों ने अर्जुन के पीछे बंधुमती को आते देखा | उनकी काम-बासना 
जागृत हो गई । वे यक्षायतन के प्रकोष्ठ मे छिप गए। मालाकार पुष्पांजलि-अपेण 
के लिए नीचे झुका । उस समय छों पुरुष बाहर निकले और मालाकार को कस- 
कर बांध दिया । अब बंधुमती अरक्षित थी। मालाकार का शरीर बंधा हुआ था, 
किन्तु उसकी आंखें मुक्त थी और उससे भी अधिक मुक्त था उसका मन। गोष्ठिकों 
द्वारा बंधुमती के साथ किया गया अतिक्रमण वह सहन नही कर सका । वह 
भावुकता के चरम बिन्दु पर पहुंचकर बोला--“मुद्गरपाणि ! मैं तुम्हारी इस 
काष्ठ प्रतिमा से प्रबंचित हुआ हू । मैंने व्यथ ही शत-शत कार्षापणों के पुष्प इसके 
सामने चढ़ाए हैं। यदि तुम यहां होते तो क्या तुम्हारे सामने यह दु्घेटना घचहित 
होती ? वह भावना के आवेश में इतना बहा कि अपनी स्मृति खो बैठा । अकस्मात्‌ 
एक तेज आवाज़ हुई । मालाकार के बंधन टूट गए। उसका आकार विकराल हो 
गया । उसने मुदूगर उठाया और सातों को मौत के घाट उतार दिया। उसका 
आवेश अब भी शान्त नहीं हुआ। 

भर्जुन की पुष्पवाटिका राजगृह के राजपथ के सन्निकट थी । उधर लोगों का 
भावागमन चलता था । पर यक्षायतन मे घटित घटना का किसी को पता नही 
चला । मालाकार ने दूसरे दिन फिर सात पथिकों (छह पुरुष और एक स्त्नी ) की 
हत्या कर डाली । इस घटना से नगर में आतंक फल गया। नगर के आरक्षिकों ने 
अनेक प्रयत्न किए पर उस पर नियंत्रण नहीं पा सके । 

सात मनुष्यों की हत्या करना अर्जुन का दैनिक कार्यक्रम बन गया। महाराज 
श्रेणिक के आदेश से राजगृह मे यह घोषणा हो गई---'मुद्गरपाणि-यक्षायतन की 
दिशा मे कोई व्यक्ति न जाए ।' इस घोषणा के साथ राजपथ अवरुद्ध हो गया। 
फिर भी कुछ भूले-भटके लोग उधर चले जाते और मालाका र के शिकार बन जाते । 
सात मनुष्यों की हत्या का यह सिलसिला लम्बे समय तक चलता रहा। छह 
गोण्ठिकों के पाप का प्रायश्चित्त न जाने कितने निरपशध लोगों को करना पड़ा । 

जिस राजगृह को भगवान्‌ अभय का पाठ पढ़ा रहे थे, जहां भगवान्‌ की अहिसा 
सुरसरिता की भाति सतत प्रवाहित हो रही थी, जिसका कण-कण श्रद्धा और 
संयम की सुधा से अभिषिक्त हो रहा था, वह नगर आज भय से संत्रस्त, हिसा से 
आतंकित और सन्‍्देह से उत्पीड़ित हो रहा था | यह महावीर के लिए चुनौती थी । 
यह चुनौती थी उनकी अहिंसा को, उनकी संकल्प-शक्ति को और उनके धर्म की 
समग्र धारणा को | भगवान्‌ ने इस चुनौती को झेला। वे राजगृह पहुंचे और 
गुणशीलक चैत्य मे ठहर गए । राजगृह के नागरिकों को भगवान्‌ के आगमन का 
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पता लग गया । पर कौन जाए ? कंसे जाए ? भगवान्‌ महावीर और राजगृह के 
बीच में दिख रहा था सबको अर्जुत ओर उसका प्राणघाती मुदूगर। जनता के 
मन में उत्साह जागा पर समुद्र के ज्वार की भांति पुनः समाहित हो गया । 

सुदर्शन का उत्साह शान्त नही हुआ । उसने भगवान्‌ की सन्निधि में जाने का 
निश्चय कर लिया | उसकी विदेह-साधना बहुत प्रबल थी। वह मौत के भय से 
अतीत हो चुका थी । उसने अपने माता-पिता से कहा-- 

अम्ब-तात ! भगवान्‌ महावीर गरुणशीलक चैत्य में पघार गए है।' 

वत्स ! हमने भी सुना है जो तुम कह रहे हो ।' 

'अब हमारा क्या धर्म है ? 

“हमारा धर्म है भगवान्‌ की सन्निधि में उपस्थित होना । किन्तु'**! 

अब-तात ! भय के साम्राज्य में किन्तु का अन्त कभी नही होगा।' 

'क्या जीवन का कोई मूल्य नही है ?' 

“घर का मूल्य उससे बहुत अधिक है। अल्पमूल्य का बलिदान कर यदि मैं 
बहुमूल्य को बचा सक्‌ं तो मुझे प्रसन्‍नता ही होगी ।' 

“वत्स ! अभी मगध सम्राट्‌ श्रेणिक भी भगवान्‌ की सन्निधि में नहीं पहुंचे हैं, 
तब हमे क्‍यों इतनी चिन्ता मोल लेनी चाहिए ?' 

'यह चिन्ता का प्रश्न नहीं है, यह धर्म का प्रश्त है। यह सत्ता का प्रश्न नही 
है, यह श्रद्धा का प्रश्न है । क्या श्रद्धा के क्षेत्र मे मेरा स्थान सम्राट से अग्नि म पंक्ति 
में नहीं हो सकता ? 

क्यों नही हो सकता ?' 

“फिर आप सम्राट्‌ की ओट मे मुझे क्‍यों रोकना चाहते हैं ?' 

“अच्छा वत्स ! तुम भगवान्‌ की शरण में जाओ। तुम्हारा कल्याण हो । 
निर्विष्न हो तुम्हारा पथ ।' 

सुदर्शन माता-पिता का आशीर्वाद ले घर से चला। मित्रों ने एक बार फिर 
रोका और टोका उन सबने, जिन्हे इस बात का पता चला। पर रात्याग्रही के पैर 
कब रुक सके है ? उसके पैर जिस दिशा में उठ जाते हैं, वे मंजिल तक पहुंचे बिना 
रुक नही पाते | सुदर्शन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। वह अकेला था। उसके 
साथ था केवल श्रद्धा का बल। वह प्रतोली-द्वार तक पहुंचा। आरक्षिक ने उसे 
रोककर पूछा-- 

'कहां जाना चाहते हो ?' 

“गुणशीलक चैत्य में ।” 

'किसलिए ?! 

“अगवान्‌ महाबीर की उपासना के लिए।' 

'बहुत अच्छा । किन्तु श्रेष्ठिपुत्न ! इस राजपथ से जाना क्या मौत को निमंत्रण 
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देना नहीं है ? 

हो सकता है, किन्तु मैं मौत को निमंत्रित करने नहीं जा रहा हूं ।' 

'यह राजपथ राजाज्ञा द्वारा अवरुद्ध है, आपको पता होगा ?' 

हां, मुझे मालूम है। पर मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूं, वह अबाधित है। 
जिसका सबको भय है, उससे मैं भयभीत तही हूं, फिर यह राजपथ मेरे लिए क्‍यों 
अवरुद्ध होगा ?' 

आरक्षिक इसके उत्तर को खोज में लग गया । सुदर्शन के पैर आगे बढ़ गए। 
सुनसान राजपथ ने सुदर्शन के प्रत्येक पद-चाप को ध्यात से सुना। उसमें न कोई 
घड़कन थी, न आवेग और न विचलन । सुदर्शन राजपथ के कण-कण को ध्यान से 
देखता जा रहा था। पर उसे सर्वत्र दिखाई दे रहा था महावीर का प्रतिबिब | वह 
सुन रहा था पग-पग्र पर महावीर का सिहनाद । 

राजपथ के आसपास अर्जुन घूम रहा था। लग रहा था ज॑से काल की छाया 
घूम रही हो । उसने सुदर्शन को आते देखा। उसे लगा जैसे कोई बलि का बकरा 
भा रहा है। वह सुदर्शन की ओर दौड़ा। भय अभय को परास्त करने के लिए 
बिह्नल हो उठा । श्रद्धा और आावेश के समर की रणभेरी बज चुकी। सुदर्शन ने 
अपनी तैथारी पूर्ण कर ली। उसने समता की दीक्षा स्वीकार की ) बह संकल्प का 
कवच पहन कायोत्सगं की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसकी ध्यान-मुद्रा उपसगे का 
अन्त होने से पहले भग्न नही होगी, यह उसकी आक्रृति बता रही थी 

अर्जुन निकट आते ही गरज उठा--तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्‍या है ? 
क्षया तुम्हारे माता-पिता नहीं हैं ? कोई मित्र और परामर्शक नहीं है ? तुम्हें नहीं 
मालूम है कि यहां आने पर तुम मृत्यु के अतिथि बन जाओगे ? तुम बोल नही रहे 
हो ! बड़े लापरबाह दीख रहे हो ! अब तैयार हो जाओ तुम इस मुद्गरपाणि का 
प्रसाद पाने के लिए | 

सुदर्शन अपने ध्यान में लीन था । बह न बोला और न प्रकंपित हुआ | अर्जुन 
का आवेश और अधिक बढ़ गया। उसने मुद्गर को आकाश में उछालने का प्रयत्त 
किया । पर हाथ उसकी इच्छा को स्वीकार नहीं कर रहे थे। दे जहां थे, बहीं 
स्तम्भित हो गए । अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी । पर उसका शरीर उसकी 
हर इच्छा को अस्वीकार करने लगा | उसका मनोबल टूट गया । आवबेश शान्त हो 
गया । 

अब अर्जुन केवल अर्जुन धा। उसका शरीर आवेश में शिथिल हो चुका था । 
वह अपने को संभाल तहीं सका । वह सुदर्शन के पैरों में लुढ़क गया। 

सुदर्शन ने देखा उपसर्ग शान्त हो चुका है। भय की काली घटा बिना बरसे 
ही फट गयी है। उसने अपनी अधोन्मीलित आंखें खोली | कायोत्समं सम्पन्त किया। 
उससते महाबी र की स्भृति के साथ अर्जुन के सिर पर हाथ रखा । उसकी मूर्च्छा दूट 
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अई। उसके चिदाकाश में जागृति की पहली किरण प्रकट हुईं। उसने जामूति के 
क्षण में फिर उस प्रश्न को दोहराया--- 

'तुम कौन हो ? 

'मैं भगवान्‌ महावीर का उपासक हूं ।' 

कहां जा रहे हो ? 

“भगवान्‌ महावीर की उपासना करने जा रहा हूं।' 

क्या मैं भी जा सकता हूं ? 

“किसी के लिए प्रवेश निषिद्ध नही है ।' 

अर्जुन सुदर्शन के साथ भगवान्‌ के पास पहुंचा। आरक्षिकों ने श्रेणिक को 
सूचना दी कि पाप शान्त हो गया है। राजपथ निबिध्त है। निरकुश हाथी पर 
अकुश का नियंत्रण है। अर्जुन सुदर्शन के साथ भगवान्‌ महावीर के पास चला गया 
है । राजकीय घोषणा के साथ राजपथ का आवागमन खुल गया । 

भगवान्‌ के कण-कण में अहिसा का प्रवाह था। मैत्नी और प्रेम की अजस्र 
धाराए बह रही थी। उसमें स्‍्तात व्यक्ति की ऋ्रता घुल जाती थी। अर्जुन का 
मत मृदुता का स्लोत बन गया । 

मनुष्य के अन्त:करण में कृष्ण और शुक्ल--दोनों पक्ष होते हैं। जिनकी चेतना 
तामधििक होती है, वे प्रकाश पर तमस्‌ का ढक्कन चढ़ा देते हैं। जितकी चेतना 
आलोकित होती है, वे प्रकाश को उभार तमस्‌ को विलीन कर देते हैं। भगवान्‌ ने 
अर्जुन के अन्तःकरण को आलोक से भर दिया । उसके मन में समता की दीपशिखा 
प्रज्यलित हो गई । वह मुनि बन गया। 

कल का हत्यारा आज का मुनि--यह नाटकीय परिवर्तन जनता के गले कैसे 
उतर सकता है ? हर आदमी उस सत्य की नहीं जानता कि मनुष्य के जीवन में 
बड़े परिवर्तत नाटकीस ढंग से ही होते हैं। असाधारण घटना साधारण ढंग से नहीं 
हो सकती । साधारण आदमी असाधारण घटना को एक क्षण में पकड़ भी नहीं 
पावा । अर्जुन से आतकित जनता उसके मुनित्व को स्वीकार नहीं कर सकी । 

अर्जुन ने भगवान्‌ के पास समता का मंज्ञ पढ़ा । उसकी समता प्रखर हो गई । 
मान-अपमसान, लाभ-अलाभ, जीवन-मृत्यु और सुख-दु:ख में तटस्थ रहता उसे प्राप्त 
हो गया । 

कुछ दिलों बाद मुनि अर्जुत भिक्षा के लिए राजगृह में गया। धर-घर से 
आबाज़ें आने लगीं--इसने मेरे पिता को मारा है, भाई को मारा है, पुत्र को मारा 
है, माता को मारा है, पत्नी को मारा है, मिन्न को मारा है। कही गालियां, कहीं 
व्यग, कही तर्जना और कहीं प्रताड़ना । अर्जुन देख रहा है--यह छत की 
प्रतिक्रिया है, अतीत के अनाच रण का प्रायश्चित्त है। उसे यदि रोटी भिलती है 
तो पानी नही मिलता और यदि पानी मिलता है तो रोटी नहीं मिलती । पर 
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उसका मन न रोटी में उलझ्षता है और न पानी में। उसका मन समता में उलझ्न- 
कर सदा के लिए सुलझा गया। उसके समत्व की निष्ठा ने जनता का आक्रोश 
सदुभावना में बदल दिया। अहिंसा ने हिसा का विष धो डाला ।' 


३. सहिष्णुता का आयाम 


मेताय जन्पना चाण्डाल थे । वे भगवान्‌ महावीर के संध में दीक्षित हुए। 
उनका मुनि जीवन ज्ञान और समता की साधना से प्रदीप्त हो उठा। उनके अन्तर 
की ज्योति जगमगा उठढो। वे संघ की सीमा से मुक्त हो गए । अब वे अकेले रहकर 
साधना करने लगे । एक बार वे राजगृह में आए। स्वर्णकार के घर भिक्षा लेने 
पहुंचे । स्वर्णकार उन्हें देख हर्ष-विभोर हो उठा । वह वंदना कर बोला--'श्रमण ! 
आप यहीं ठहरें । मैं दो क्षण में यह देखकर आ रहा हूं कि रसोई बनी है या नही ? ' 
स्वरंकार भीतर घर में गया। मुनि वहीं बड़े रहे। स्वर्णकार की दुकान में ऋ्रोंच 
पक्षी का युगल बैठा था । स्वर्णकार के जाते ही वह आगे बढ़ा और दुकान में पड़े 
स्वणंयवो को निगल गया। 

स्वर्णकार मुनि को घर मे ले जाने आया । उसने देखा, स्वर्णयव लुप्त हैं। बह 
स्तब्ध रह गया। उसके मन में आवेश उतर आया। उसने स्वर्णयवों के विषय में मुनि 
से पूछा । मुनि मौन रहे। स्वर्णकार का आवेश बढ़ गया । वह बोला--“श्रमण ! 
मैं अभी आपके सामने स्वर्णयव यहां छोड़कर गया। कुछ ही क्षणों में मैं यहां लौट 
आया | इस बीच कोई दूसरा व्यक्ति यहां आया नहीं । मेरे स्वर्णयवों के लुप्त होने 
के उत्तरदायी आपके सिवाय दूसरा कौन हो सकता है ?' मुनि अब भी मौन रहे । 

स्वर्णकार मुनि से उत्तर चाहता था। मुनि उत्तर दे नहीं रहे थे। उनका मौन 
स्वर्णकार की आकांक्षा पर चोट करने लगा । उसने आहत स्वर में कहा--'श्रमण ! 
वे स्वर्णयव मेरे नहीं हैं | वे सम्राट्‌ श्रेणिक के हैं। मैं उनके अन्तःपुर के आभूषण 
तैयार कर रहा हूं। यदि वे स्वर्णयव नहीं मिलेंगे तो मेरी क्या दशा होगी, कया 
आप नहीं जानते ? आप श्रमण हैं। आपने कितना वैभव छोड़ा है ! आप मेरे सप्राट्‌ 
के दामाद रहे हैं। अब आप मेरे आराध्य भगवान्‌ महाबीर के संघ में दीक्षित हैं। 
आप अपने त्याग को देखें, सम्राट की ओर देखें, भगवान्‌ की ओर देखें और मेरी 
ओर देखें । मन से लोभ को निवारें, मेरी वस्तु मुझे लौटा दें। मनुष्य से भूल हो 
सकती है। आप साधक हैं। अभी सिद्ध नहीं हैं। आप से भी भूल हो सकती है। 
अभी और कोई नही जानता। आप जानते हैं या मैं जानता हूं। तीसरा कोई नहीं 
जानता । आप मेरी बात पर ध्यान दें । मेरी वस्तु मुझे लौटा दें। भूल के लिए 
प्रायश्चित्त करें ।' 


१. अतग्रडदसाओ, ६ । 


समता के तीन आयाम २०५ 


स्वर्णकार द्वारा इतता कहने पर भी मुनि का मौत भंग नहीं हुआ। स्वर्णेकार 
ने सोचा, श्रमण का मन ललचा गया है। ये दण्ड के बिता नहीं मानेंगे। उसने 
रास्ता बन्द कर दिया। वह तत्काल गीला चमंपट्ट लाया। मुनि का सिर उससे 
कसकर बांध दिया। वे भूमि पर लुढ़क गए। सूर्य के ताप से चर्मपट्ट और साथ- 
साथ भुनि का सिर सूखने लगा। 

मुनि ने सोचा--'इसमें स्वर्णकार का क्‍या दोष है? वह बेचारा भय से 
आतंकित है। मैं भी मौत-भंग कर क्या करता ? मेरे मौन-भंग का अर्थ होता-- 
ऋ्रौंच-युगल की हत्या । यह चक्रव्यूह किसी की बलि लिये बिना भग्न होने वाला 
नही है । दूसरों के प्राणों की बलि देने का मुझे क्या अधिकार है ? मैं अपने प्राणों 
की बलि दे सकता हूं ।' 

वे अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हो गए। उनका चित्त ध्यान के प्रकोष्ठ 
में पहुंच गया | उनका मन सरिता में नौका की भांति तेरने लगा। कष्ट शरीर 
को होता है। उसकी अनुभूति मन को होती है । दोनों घुले-मिले रहते हैं, तब कष्ट 
का संबेदन तीम्र होता है। जब मन शरीर की सरिता के ऊपर तैरने लगता है तब 
उसका संवेदन क्षीण ही जाता है । यह है सहिष्णुता--समता के विवेक से 
पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित। 

इन्द्र का होना जागतिक नियम है। इसे कोई बदल नही सकता | द्वन्द्र की 
अनुभूति को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन दन्द्वातीत चेतना की अनुभूति 
होने पर ही होता है। न्द्र की अनुभूति का मूल राग और द्वेंष का इन्द्र हैं। इस 
इन्द्र का अन्त होने पर द्वन्द्ातीत चेतना जागृत होती है।समता का आदिबिन्दु 
इन्द्रातीत चेतना की जागृति का आदि-बिन्दु है। समता का चरम-बिन्दु इन्द्रातीत 
चेतना की पूर्ण जागृति है। इस अवस्था में समता और वीतरागता एक हो जाती 
है। साधन साध्य मे विलीन हो जाता है। वस्तु-जगत्‌ में द्वेत रहता है। किन्तु 
चेतना के तल पर इन्द के प्रतिबिम्ब समाप्त हो जाते हैं। विषमता-विहीत समता 
अपने स्वरूप को खो देती है। न विषमता रहती है और न समता, कोरी चेतना 
शेष रह जाती है । 
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सामने की दीवार पर घड़ी है। उसमें नो बजे हैं। क्या सब घड़ियों में नौ ही 
बजे हैं ? यह सम्भव नहीं है। कोई दो मिनट आगे है तो कोई दो मिनट पीछे है । 
काल एक गति से चलता है । उसका प्रवाह न रुकता है और न त्वरित होता है । 
बह सदा और सर्वज्न अपनी गति से चलता है । 

चड़ी काल नहीं है। वह काल की गति का सूचक-यंत्र है। यंत्र कभी शीघ्र चलने 
लगता है और कभी मंद । यह गति-भेद इस सत्य की सूचना देता है कि काल और 
घड़ी एक नही है। 

धर्म और घमे-संस्थान भी एक नहीं हैं। घर्मं सत्य है। सत्य देश और काल से 
अवाधित होता है। देश बदल जाने पर धर्म नहीं बदलता । जो धर्म भारत के लिए 
है, वही जापान के लिए है और जो जापान के लिए है, वही भारत के लिए है । 
भारत ओर जापान के धर्म दो नहीं हो सकते। जो धर्म अतीत में था, वही आज 
है और आने वाले कल में भी वही होगा । काल बदल जाने पर धर्म नहीं बदलता । 

प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। प्यास लगने पर हम पानी ही पीते हैं, 
रोटी नहीं खाते । यह क्‍यों ? इसका हेतु निश्चित नियम है। पानी पीने से प्यास 
बुझ्च जाती है, हर देश में और हर काल में | यह नियम देश और काल से बाधित 
नहीं है इसलिए यह सत्य है। 

मन अशान्त होता है, तब हुम धर्म की ओर झांकते हैं। मन की अशान्ति 
मिटाने के लिए हम धर्म की ओर ही झांकते हैं, धन की ओर नहीं झांकते। यह 
क्‍यों ? इसका हेतु निश्चित नियम है । धर्म की अनुभूति से मन की अशान्ति मिट 
जाती है, हर देश में और हर काल में । यह्‌ नियम देश और काल से बाधित नहीं है 
इसलिए यह सत्य है । 

सत्य एकरूप होता है। यह श्रमणों का सत्य और यह वैदिकों का सत्य--यहू 
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भेद नहीं हो सकता। बैदिक धर्म और श्रमण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मं--ये 
धर्मे-संस्थान हैं, धर्म के तंत्र हैं, धम नही हैं। ये घर्म नहीं हैं, इसलिए अनेक हो 
सकते हैं, भिन्‍न और परस्पर विरोधी भी । ये सत्य को शब्द के माध्यम से पकड़ने 
का प्रयत्न करते हैं, जैसे एक शिशु तालाब में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिम्ब को 
पकड़ने का प्रयत्न करता है । 

एक आदमी कमरे में बैठा है। द्वार बन्द है। एक छोटी-सी खिड़की खली है। 
उस पर जाली लगी हुई है । यह्‌ सच है कि आदमी खिड़की से क्ञांककर आकाश को 
देख सकता है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि वह सम्पूर्ण आकाश को नहीं 
देख सकता । आकाश उतना ही नहीं है जितना बह देख सकता है और यह भी सच 
है कि वहु आकाश को सीधा नहीं देख सकता, जाली के व्यवधान से देख सकता है। 

भगवान्‌ महावीर ने एक बार गौतम से कहा---'जब धर्म का द्रष्टा नहीं होता 
तब धर्म अनुमान की जाली से ढंकी हुई शब्द की खिड़की से झांककर देखा जाता 
है। उस स्थिति में उसके अनेक मार्ग और अनेक मार्ग-दर्शक हो जाते हैं। गौतम ! 
तुम्हें जो मार्ग मिला है, वह द्रष्टा बनने का मार्ग है। तुम जागहूक रहो और धर्म के 
द्रष्टा बनो ।* 

भगवान्‌ महावीर धर्म के द्रष्टा थे। वे अचेतन में अचेतन धर्म को देखते थे 
और चेतन में चेतन धर्म को । वे यथार्थवादी थे | भय, प्रलोभन या अतिशयो क्तिपूर्ण 
प्रतिपादन उन्हें प्रिय नहीं था । 

आचाये हेमचन्द्र ने लिखा है--“भगवन्‌ ! आपने यथार्थ तत्त्व का प्रतिपावन 
किया, इसलिए आपन्रे व्यक्तित्व में बह कौशल प्रकट नहीं हुआ, जो घोड़े के सींग 
उगाने वाले नव-पंडित के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ है।' 

अनेकास्त दृष्टि और यथाथेवाद---ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। जो अनेकान्त 
दृष्टि बाला नही होता, वह यथाथंवादी नहीं हो सकता और जो यथार्थंवादी नहीं 
होता, वह अनेकान्त दृष्टि वाला नहीं हो सकता। भगवान्‌ महावीर में अनेकान्त 
दृष्टि और यथा्थंवाद--दोनों पूर्णं विकसित थे। इसलिए वे सत्य को संघीय 
क्षितिज के पार भी देखते थे । 

१. एक बार भगवान्‌ कोशाम्बी से विहार कर राजगृह आए और गुणशीलक 
चैत्य में ठहरे । गौतम स्वाभी भिक्षा के लिए नगर में गए। उन्होंने जन-प्रवाद 
सुना--तुंमिका नगरी के बाहरी भाग में पुष्पवती नाम का चैत्य है। वहां भ्रगवान्‌ 
पाश्व के शिष्य आए हुए हैं। कुछ उपासक उतके पास गए और कुछ प्रश्त पूछे। 





१.  उत्तरज्मयणाणि १०३१ : 
न हु जिणे अज्ज दिल्‍्सई, बहुमए दिस्सई मम्मदेसिए । 
संपद् नेयाठए पहें, समय गॉयम ! मा प्रसायए ॥ 


श्न्द श्रमण महाबीर 


जन-जन के मुंह से यह बात सुन गौतम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने 
उपासकों से पूछा--“बताओ, तुमने क्या प्रश्न किए और पार्श्वापत्यीय श्रमणों ने 
क्या उत्तर दिए ?! 

“हमने उनसे पुछा--भंते ! संयम का क्या फल है ? तप का क्‍या फल है ?! 

पाश्वापत्यीय श्रमणों ने उत्तर दिया--'संयम का फल नए बंधन का निरोध 
है। तप का फल पूर्व बंधत का विमोचन है ।' 

“इस पर हमने पुछा--भंते | संपम का फल नए बंधन का निरोध और तप 
का फल बंधन का विमोचन है तब फिर देवलोक में उत्पन्न होने का हेतु क्‍या है ?! 

इस प्रश्न के उत्तर में स्थविर कालियपुत्त ने कहा--आर्यो ! जीव पूर्व तप से 
देवलोक में उत्पन्न होते हैं।' 

स्थविर मेहिल ने कहा--आर्यो ! जीव पूर्व सयम से देवलोक में उत्पन्न होते 


हैं 
स्थविर आतदरक्षित ने कहा--“आर्यो ! शेष कर्मों से जीव देवलोक मे उत्पन्त 
होते हैं ।' 
स्थविर काश्यप ने कहा--आर्यों ! आसक्ति क्षीण न होने के कारण जीव 
देवलोक में उत्पन्न होते हैं।' 


गौतम इन प्रश्नोत्तरों का विवरण प्राप्त कर भगवान्‌ के पास पहुंचे। 

भगवान्‌ के सामने सारी बात रखकर बोले--'भते ! क्‍या पार्श्वापत्यीय 
स्थविरों द्वारा प्रदत्त उत्तर सही है ? क्‍या वे सही उत्तर देने में समर्थ हैं ? क्‍या वे 
सम्यगज्ञानी है ? क्‍या वे अभ्यासी और विशिष्ट ज्ञानी हैं ? ' 

भगवान्‌ ने कहा--'गौतम ! पार्श्वापत्यीय स्थविरो द्वारा प्रदत्त उत्तर सही 
हैं। वे सही उत्तर देते में समर्थ हैं। मैं भी इन प्रश्नों का यही उत्तर देता हूं।' 

'भंते ! ऐसे श्रमणों की उपासना से क्या लाभ होता है ?' 

'सत्य सुनने को मिलता है।' 

'झंते ! उससे क्‍या होता है ? 

ज्ञान होता है।' 

'भंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

'विज्ञान होता है--सूक्ष्म पर्यायों का विवेक होता है ।' 

अंते ! उससे क्‍या होता है ? 

'प्रत्याच्यान होता है--भनात्मा से आत्मा का पृथक्करण होंता है।' 

'भंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

'संयम होता है।' 

'भंते ! उससे कया होता है ? 

'अनाश्रव होता है--अनात्मा और आत्मा का संपर्क-सेतु दूट जाता है।' 
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'भंते ! उससे कया होता है ?' 

'तप करने की क्षमता विकसित होती है।' 

'भंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

"पूर्व -संचित कमें-मल क्षीण होते हैं ।' 

अंते ! उससे क्‍या होता है ? 

बंचलता विच्छिन्न होती है।' 

'भंते ! उससे क्‍या होता है ?' 

“सिद्धि होती है। 

२. भगवान्‌ पाश्वे का धर्म-तीथे भगवान्‌ महावीर के धर्म-तीर्थ से भिन्‍न था। 
उनके श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रमणों से मतभेद भी रखते थे। समय-समय पर 
ये महावीर के सिद्धान्तों की आलोचना भी करते थे। फिर भी भगवान्‌ महावीर ने 
पाश्वे के श्रमणों के यथार्थ-बोध का मुक्तभाव से समर्थत किया | 

उस समय श्रमण-संघो का लोक-सं ग्रह की ओर झुकाव नगण्य था । उनकी सारी 
शक्ति आत्म-साधना तथा सत्य-शोध मे लगती थी। इसीलिए उनमें साम्प्रदायिक 
आग्रह नहीं पनपा। जैन श्रमणों का लोक-संग्रह की ओर झुकाव बढ़ा तब एक 
नियम बना कि जैन श्रमण दूसरे श्रमणों या परिब्राजकों का सत्कार-सम्मान न 
करे। दूसरे का संत्कार-सम्मान करने से जैन उपासकों में श्रद्धा की शिथिलता 
आती है। थे जैन श्रमणों की अपेक्षा उन्हें अधिक पूजनीय मानने लग जाते हैं । 
अतः उपासकों की श्रद्धा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए मुनि अन्यतीथिक साधुओं 
का सत्कार-सम्मान न करे । 

भगवान्‌ महावीर के समय में यह नियम नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय व्यवहार काफी मुक्त था । भगवान्‌ ने गौतम से कहा--'गौतम ! आज 
तुम अपने पू-परिखित मित्र से मिलोगे ।” 

'भंते ! वह कौन है ?' 

“उसका नाम स्कंदक है ।' 

भंतले ! मैं उससे कब मिलूंगा ?' 

'बह अभी रास्ते में चल रहा है । बहुत दूर नहीं है । तुम अभी-अभी थोड़ी देर 
में उससे मिलोगे ।' ह 

अंते ! क्‍या मेरा मित्र आपका शिष्य बनेगा ? 

“हां, बनेगा ।' 

भगवान्‌ यह कह रहे थे, इतने में स्कंदक सामने आ गया। गौतम ने स्कंदक 
को निकट आते हुए देखा । वे तत्काल उठे और स्कंदक के सामने जाकर बोले-- 


१, भवगवई, २।६२-१११ । 
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'स्वागत है, स्कंदक ! सुस्वागत है, स्कंदक ! अन्वाग्रत है, स्कंदक ! स्वागत- 
अन्वागत है, स्कंदक ! गौतम के मुक्त व्यवहार ले हकंदक को मैश्ली-सूत्र में बांध 
लिया ।' 

३. कृतंगला के पास श्रावस्ती नगरी थी । वहां परिद्राजकों का एक आवास 
था। उसका आचाये था ग्दशाल। स्कदक उनका शिड्य था। उस श्राजस्ती में 
पिगल नाम का निग्न॑न्थ रहता था। एक दिन वह परिक्राजक-आवास में चला गया ।* 
उसने स्कदक से पूछा-- 

१. लोक सांत है या अनन्त ? 

२. जीव सात है या अनन्त ? 

३- मोक्ष सांत है या अनन्त ? 

४. युक्‍त-आत्मा सात है या अनन्त ? 

५. किस मरण से मरता हुआ जीव जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है या 
घटाता है ? 

स्‍्कदक का मन संदेह से आलोडित हो उठा । वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे 
सका । पिगल ने इन प्रश्तों को फिर दोहराया। स्कंदक फिर मौन रहा। पिगल 
उससे समाधान लिये बिना लौट आया । 

परिन्राजक-आवास में मुक्त-गमन, मुक्त-आगमन और मुक्त-प्रश्न हृदय की 
मुक्तता से ही सम्भव था। 

सस्‍्कदक ने सुता, भगवान्‌ महावीर कृतंगला से विहार कर श्रावस्ती आ गए 
हैं ।,उसने सोचा--मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाऊं और इन प्रश्मों का उत्तर 
प्राप्त करू । उसे भगवान्‌ महावीर के पास जाने और प्रश्नों का उत्तर पाले में कोई 
संकोच नहीं था। वह सुक्तभाव से भगवान्‌ महावीर के पास गया। भगवान्‌ ने 
मुक्तभाव से स्कंदक को उन प्रश्नों के उत्तर दिए। भमयान्‌ ने कहा --स्कंदक ! 
द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्‍त है, काल और पर्याय की दृष्टि से लोक 
अनन्त है। इसी प्रकार जीव, मोक्ष और मुक्त-आत्मा भी द्रव्य और क्षेत्र की 
दृष्टि से सान्‍्त हैं, काल और पर्याय की दृष्टि से अनम्त हैं। मरण दो प्रकार 
का होता है---बाल मरण और प्रडित मरण। बाल मरण से मरने यात्रा जीव 
जन्म-मरण की परम्परा को बढ़ाता है और पंदित मरण से मरने वाला उसे घटाता 
है।' 


भगवान्‌ के उत्तर सुत स्कंदक परिव्राजक का मानस-चक्षु खुब गया। उसके 


१. भमवई, २१२०-२६ | 
२. तीर्यकर काल का ग्यारहवां वर्ष । 
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मुक्त मानस ने स्वीकृति दी और वह महावीर के पास दीक्षित हो गयः ।* 

४. भगवान्‌ महावीर राजगृह के मृणझ्लीलक़ प्लैत्य में विहार कर रहे थे।' 
उस चैत्य के आसपास अनेक अन्यतीर्धिक परिब्राजक रहते थ्रे । एक दित्र कालोदायी, 
शैलोदायी आदि कुछ परिव्राजक परस्पर बातचीत करने लग्रे । उनके क्रार्तालाप का 
विषय था भगवान्‌ महावीर के पंचास्तिकाय का निरूपण। वे बोले--'श्रमण 
महावीर पांच अस्तिकायों का निरूपण करते हैं--धर्मास्तिकाय, अ्रश्वर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय । इनमें पहुले छार अस्तिकायों 
को वे अजीव बतलाते हैं और पांचवें अस्तिकाय को ज़ीव । चार अस्तिकायों को वे 
अर्मूत बतलाते हैं और पुद्गलास्तिकाय को मूर्त । यह अस्तिकाय का सिद्धान्त कैसे 
माना जा सकता है ?' 

परिब्राजकों का वार्तालाप चल रहा था। उस समय उन्होंने श्रमणोपासक 
मददुक को गुणशीलक चैत्य की ओर जाते हुए देखा | एक परिब्राजक मे प्रस्ताव 
किया--श्रमण महावीर पंत्रास्तिकाय का प्रतिपादत करते हैं, यह हमें भलीभांति 
ज्ञात है। फिर भी अच्छा है कि सददुक से इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर 
लें ।' इस प्रस्ताव पर सब सहमत होकर वे मद्दुक के पास गए। उन्होंने कहा--- 
“मद्दुक ! तुम्हारे धर्माचाये श्रमण महावीर पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं। 
उनमें चार अजीव हैं और एक जीव । चार अर्मूत हैं और एक मूर्त। मददुक ! 
अस्तिकाय प्रत्यक्ष नही है, अ्षतः उन्हें कैसे साला जा सकता है ?' 

मददुक से उन परिब्राजकों से कहा--जो क्रिया करता है, उसे हम जानते- 
देखते हैं और जो क्रिया नहीं करता, उसे हम नहीं जानते -देखते ।” 

सब परिब्राजक एक़ साथ बोल उठे-- तुम कसे ऋ्रम णीपास्तक हो जो अस्तिकाय 
को नहीं जानते-देखते ? 

'आयुष्मान्‌ ! हवा चल रही है, यह आप सानते हैं ? 

हां, मानते हैं।' 

'आप हुमा का रूप देख रहे हैं ?' 

नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

'आयुध्मान्‌ ! नाक में गंधयुक्त पुद्गल प्रविष्ट होते हैं ?' 

हां, होते हैं ।' 

'आयुष्मान्‌ ! आप नाक में प्रविष्ट गंघयुक्त पुदूगलों का रूप देखते है ? 

'नहीं, झेसा नहीं होता ।' 

अामुष्मान्‌ ! अरणि में अफ्ति होती है ? 

4, समबई, राड्ड-ह३।....... 
२. सीर्थकर काल का बाईसवां वर्ष । 
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हां, होती है ।' 

आयुष्मान्‌ ! आप अरणि में रही हुई अग्नि का रूप देखते हैं ?' 

नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

आयुष्मान्‌ ! समुद्र के पार रूप हैं ? ' 

हूं, हैं ।' 

आयुष्मान्‌ ! आप समुद्र के पारवर्ती रूपों को देखते हैं ? 

नही, ऐसा नहीं होता ।' 

'आयुष्मान्‌ ! देवलोक में रूप हैं ? ' 

हां, हैं ।' 

आयुष्मान्‌ ! आप देवलोक में विद्यमान रूपों को देखते हैं ? 

नहीं, ऐसा नहीं होता ।' 

आयुष्मान्‌ ! जैसे उक्त बस्तुओं के न दीखने पर भी उनके अस्तित्व को 
कोई आंच नहीं आती वैसे ही मैं या आप न जानें-देखें उससे वस्तु का नास्तित्व 
प्रमाणित नही होता । यदि आप वस्तु के न दीखने पर उसका अस्तित्व स्वीकार 
नही करेंगे तो आपको जगत्‌ के बहुत बड़े भाग के अस्तित्व को अस्वीकार करता 
होगा ।' 

मददुक के इस तक॑ पर सब परिब्राजक मौन हो गए। तब वह वहां से चल 
भगवान्‌ महावीर के पास पहुचा । भगवान्‌ ने उसे सम्बोधित कर कहा--“मददुक ! 
तुमने कहा--जो क्रिया करता है, उसे हम जानते-देखते हैं और जो क्रिया नही 
करता, उसे हम नहीं जानते-देखते । यह बहुत सुन्दर कहा, यह बहुत उचित कहा । 
जो व्यक्ति अज्ञात, अदृष्ट, अश्रुत, अमत और अविज्ञात अर्थे का जन-जन के बीच 
निरूपण करता है, वह सत्य की अवहेलना करता है ।' 

कुछ दिनों बाद उन परिब्राजकों ने गौतम से फिर वही प्रश्न पूछा । गौतम ने 
उत्तर की भाषा में कहा -- देवानुप्रियो | हम अस्ति को नास्ति और नास्ति को 
अस्ति नहीं कहते हैं। हम सम्पूर्ण अस्ति को अस्ति और सम्पूर्ण नास्ति को नास्ति 
कहते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने उन्हीं के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है जिनका 
अस्तित्व है ।' 

गौतम का यह उत्तर सुन परिव्राजक मौन हों गए। पर उनके मन का संदेह 
दूर नहीं हुआ । 

गौतम भगवान्‌ के पास पहुंचे | उनके पीछे-पीछे परित्राजक कालोदायी वहा 
पहुंचा । उस समय भगवान्‌ विशाल परिषद्‌ में धर्म-संवाद कर रहे थे। भगवान्‌ ने 
कालोदायी को सम्बोधित कर कहा--'कालोदायी ! तुम्हारी मंडली में यह चर्चा 
चली थी कि श्रमण महावीर पंचास्तिकाय का निरूपण करते हैं। पर जो प्रत्यक्ष 
नही है, उन्हें कैसे माना जा सकता है ? 
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कालोदायी ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाते हुए कहा--“भंते ! चली थी।! 
'कालोदायी ! पंचास्तिकाय हैं या नही--यह प्रश्न किसे होता है ?' 
'भंते ! आत्मा को होता है ।' 
क्या आस्मा है ?' 
'भते ! वह अवश्य है। अचेतन को कभी जिज्ञासा नही होती ।' 
'कालोदायी ! जिसे तुम आत्मा कहते हो, उसे मैं जीवास्तिकाय कहता हूं ।' 
'भंते ! यह ठीक है । पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व कैसे 
माना जा सकता है ?' 
'मछलो जल मे तैरती है । तैरने की शक्ति मछली में है या जल मे ?! 
'भंते ! तैरने की शक्ति मछली में है, जल मे नही है। जल उसके तैरने में 
सहायक बनता है ।' 
“इसी प्रकार जीव और पुदूगल की गति मे सहायता की अपेक्षा होती है। 
उसकी पूर्ति जिससे होती है, वह तत्त्व धर्मास्तिकाय है।' 
'भते ! अधर्मास्तिकाय की क्‍या अपेक्षा है ?” 
“चिलचिलाती धृप है। पथिक चल रहा है। एक सघन पेड़ आया। ठंडी 
छाह देखी और पथिक ठहर गया । उसकी स्थिति में निमित्त बनी छाया। इसी 
प्रकार जो स्थिति मे निमित्त बनता है, वह तत्त्व अधर्मास्तिकाय है ।' 
'भते ! तब आकाश का क्या कार्य होगा ?' 
'आकाश आधार देता है, स्थिति नहीं। गति और स्थिति--दोनो उसी में 
ह्वोते हैं।' 
ते ! फिर पुद्गलास्तिकाय कया है ? 
“इस लता पर लगे फूल को देख रहे हो ?' 
भते ! हां, इसका लाल रंग देख रहा हू ।' 
“इसकी विशेषता क्‍या है ? 
ते ! गध ।' 
'यह मधुमक्खी क्यों भितभिना रही है ?' 
नभते ! इसका रस लेने के लिए।' 
“इसका स्पर्श कैसा है ? ' 
भंते ! बहुत कोमल ।' 
'कालोदायी ! जिस वस्तु में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, उसे मैं 
पुदूगलास्तिकाय कहता हूं ।' 

अंते ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय पर कोई जीव 
बठ सकता है ? खड़ा रह सकता है ? लेट सकता है ? 

“नही, ऐसा नहीं हो सकता । केवल पुदूगल पर ही कोई बैठ सकता है, खड़ा 
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रह सकता है और लेट सकता है ।' 

भगवान्‌ का उत्तर सुन कालोदायी का सदेह दूर हो गया।' वह भगवान के 
पा्त प्रव्नजित हो गया । 

मे कुछ घटनाए प्रस्तुत करती हैं मुक्त-मानस और मुक्‍त-द्वार के उन्मुक्त 
चित्न । 








१. भगवई, १८।१३४-१४२ ! 
३ भंगवई, ७।२२० : एस्थ ण॑ से कालोदाई-“पथ्वदए । 


३9 
समन्वय की दिशा का उद्घाटन 


जल और अग्नि में प्राकृतिक वैर है । दोनों एक साथ नहीं रह सकते । अग्नि 
उष्ण है और जल शीत । शीत उष्ण को मिटा देता है, जल अग्नि को बुझा देता है। 
क्या उष्ण ओर शीत में कोई सम्बन्ध नहीं है ? जल अग्नि को बुझा देता है, इसलिए 
इनमें सम्बन्ध की स्थापना कैसे की जा सकती है ? जल भी पदार्थ है और अग्नि 
भी पदार्थ है। पदार्थ का पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं होने की बात कैसे कही जा 
सकती है ? समस्या के दोनों तटों का पार पाने के लिए समन्वय का सेतु खोजा 
गया । समन्वय दो सम्बन्धों के व्यवधान को जोड़ने वाला सूत्र है। भगवान्‌ 
महावीर ने उष्ण और शीत के बीच समन्वय की स्थापना की । उस सिद्धान्त के 
अनुसार उष्ण उष्ण ही नहीं है, वह शीत भी है और शीत शीत ही नहीं है, बह 
उष्ण भी है । उष्ण और शीत--दोनों सापेक्ष है। मक्खन को पिघलाने वाली 
अग्नि की ऊष्मा मक्खन के लिए उष्ण हैं और लोहे के लिए उष्ण नहीं है। वह 
अग्नि की साधारण ऊष्मा से नहीं पिचलता । 

घिश्व के जितने तत्त्व हैं, वे परस्पर किसी न किसी सम्बन्ध-सूलर से जुड़े हुए 
हैं। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से सबंथा सदृश नहीं है और सर्वथा विसदृश भी नहीं 
है । हम कुछ वस्तुओं को सदृश मानते हैं और कुछ को विसदृश । इसका हेतु वस्तु 
की वास्तविकता नहीं हैं। यह हमारी दृष्टि का अन्तर हैँ । हम सदुशता देखना 
जाहते हैं तब उसे भी देख लेते हैं और विसद्शता देखना चाहते हैं तब उसे भी देख 
लेते हैं। बस्सु में दोनों हैं, इसलिए जिसे देखना चाहें उसका मिलना स्वाभाविक 
बात है । 

सदुशता और विसदुशता का सिद्धान्त वस्तु की यथार्थता है, इसलिए कोई भी 
वर्णायेबादी विचार एकांगी नहीं हो सकता, अपेक्षा से शू्य नही हो सकता। 

पसंगंगान्‌ू महावीर ने विचार और व्यवहार--दोनों क्षेत्रों मे समन्‍्वथ के 
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सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनकी परम्परा ने विचार के क्षेत्र मे समन्वय के 
सिद्धान्त की सुरक्षा ही नही की है, उसे विकसित भी किया है। किन्तु व्यवहार के 
क्षेत्र में उसकी विस्मृति ही नहीं की है, उसकी अवहेलना भी की है। 

हरिभद्रसूरि ने नास्तिक को दाशंनिको के मच पर उपस्थित कर दर्शन जगत्‌ 
को समन्वय की शक्ति से परिचित करा दिया । आस्तिक दर्शन नास्तिक को दशंन 
की कक्षा में सम्मिलित करने की कल्पना नही करते थे। हरिभद्व ने उसे आकार 
दे दिया । 

उपाध्याय यशोविजयजी के सामने प्रश्न आया कि आस्तिक कौन और 
नास्तिक कौन ? उन्होने समन्वयदृष्टि से देखा और वे कह उठे--'पूरा नास्तिक 
कोई नही है और पूरा आस्तिक भी कोई नही है । चार्वाक आत्मा को नहीं मानता, 
इसलिए नास्तिक है तो एकान्तवादी दर्शन वस्तु के अनेक धर्मों को नही मानते, 
फिर वे नास्तिक कैसे नहीं होंगे ? धर्मों को स्वीकारने वाले एकान्तवादी दर्शत 
यदि आस्तिक हैं तो धर्मों का स्वीकार करने वाला चार्वाक आस्तिक कैसे नही है ? ' 

आचार्य अकलंक ने कहा-- आत्मा चैतन्य धर्म की अपेक्षा से आत्मा है, शेष 
धर्मों की अपेक्षा से आत्मा नही है। आत्मा और अनात्मा में समान धर्मों की कमी 
नही है।' 

सिद्धसेत, समन्तभद्र, अकलक, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि आचार्यो ने समन्वय की 
परम्परा को इतना उजागर किया कि जैन दर्शन का सिन्धु सब दृष्टि-सरिताओ को 
समाहित करने में समर्थ हो गया । 

वेदान्त का अद्गत जैन दर्शन का सग्रह नय है। चार्वाक का भौतिक दृष्टिकोण 
जैन दर्शन का व्यवहार नय है। बौद्धों का पर्यायवाद जैन दर्शन का ऋजुसूत्र नय 
है। वैयाकरणो का शब्दाहत जैन दर्शन का शब्द नय है। जैन दर्शन ने इन सब 
दृष्टिकोणों की सत्यता स्वीकार की है, किन्तु एक शर्ते के साथ । शर्ते यह है कि 
इन दृष्टिकोणों के मनके समन्वय के धागे मे पिरोए हुए हों तो सब सत्य हैं और 
ये अपनी सत्यता प्रमाणित कर दूसरों के अस्तित्व पर भ्रह्मर करते हों तो सब 
असत्य हैं । समन्वय का बोध सत्य का बोध है। समस्वय की व्याख्या सत्य की 
व्याख्या है । अनन्त सत्य एक दृष्टिकोण से गम्य और एक शब्द से व्याब्यात नही 
हो सकता । 

समन्वय सिद्धान्त के प्रसन से एक जिज्ञासा उभरती है कि महावीर ने सब 
दर्शनो की दृष्टियों का समन्वय कर अपने दर्शन की स्थापना की या उनका कोई 
अपना मौलिक दश्शन है ? 

महावीर के दो विशेषण हैं-- सबंज्ञ और सर्वदर्शी । वे सबको जानते थे और 
सबको देखते थे । सर्वज्ञान और सबंदर्शन के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की 
व्याख्या की। उसका मौलिक स्वरूप यह है कि प्रत्येक द्रव्य में अनन्त धर्म हैं और 
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प्रत्येक धर्म अपने बिरोधी धर्म से युक्त है। एक द्रव्य में मनन्‍त विरोधी युगल एक 
साथ रह रहे हैं। यह सिद्धान्त विभिन्‍न दृष्टियो के समन्वय से निष्पन्न नही हुआ 
है। किन्तु इस सिद्धान्त से समन्वय का दर्शन फलित हुआ है। समन्वय का सिद्धान्त 
मौलिक नही है । मौलिक है एक द्रव्य में अनन्त विरोधी युगलो का स्वीकार और 
प्रतिपादन । 

सामान्य और विशेष--दोनों द्रव्य के धर्म है। इसलिए महावीर को समझने 
वाला सामान्यवादी वेदान्त और विशेषवादी बौद्ध का समर्थन या विरोध नहीं कर 
सकता | वह दोनो में समन्वय देखता है, सगति देखता है । जब हम पर्याय की ओर 
पीठ कर द्रव्य को देखते है तब हमे सामान्य केवल सामान्य, अद्वत केवल अद्दैत 
दिखाई देता है और जब हम द्रव्य की ओर पीठ कर पर्याय को देखते हैं तब हमे 
विशेष केवल विशेष, द्वेत केवल द्वत दिखाई देता है । किन्तु महावीर को समझने 
वाला इस बात को नही भूलता कि कोई भी द्रव्य पर्याय से शून्य नही है और कोई 
भी पर्याय द्रव्य से शून्य नही है। केवल सामान्‍य या केवल विशेष को देखना दृष्टि 
के कोण है, मर्यादाएं हैं। वास्तविकता के सागर में सामान्य और विशेष-- दोनों 
एक साथ तैर रहे हैं । 

समन्वयवादी बाह्य और अंतरग, स्थल और सूक्ष्म, मूर्त भौर अमूतं, दोनो के 
समन्वय-सूत्र को खोजकर बस्तु की समग्रता का बोध करता है। 

क्या आज का महावीर का अनुयायी समाज समन्वयवादी है ? इस प्रश्त का 
उत्तर सिद्धान्त मे नही खोजा जा सकता | यह खोजा जा सकता है चितन-भेद, 
घुणा अथवा व्यक्तिगत या साम्प्रदायिक महत्त्वाकांक्षा के धरातल पर। सब लोगों 
का और एक समाज में रहने वाले सब लोगों का भी चितन एक जैसा नही होता । 
जब तक उसका समीकरण होता रहता है तब तक वे साथ में रह पात्ते हैं मौर जब 
अह की प्रबलता समीकरण नही होने देती तब चितन-भेद स्थिति-भेद में बदल 
जाता है। घृणा और महत्त्वाकांक्षा भी स्थिति-भेद उत्पन्न करती है। इन 
परिस्थितियों में बौद्धक समन्वयवाद व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। उसे 
प्रभावित करता है अधहिसक समनन्‍्वयवाद। भगवान्‌ महावीर का समन्वय का 
सिद्धान्त वस्तु-जगत्‌ में बौद्धिक है, प्राणी-जगत्‌ मे बह अहिसक है । 

कितना कठिन हैं विचार और व्यवहार में सामंजस्थ लाने वाले अहिसक 
समन्वय की दिशा का उद्धाटन ? 
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शिन्‍्म-भिन्‍न वस्तुओं को देखने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न आंखों की जरूरत नहीं 
है--इस वाक्य की अभिघा से असहमति नहीं है तो इसकी व्यंजना से पूर्ण सहमति 
भी नहीं है । 
भुरु ने शिष्य से पूछा--'दिखता कौन है ?' 
शिष्य ने कहा--ब्ांख ।' 
गुरु--क्या अधकार में आंख देख सकती है ?' 
शिष्य---'प्रकाश और आंख दोनों मिलकर देखते हैं ।' 
गुरु--आंख भी है और प्रकाश भी है पर आदमी अन्यमनस्क है तो क्या वह 
देखता है ? ' 
शिष्य-- मैं अपनी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहता हुं। मन, प्रकाश 
और आंख--तीनों मिलकर देखते हैं ।' 
गुरु--'एक बच्चे ने आग को देखा और उसमें हाथ डाल दिया । क्‍या उसने 
आग को नही देखा ?! 
शिष्य---बच्चे मे बुद्धि का विकास नही होता । वास्तव मे पूर्ण दर्शन तब 
होता है जब बुद्धि, मन, आंख और प्रकाश--थे चारों एक साथ होते हैं | 
गुरु--'एक बुद्धिमान्‌ आदमी को मैंने जुआ खेलते देखा है। क्‍या वह देखता 
है ?' 
शिष्य--सही अर्थ में वही देखता है, जिसकी बुद्धि पर अस्तित्व का वरद 
हस्त होता है ।' 
व्यक्षित के दो रूप होते हैं--व्यक्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है 
'होना' और व्यक्तित्व का अर्थ है 'कुछ होना'। हम नाम-रूप आदि को देखते हैं, 
तब हमें व्यक्तित्व का दर्शन होता है। हम चेतना के जागरण को देखते हैं तब हमें 
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व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि मे क्रियाशील अस्तित्व का दर्शन होता है। 

महायीर के व्यक्तित्व का अस्तित्व पर अधिकार होता तो उनकी बाणी में 
मृदुता और हृदय में ऋता होती | उनकी वाणी और हृदय--दोनों में मृदुता का 
अतल प्रवाह है। इससे प्रतीत होता है कि उनका अस्तित्व व्यक्तित्व पर छाया 
हुआ था | 

व्यक्तित्व के धरातल पर महावीर एक संघ के शास्ता, संचवद्ध धर्म के 
व्याख्याता और एक पंथ के प्रवर्तक हैं। अस्तित्व के धरातल पर वे केबल “हैं! । 
होने' के सिवाय और कुछ नहीं हैं। वे न संघ के शास्ता हैं और न शासित, न धर्म 
के ध्याख्याता हैं और न श्रोता, न द्वैतवादी हैं और न अद्वेतवादी । हैत और अद्वैत, 
व्याख्या और श्रूत्ति, शासत और स्वीकृति--ये सब अस्तित्व की शाथाएं हैं। 
महावीर की सम्पूर्ण यात्रा व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर है । महावीर ने कहा -- 

'जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिस पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

“जिसे तू परितप्त करना चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिसे त्‌ दास बनाता चाहता है, वह तू ही है ।' 

'जिसे तू उपद्रुत करना चाहता है, वह तू ही है।' 

इस पद-पद्धति को पढ़कर अद्व2तवादी कहेगा--मह।बीर अद्वतवादी थे। जैस 
दशेन का विद्यार्थी उलझन जाएगा कि महावीर हंतवादी थे, फिर उन्होंने अद्वत की 
भाषा का प्रयोग कैसे किया ? महावीर इन दोनों से ही दूर हैं। वे अस्तित्ववादी 
हैं। अहैत और द्वत--दोनो अस्तित्व से निकलते हैं इसलिए अस्तित्ववादी कभी 
अद्वत की भाषा मे बोल जाता है और कभी द्वैत की भाषा में । 'होने' की अनुभूति 
में जो एकात्मकता है, वह 'कुछ होने! की अनुभूति में नहीं हो सकती। 'कुछ होने" 
का अथे भेदानुभूति है। उसमें हिसा का संस्कार क्षीण नहीं होता । अपनी हिंसा 
कोई नहीं चाहता । यदि कोई आत्मा मुझसे भिन्‍न नहीं है तो मैं किसे मारूंगा ? 
अस्तित्व के धरातल पर यह अभेदानुभूति है। यही है अहिसा । आत्मा ही हिंसा है 
और आत्मा ही अहिंसा है। आत्मा-आत्मा के बीच भेदानुभूति है, वह हिंसा है 
और आत्मा-आत्मा के बीच अभेदानुभूति है, यह अहिसा है। जहां केवल 'होना! 
है, वहां भेद और अभेद की भाषा नही है । यह भाषा उस जगत्‌ की है, जहां 'कुछ 
होना' ही सत्य है। व्यक्तित्व के जगत्‌ में महावीर का तर्क दूसरा है। वे कहते हैं -- 
“किसी प्राणी को मत मारो ।' 

महावीर का युग यज्ञ का युग था | उस युग के ब्राह्मण यज्ञ की हिसा का मुक्त 
समर्थन करते थे । उनका सिद्धान्त था कि धर्म के लिए किया जाते बाला प्राणी 
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का हनन निर्दोष है। इस प्रकार की हिसा का उन्मूलन करने के लिए भगवान्‌ ने 
आत्म-तुला की भाषा का प्रयोग किया । भगवान्‌ ने उनसे कहा --“मैं आप सबसे 
पूछना चाहता हूं कि आपको सुख अप्रिय है या दु.ख अप्रिय है ? 

उन्होने नहीं कहा कि सुख अप्रिय है । यह प्रत्यक्ष विरुद्ध बात वे कैसे कहते ? 
उन्होंने कहा--हमे दु.ख अप्रिय है।” तब भगवान्‌ ने कहा--“जैसे आपको दुःख 
अप्रिय है, बंसे ही दूसरे प्राणियों को दु ख अप्रिय है। प्राण का हरण दुनिया में 
सबसे बड़ा भय है । फिर आप लोग हिसा को अहिसा का जामा कंसे पहनाते हैं ? 
धर्म के नाम पर हिंसा का समर्थन के से करते है ? ' 

इस अद्वेत की भाषा मे मारने वाला व्यक्ति मारे जाने वाले व्यक्ति स भिन्‍न 
है। व्यक्तित्व की भिन्‍नता होने पर भी दोनो मे एक धर्म समान है। वह है दुःख 
की अप्रियता। इस समान धर्म की अनुभूति होने पर हिंसा की वृत्ति शान्‍्त हो 
जाती है। 

पुराने जमाने में पचायत समाज की प्रभावी संस्था थी। पचर का फैसला 
न्यायाधीश के फैसले की भाति मान्य होता था । एक व्यक्ति पर अपने पड़ोसी की 
भँस चुराने का आरोप आया। मामला पचों तक गया। पंच न्याय करने बैठे । 
अभियुक्त को सामने बैठा दिया | वह अभियोग स्वीकार नहीं कर रहा था । पंचो 
ने धर्म-ल्याय करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक तवा गर्म करवाया। बह 
अग्तिसय हो गया । पचो ने निर्णय सुनाया कि यह गरम तवा इसके हाथ पर रखा 
जाएगा। इसका हाथ नही जलेगा तो यह चोरी के आरोप से मुक्त समझा जाएगा 
और यदि इसका हाथ जल गया तो इस पर लगाया गया चोरी का आरोप सिद्ध 
हो जाएगा । अभियुक्त ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। 

एक पंच उठा। सडासी से तवा पकड अभियुक्त के हाथ पर रखने लगा। 
उसने हाथ खीच लिया। पत्र ने उसे डांटा। वह बोला--'डाटने की कोई 
आवश्यकता नही है।पच्र काहाथ तो मेरा हाथ है। पच की सडासी तो मेरी 
संडासी है। पच महोदय ! आप तो चोर नही है ? आप इस तवे को हाथ से उठा- 
कर दीजिए, मेरा हाथ इसे क्षेलने को तैयार है।' 

इस समानता के सूत्र ने निर्णय का मार्ग बदल दिया। पच चुवचाप अपने 
आसन पर बैठ गया। 

भगवान्‌ महावीर ते इस समानता के सूत्र द्वारा हजारो-हज़ारों व्यक्तियों को 
जागृत किया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने 'बहुजनहिताय' का उद्घोष किया। भगवान्‌ महावीर ने 
'सर्वेजीबहिताय' की उद्घोषणा की । 

गौतम ने पूछा---'भंते ! शाश्वत धर्मं क्‍या है ?' 

भगवान्‌ ने कहा-- अहिंसा । 
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'भंते ! अहिंसा किनकी रक्षा के लिए है ?” 

'सब जीवों की रक्षा के लिए।' 

'भंते ! थोड़े जीवों की हिंसा द्वारा बहुतों की रक्षा सम्भव है। पर सबकी रक्षा 
कैसे सम्भव है ?! 

अहिसा के घड़े में शत्रुता का एक भी छेद नहीं रहसकता । वह पूर्ण निश्छिद्र 
होकर ही समत्व के जल को धारण कर सकता है।' 

'भंते ! अहिसा का सन्देश किन तक पहुंचाएं ?' 

हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, फिर वह-- 

जागृत हो या सुप्त, 

अस्तित्व के पास उपस्थित हो या अनुपस्थित, 

अस्तित्व की दिशा मे गतिमान्‌ हो या गतिशून्य, 

सग्रही हो या असंग्रही, 

बन्धन खोज रहा हो या विमोचन 

-- यह अहिंसा का सन्देश 'सर्वजीवहिताय' है, इसलिए इसे सब तक 
पहुचाओ । 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्व को देखते थे, इसलिए व्यक्तित्व उनके पथ में कोई 
सीमारेखा नहीं खीच पाता था। उस समय व्यक्तिवादी पुरोहित उच्चवर्ग के 
हितों का संरक्षण करते थे । उनका धर्मं दो दिशाओं में चलता था । अभिजात वर्ग 
के लिए उनके धर्म की घारणा एक प्रकार की थी और निम्नवर्ग के लिए दूसरे 
प्रकार की । अभिजात वर्ग का धर्म है सेवा लेना और शूद्र का काम है सेवा देना 
भौर सब कुछ सहना । इस स्थिति को धर्म का संरक्षण प्राप्त हो गया था | भगवान्‌ 
महावीर ने इसे सर्वथा अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा--'इस धारणा में 
अभिजात वर्ग के हितों के संरक्षण का भह्दा प्रयत्न है। यह धर्म नहीं है, नितान्‍्त 
भधमं है। इससे सर्वजीवहिताय की भावना विखंडित होती है।' इस अधर्म की 
उत्थापना के लिए भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा--'भिक्षुओ ! तुम परिक्नजन करो 
तथा अभिजात और निम्न वर्ग को एक ही धर्म की शिक्षा दो। जो धर्म अभिजात 
बर्ग के लिए है, वही निम्न वर्ग के लिए है और जो निम्न वर्ग के लिए है, वही 
अभिजात वर्ग के लिए है। अभिजात और निम्न--दोनों के लिए मैंने एक ही धर्म 
का प्रतिपादन किया है।' 

व्यक्तित्व के भेद अस्तित्व की सीमा में प्रविष्ट नहीं होने चाहिए। धर्म का 
क्षेत्र अस्तित्व का क्षेत्र है। वह व्यक्तित्व के भेदों से मुक्त रहकर ही पवित्न रह 
सकता है। 





१. आगमारो, ४३,४ । 


२१२ भ्रमस पह्ाश्ीर 


न्याय-दर्शन के प्रणेता मह॒षि गोतस ने जल्म, विदम्डश औड़ छूल करे त्ात्विक 
मान्यता दी । धर्म की सुरक्षा के लिए इन्हें विहित ब्रहलाय्स। श्रंगठन के सन्दर्भ में 
यह बहुत ही सूक्ष-बूझ की बात है । किन्तु अस्तित्व के सन्दर्म में इतकी अज्ञेता नहीं 
है। भगवान्‌ महावीर ने वाद-काल में भी अहिसा को प्राथमिकता देने का सिद्धान्त 
निरूपित किया | जय और पराजय की बात व्यक्तिवादी के लिए विशिष्ट घटना 
हो सकती है, अस्तित्ववादी के लिए उसका विशेष अर्थ नही है । चेतना के जगत्‌ 
में वाद करने वाले दोनों चेतनावान्‌ हैं, समान चेतना के अधिकारी हैं, फिर कौत 
जीतेगा और कौन हारेगा ? यह जय-पराजय की कीड़ा व्यक्तित्वत्रादी को ही 
शोभा दे सकती है! अस्तित्ववादी इस प्रपंच से मुक्त रहने में ही अपना श्रेय 
देखता है । 

बाद के विषय में भगवान्‌ महावीर ने तीन तत्त्त प्रतिपांदित किए-- 

१. तत्त्ब-जिज्ञासा का हेतु उपस्थित हो ठभी वाद किया जाए । 

२. वाद-काल में जय-पराजय की स्थिति उत्पन्न न की जाए। 

३. प्रतिवादी के मन में चोट पहुचाने वाले हेतुओं और तर्कों का प्रयोग न 
किया जाए । 

अस्तित्ववादी की दृष्टि में व्यक्ति व्यक्ति नही होता, वह सत्य होता है, 
चैतन्य का रश्मिपुंज होता है। उसकी अन्तर्भेदी दृष्टि व्यक्तित्व के पार पहुचकर 
अस्तित्व को खोजती है । अस्तित्व में यह प्रश्न नहीं होता कि यह कौन है और 
किसका अनुयायी है ? यह प्रश्न व्यक्तित्व की स्तीमा मे होता है। अस्तित्व के क्षेत्र 
में सत्य चलता है और व्यक्ष्तित्व के क्षेत्र में व्यवहार । 

भगवान्‌ महावीर अस्तित्वादी होते हुए भी व्यक्तित्व की मर्यादा के प्रति 
बहुत जागरूक थे । वे व्यक्त को अस्तित्व की ओर ले जाने में उसके ब्यक्तित्व का 
भी उपमोग करते थे | भगवान्‌ ने कहा--'भिक्षुओ ! किसी व्यक्त के साथ प्वर्म - 
चर्चा करो, तब पहले यह देखो कि यह पुरुष कोन है और किसका अनुयायी है।' 

एक बार भगवान्‌ राजगृह में उपस्थित थे।उस समय भगवान्‌ पार्श्व के 
श्रमण भगवान्‌ के पास्त आए। उन्होंने पूछा--भंते ! इस असंब्य लोक में अनन्त 
दिन-रात उत्पन्त और नष्ठ हुए हैं या संस्येय ?' भगवान्‌ ने कहा--'अम्रणो ! इस 
जसंछ्य लोक में अनन्त दिन-रात उत्पन्त और नष्ट हुए हैं ।' 

उन्होंने पूछा---भंते ! इसका आधार क्‍या है ?' 

भगवान्‌ ने कहा-- आपने भगवात्‌ पाएवं के श्रुठ का अध्ययन किया है। वही 
इसका आधार है । भगवान्‌ पाश्व ने निरूपित् किया है कि लोक शाश्वत है-- 
अनादि-अनन्त है । यह अनादि-अनन्त है, इसलिए इसमें अनन्त दिन-रात उत्पन्न 
और नष्ट हुए हैं और होंगे।' 
१. भगबई, धर५४, रए५त.... 


सर्वेजन हिताय : सर्वजन सुखाय श्ररे 


भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर धे--शास्त्रकार थे। दूसरे के वचन को उद्भुत 
करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। फिर भी उन्होंने भगवान्‌ पाश्व॑ के वचन 
को उद्धुत किया | इसका हेतु या भगवान्‌ पाश्व के श्रमणों को सत्य का बोध 
कराना । भगवात्‌ पाशवे के वचन का साक्ष्य देने से वह सरलता से हो सकता था, 
इसलिए भगवान्‌ ने भगवान्‌ पाश्वं के बचन का साक्ष्य प्रस्तुत किया। साथ-साथ 
भगवान ने यह रहस्य भी समझा दिया कि सत्य स्वयं सत्य है। वह किसी व्यक्ति 
के निरूपण से सत्य नही बनता । जिन्हें दशोन प्र/प्त हो जाता है, वे सब उसी सत्य 
को देखते हैं, जो स्वयं सत्य है, किसी के द्वारा निरूपित होने से सत्य नहीं है । 

भगवान्‌ ने गौतम को आत्मा का बोध देने के लिए वेद मंत्र उद्धुत किए थे ।' 
इन सबके पीछे भगवान्‌ का सापेक्षवाद बोल रहा था। सत्य सबके लिए एक है। 
उसका दर्शन सबको हो सकता है। वह किसी के द्वारा अधिकृत नहीं है। उसकी 
अभिव्यक्ति पर भी किसी का एकाधिकार नही है । इस यथार्थ का प्रतिपादन करने 
के लिए भी भगवान्‌ दूसरों के वचन को उद्धुत करते और जिज्ञासा करने बराले को 
यह समझाते कि तुम जो जानना चाहते हो, उसका उत्तर तुम्हारे धर्म शास्त्र में भी 
दिया हुआ है। 


१, भावश्यकदूणि, पूर्वंभाम, १० ३३६ : बेदपदाण य अत्यो भसवता से कहितों । 


३६ 
धर्म-परिवर्तन : सम्मत और अनुमत 


कुछ लोग पूछते है कि जैन हिन्दू है या नही ? उलझन-भरा प्रश्न है, इसलिए 
इसका उत्तर भी उलझन-भरा है। जैन कोई जाति नही है । वह एक धर्म है, तत्त्व- 
दर्शन है, विचार है। भारतीय जनता ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है। उनमें 
मुख्य दो हैं--भ्रमण और वैदिक | श्रमण धर्म पोरुषेय दर्शन के आधार पर चलता 
है। वैदिक धर्म का आधार है अपौरुषेय वेद । यह प्रश्न हो कि जैन वैदिक हैं या 
नहीं ? अथवा वैदिक जैन हैं या नही ? अथवा बौद्ध वैदिक हैं या नहीं ? यह सरल 
प्रश्न है और इसका उत्तर सरलता से दिया जा सकता है। जैन वैदिक नही हैं और 
वैदिक जैन नही हैं । दोनो दो भिन्‍त विचारधाराओं को मानकर चलते हैं, इसलिए 
दोनों एक नही हैं। किन्तु हिन्दू दोनों है । हिन्दू एक जाति है, जैन और वैदिक कोई 
जाति नही है। बह एक विचार है, दर्शन है। भगवान्‌ महावीर के यूग में चलिए । 
वहां आपको एक परिवार मे अनेक धर्मों के दर्शन होगे । पति वैदिक है, पत्नी जैन । 
पति जैन है, पत्नी वैदिक । पति बोद्ध है, पत्नी जैन । पति भाजीवक है, पत्नी 
बौद्ध | धर्में का स्वीकार उनके पारिवारिक जीवन में उलझन पैदा नही करता था। 
वे अपने जीवन में धर्म का परिवर्तेन भी करते थे। जेन बौद्ध हो जाता और बौद्ध 
जैन । जैन वैदिक हो जाता और वैदिक जैन | यह जाति-परिवतंन नहीं, किन्तु 
विचार-परिवर्तन था। भारतीय जाति मे इस विचार-परिवतंन की पूरी स्वतन्त्रता 
थी। प्रदेशी राजा नास्तिक था। वह परलोक और पुनजेन्म को नहीं मानता था । 
उसका अमात्य चित्त पूरा आस्तिक था। भगवान्‌ पाश्बे का अनुयायी था । उसके 
प्रयत्न से प्रदेशी कुमार-अ्रमण केशी के पास गया ! उसके विचार बदल गए । वह 
भगवान्‌ पाए्वं का अनुयायी बन गया।' स्कंदक, अम्मड़ आदि अनेक प्रिब्राजक 


ब्‌. रायपसेणइयं , सूत्र ७८६ । 
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भगवान्‌ महावीर के पास प्रश्नजित हुए ।' जैन, बौद्ध और आजीवन धर्म के अनुयायी 
वैदिक धरम में दीक्षित नहीं हुए, यह नहीं कहा जा सकता। यह परिवर्तेत अपनी 
रुचि और विचार के अनुसार चलता था। यह जाति-परिवतेन नहीं था। इससे 
राष्ट्रीय चेतना भी नहीं बदलती थी। यह कार्य केवल विचार-परिवतेन तक ही 
सीमित था। इसलिए इसे सब धर्मों द्वारा मान्यता मिली हुई थी। 

मगध सम्राट श्रेंणिक का व्यक्षितत्व उन दिनों बहुच्नाचित था। उसके पिता 
का नाम प्रसेनजित था । वह भगवान्‌ पाश्व का अनुयायी था। श्रेणिक अपने कुल - 
धर्म का अनुसरण करता था। एक बार प्रसेनजित ने कुंड होकर श्रणिक को अपने 
राज्य से निकाल दिया। उस समय बह एक बौद्ध मठ में रहा | वहां उसने बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लिया। वहू राजा बनने के बाद भी बौद्ध बना रहा। उसकी 
पटरानी थी चिल्लणा | वह भगवान्‌ पाश्वे की शिष्या थी ओर श्रेणिक था भगवान्‌ 
बुद्ध का शिष्य । दोनों दो दिशागामी थे और दोनों चाहते थे एक दिशागामी होता । 
श्रेणिक चिल्लणा को बौद्ध धर्म में दीक्षित करता चाहता था और बचिल्लणा श्रेणिक 
को जैन प्रमे में दीक्षित करना चाहती थी। दोनों में विचार का भेद था पर 
पारिवारिक प्रेम से दोनों अभिन्‍त थे। उनका विचारभेद उनके सघन प्रेम में एक 
भी छेद नहीं कर सका। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध-दोनों अहिसा, 
मंत्री, शान्ति और सहिष्णुता के प्रवंतक थे। दोनों घृणा करना नहीं सिखाते थे । 
इसलिए राजा और रानी के बीच कभी भी घृणा का बीज अंकुरित नहीं हुआ | 
एक दिल श्रेणिक मंडिकुक्ष चैत्य में क्रीड़ा करने गया। उसने देखा, एक मुनि वृक्ष 
के नीचे ध्यानमुद्रा में खड़ा है। अवस्था में तरुण और सर्वाग सुन्दर। श्रेणिक 
उसके रूप, लावण्य और सौकुमार्य पर मुख्ध हो गया। वह मुनि को अपलक 
निहारता रहा । मुनि की आकृति से झर रहे सोम्य का पान कर उसकी आंखें 
खिल उठीं। वह मुनि के निकट आकर बोला--भंते ! आप कौन हैं ? इस इठलाते 
यौवन में आप मुनि क्‍यों बने हैं ? मैं जानता चाहता हूं। मुझे आशा है आप भेरी 
जिज्ञासा का समाधान देंगे।' 

मुनि ध्यान पूर्ण कर बोले---राजन्‌ ! मुझे कोई नाथ नहीं मिला, इसलिए 
मैं सुनि बन सया। 

'आश्चयें ! आप जैसे व्यक्तित्व को कोई नाथ नहीं मिला ? 

“नहीं मिला तभी तो कह रहा हूं ।' 

आप मेरे साथ चलें। मैं आपका ताथ बनता हूं। आपको शरण देता हूं। मेरे 
प्रासाद में सुख से रहें और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करें।' 

'तुम स्वयं अनाथ हो। तुम मुझे क्‍या शरण दोगे ? मेरे नाथ कैसे बनोगे ? 


१. देखें--लगवती का शूंसरा शतक तथा औपपातिक सूझ जादि । 
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ओ स्वयं अनाथ है, वह दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है ? 

मृति का यह वचन सुन राजा स्तब्ध रह गया। वह अपने मर्म को सहलाते 
हुए बोला--आप मुनि हैं, गृहस्थ नहीं हैं। क्या आपके धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर 
ने आपको सत्य का महत्त्व नहीं समझाया है ?' 

समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है ।' 

(फिर आप मुझे अनाथ कैसे कहते हैं ? क्या आप मुझे जानते नहीं ?! 

'जानता हूं, तभी कहता हू । मैं तुम्हें नहीं जानता तो अनाथ कैसे कहता ? 

मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मेरे पास राज्य है, सेता है, कोष है, 
अनुग्रह और निग्रह की शक्ति है, फिर मैं अनाथ कैसे ? 

राजा का तर्क सुन मुनि बोले--'राजन ! तुमने नहीं समझा कौन व्यक्ति 
अनाथ होता है और कौन सवाथ ? व्यक्ति कैसे अनाथ होता है और कैसे सनाथ ? 
मैं भिखारी का पुत्र नहीं हूं । मेरा पिता कौशाम्बी का महान्‌ धनी है। मुझे पूर्ण 
ऐशवर्य और पूण्ण प्रेम प्राप्त था। मैं जीवन को पूरी तन्‍्मयता से जी रहा था। एक 
दिन अचानक मेरी आंख में शूल चलने लगी। मैं पीडा से कराह उठा। मेरे पिता 
ने मेरी चिकित्सा कराने में कोई कसर नहीं रखी। जाने-माने वैद्य आए, पर वे 
मेरी पीड़ा को दूर नहीं कर सके। भेरे पिता ने मेरे लिए घन का ज्रोत-सा बहा 
दिया पर वे मेरी पीडा को दूर नहीं कर सके । मेरी माता, भाई और स्वजन वर्ग 
मे अथक चेष्टाएं कीं पर वे मेरी पीड़ा को दूर नही कर सके । मेरी पत्नी ने अनगिन 
आंसू बहाएं | उसने खान-पान तक छोड दिया। बह निरंतर मेरे पास बे ठी-बैठी 
सिसकती रही पर वह मेरी पीड़ा को दूर नहीं कर सकी । मैं अनाथ हो गया। मुझे 
ल्ाण देने वाला कोई नहीं रहा । तब मुझे भगवान्‌ महावीर की वाणी याद आई। 
मैंने अपना त्राण अपने में ही खोजा । मैंने संकल्प किया--मेरी चक्ष-पीड़ा शान्त 
हो जाए तो मैं भगवान्‌ महावीर की शरण में चला जाऊं, सर्वात्मना आत्मा के 
लिए समपित हो जाऊं। सूर्योदय के साथ रात्रि का सघन अंधकार बिलीन हो 
गया। सकल्प के गहन निकुंज में मेरी चक्षु-पीड़ा भी बिलीन हो गई । मैं प्रसन्‍न था, 
मेरे पारिवारिक और चिकित्सक लोग आश्चर्य-चकित। मैंने अपना संकल्प प्रकट 
किया तब सब लोग अप्रसन्त हो गए और मैं आशएचयें-चकित ! मैंने सोचा--- अत्ाण 
व्यक्ति दूसरों को भी अत्ाण देखना चाहते हैं। मैंने उस स्थिति को स्वीकार नहीं 
किया। मैं मुनि बन गया।' 

मुनि की आत्म-कथा श्रेणिक के धर्म-परिवर्तत की कथा बन गई। वह मुनि 
की ओर ही आकृष्ट नहीं हुआ, भगवान्‌ महावीर और उनकी धर्म-देशना के प्रति 
भी आकृष्ट हो गया ।' 


१, देखें----उत्त राष्ययत का बीघततदां अध्ययन । 
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बौद्ध पिटकों में घर्म-परिवर्तत की अमेक घटनाएं उल्लिखित हैं। श्रेणिक 
भगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर उतका उपासक ब्रन गया। अश्षयकुमार श्रेणिक का 
पुत्र था, अमात्य और स्वेतोमुखी प्रतिभा का घनी। वह भ्रगवान्‌ महावीर का 
उपासक था। भगवान्‌ बुद्ध के पास गया, थोड़ी धर्मचर्चा की और उनकी शरण में 
चला गया । 

उस युग में धर्म-परिवर्तन का क्रम चलता था, यह सुनिश्चित है। पर 
अभयकुमार के प्रसंगों को देखते हुए यह प्रतीति नहीं होती कि उसने धर्म-परिवतेन 
किया। वह भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुआ और अन्त तक महावीर के 
शिष्यों में समादृत रहा । 

श्रेणिक अभयकुमार को दीक्षित होने की अनुमति नहीं दे रहा था। 
अभयकुमार बार-बार दीक्षा की अनुमति मांग रहा था। एक दिन श्रेणिक ने 
कहा-- जिस दिन मैं तुझे 'जा रे जा' कह दूं, उस दिन तू दीक्षा ले लेना ।' 

एक दिल श्रेणिक सन्देह की कारा का बन्दी बन गया । अभयकुमा र को राज- 
प्रासाद जलाने की आज्ञा देकर स्वयं भगवान्‌ महावीर के पास चला गया। वहां 
सन्देहु का धागा टूटा । वह तत्काल लौट आया। उसने दूर से ही देखी आग की 
लपटें और धुआं। अभयकुमार मांगे में मिला। श्रेणिक ते पुछा--यह क्‍या ?' 
अभयकुमार ने कहा-- सम्राट की आज्ञा का पालन।' श्रेणिक बोला--'जा रे 
जा, यह क्या किया तूने ?' अभयकुमार की मांग पूरी हो गई । वह सम्राट की 
स्वीकृति ले भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हो गया ।' 

श्रेणिक के और भी अनेक पुत्र भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए । उनमें 
मेघकुमार की घटना बहुत प्रसिद्ध है। श्रेणिक की अनेक रातियां भी भगवान्‌ के 
संघ में दीक्षित हुई थीं' । उसके जीवन-प्रसंग इस ओर संकेत करते हैं कि जीवन 
के उत्तराद्ध में उसके धर्माचार्य भगवान्‌ महावीर ही रहे । 

बिहार की पुण्य-भूमि उन दिनों धर्मं-जेतना की जन्मस्थली बन रही थी। 
अनेक तीभकर और धर्माचार्ये धर्म के रहस्यों को उद्घाटित कर रहे थे । एक सत्य 
अनेक वचनों द्वारा विकीर्ण हो रहा था। एक आलोक अनेक खिड़ कियों से फूट 
रहा था। जनता के सामने समस्या थी। वह अनेक आकर्षणों के झूले में झल रही 
थी। 


१ अपूल्त रोबवाइपदसाओों, १।१५; जावश्यकचूमि, उत्तरभाग, १० १७१: अभओ 
समाठिओ पष्यतिओं । 

२. अणुत्तरोवबाइयदसाओ, १॥१५ | 

३. अंतगड़दसाओो, वर्ग ७, ८। श्रेणिक की कुछ रानियां तीर्थंकर महावीर के तीर्यकर काल 
के सातवें बर्ष में और कुछ रानियां चौदहवें वर्ष में प्रश्नणित हुईं । 
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देश और काल मानवीय प्रगति के बहुत बड़े आयाम हैं। कोई काल ऐसा आता 
है कि उसमें अनेक महान्‌ आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं। महावीर का युग ऐसा 
ही था। उस युग ने धर्म को ऐसी गति दी कि उसका वेथ आज भी तीज है। किन्तु 
उस बेग ने धर्म की भूमि में कुछ रेखाएं डाल दीं। उन रेखाओं ने जाति का रूप ले 
लिया। इसीलिए यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैन हिन्दू हैं या नहीं ? महावीर और 
बुद्ध ते वैदिक विधि-विधानो का मुक्त प्रतिरोध किया, पर आश्चयें है कि उस युग 
में किसी के मस्तिष्क में यह प्रश्न नहीं उभरा कि जैन और बौद्ध हिन्दू हैं या नहीं? 
उस समय धमं का कमल जातीयता के पंक से ऊपर खिल रहा था । 


३ | 
यथार्थवादो व्यक्तित्व : अतिशयोक्ति का परिधान 


महान्‌ व्यक्तित्व के जीवन पर जैसे-तैसे अतीत आवरण डालता जाता है, 
बैसे-वैेसे उनके भक्त भी उनके साथ देवी घटनाओं को जोड़ते जाते हैं। इस सत्य 
का अपवाद सभवत: कोई भी महान्‌ व्यक्ति नहीं है । 

भगवान्‌ महावीर उत्कट यथार्थवादी थे। आचार्य समन्तभद्र ने भगवान्‌ 
महावीर को यथार्थ की आंख से देखा तो वे कह उठे--“भगवन्‌ ! देवताओं का 
आगमन, विमानों का आगमन, चंवर डुलाना--ये विभूतिया इन्द्रजालिकों में भी 
देखी जाती हैं। इन विभूतियों के कारण आप महान्‌ नहीं हैं। आप महान हैं 
अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ।' 

आचार्य हेमचन्द्र ने एक घामिक कोलाहल सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि 
भगवान्‌ महावीर के पास देवताओं का इन्द्र आता था और उनके चरणों में लुटता 
था। कुछ लोग कह रहे हैं कि महावीर के पास इन्द्र नहीं आता था । कुछ लोग कह 
रहे हैं इसमे महावीर की क्या विशेषता है। इन्द्र हमारे धर्माचाय॑ के पास भी आता 
था। इस कोलाहल को सुन आचाये बोल उठे---भगवन्‌ ! आपके पास इन्द्र के 
आने का कोई निरसन कर सकता है, कोई तुलना कर सकता है, पर वे आपके 
यथा्थंवाद का निरसन और तुलता कैसे करेंगे ? 

पौराणिक युग चमत्कारो, अतिशयोक्तियों और देवी घटनाओं के उल्लेख का 
युग था। उस युग के कुहासे में यथार्थवाद की आत्मा धुंधली-सी हो गई। पुराण- 
कारों ते बासुदेव कृष्ण के जीवन में दैवी चमत्कारों के असंख्य इन्द्रधनुष तान दिए । 
गीता का यथार्थवादी कृष्ण पुराण की गंगा में नहांकर चमत्कारों का केन्द्र बन 
गंयां। जनता चमत्कारों को नमस्कार करती है। इन दैवी घटनाओं के वर्णन का 
लाभ वैष्णव सम्प्रदायों को बहुत मिला। वे जन-साधारण को अपनी ओर बींचने 
में बहुत सफल रहे। बौद्ध जयगत्‌ ने भी पौराणिक पद्धति को अनुसरण किया। 
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भगवान्‌ बुद्ध का यथार्थंवादी जीवन चमत्कारों की परदाइयों से ढंक गया । जैन 
आचाये कुछ समय तक यथार्थवादी धारा को चलाते रहे। पर लोक-सग्र ह का भाव 
प्रथाथंवाद को कब तक टिकने देता ? जैन लेखक भी पौराणिक प्रवाह में बह 
गए । महावीर की यथार्थवादी प्रतिमा चमत्कार की पुष्पमालाओं से लद गई। अब 
प्रस्तुत है कुछ निदर्शन-- 

१. भगवान्‌ महावीर का जन्म होते ही इन्द्र का आसन प्रकृपित हुआ। 
उसने अपने श्ञात से जान लिया कि भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ है । वह बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और अपने देव-देवियों के परिवार को लेकर भगवान्‌ के जन्म-स्थान 
पर पहुंचा । वह भगवान्‌ की माता को प्रणाम कर भगवान्‌ को मेरु पवंत के शिखर 
पर ले गया। जन्माभिषेक के लिए जल के एक हज़ार आठ कलश लेकर देव खडे 
हुए तब इन्द्र का मन आशका से भर गया । क्या यह नवजात शिशु इतने जल-प्रवाह 
को सह लेगा ? भगवान्‌ ने अपने ज्ञान से यह जान लिया । वे अनन्तबली थे । उन्होने 
मेरु के शिखर को अपने बाएं पैर के अंगूठे से थोड़ा-सा दबाया तो वह विशाल पव॑त 
कांप उठा । इन्द्र को अपने अज्ञान का भान हुआ। उसने क्षमायाचना की, फिर 
जलाभिषेक किया । 

यह घटना आमगम-साहित्य में नही है । उसके व्याख्या-साहित्य में भी नही है। 
यह मिलती है काव्य-साहित्य में । कवि का सत्य वास्तविक सत्य से भिन्‍न होता है। 
उसका सत्य कल्पना से जन्म लेता है। वह जितना कल्पना-कुशल होता है, उतना 
ही उसका सत्य निखार पाता है । इस घटना का पहला कल्पना-शिल्पी कौन है, यह 
निश्चय की भाषा में नही कहा जा सकता । विमलसूरि के 'पउमचरिउ', रविषेण 
के 'पद्मपुराण- और हेमचन्द्र के 'तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र' मे इस घटना का 
उल्लेख है । 

जिस कवि ने इस घटता को महावीर के जीवन से जोड़ा, उसके मन मे 
महावीर को कृष्ण से अधिक बलिष्ठ सिद्ध करने की कल्पना रही है। एक बार 
इन्द्र ने ग्यालों को कठिनाई मे डाल दिया | उनकी सुरक्षा के लिए तरुण कृष्ण ने 
गोबर्धन पंत को हाथ से उठाया और सात दिन तक उसे उठाए रखा। भागवत 
का कृष्ण तरुण है। 'पठमचरिउ” का महावीर नव-जात शिशु है। गोवर्धन पर्व॑त 
एक योजन का है और मेरु वर्बत लाख योजन का। कृष्ण ने गोवधन को हाथ से 
उठाया और महावीर ने मेरु को पैर के अंगूठे से प्रकम्पित कर दिया। 

'पठमचरिउ' की कल्पना भागवत फी कल्पना से कम नहीं है। शरीर-बल के 
आधार पर क६ण महावीर से श्रेष्ठ नहीं हो सकते । 

२. कुमार वर्धभान आठ वर्ष के थे। वे एक दिन अपने साथी राजपुत्रों के 
साथ 'तिदुसक' क्रीडा कर रहे थे। उस समय इन्द्र ने उनके पराक्रम की प्रशंसा 
की । एक देव परीक्षा करने के लिए वहा पहुंचा। वह बच्चे का रूप बना उनके 
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साथ कीड़ा करने लगा । एक वृक्ष को लक्ष्य बनाकर दोनों दौड़े । वर्घमात ने उससे 
पहले वृक्ष को छू लिया। वे विजयी हो गए । वह पराजित हुआ। कीड़ा के नियमा- 
नुसार विजयी बच्चा पराजित बच्चे को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़ता है। वर्धमात 
पराजित बच्चे को घोड़ा बना, उस पर चढ़कर फ्रीड़ास्थल में आने लगे। उस समय 
उस बच्चे ते आकाश को छूने वाला रूप बना लिया । व्धमान दैवी माया को समझ 
गये । उन्होंने एक मुष्टि का प्रहार किया | देव का विशाल शरीर उस मुष्टि-प्रहार 
से सिमट गया । उसे वर्धमान के पराक्रम का पता चल गया। उसे अपने कार्य पर 
लज्जा का अनुभव हुआ । मानवीय पराक्रम के सामने उसका सिर झक गया ।' 

इन्द्र स्वर मे बेठा-बैठा यह सब देख रहा था । अपने वचन की सचाई प्रमाणित 
होने पर बहु वर्धभान के पास आया। उसकी स्तुति कर इन्द्र ने वर्धमान का 
महावीर नाम कर दिया । 

इस घटना को आप भागवत की निम्नलिखित घटना के सन्दर्भ मे पढ़िए--- 
कृष्ण और बलभद्र ग्वाल बालको के साथ आपस में एक-दूसरे को घोड़ा बनाकर 
उस पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे। उस समय कंस द्वारा भेजा हुआ प्रलंब नामक 
असुर उस खेल मे सम्मिलित हो गया। वह कृष्ण और बलभद्र को उठा ले जाना 
चाहता था | वह बलभद्र का घोड़ा बनकर उन्हें दूर ले गया । उसने प्रचण्ड विकराल 
रूप प्रकट किया । बलभद्व इस घटना से भयभीत नही हुए। उन्होंने एक मुष्टि- 
प्रहार किया । उससे असुर के मुंह से खून गिरने लगा। अन्त में उसे मार डाला ।* 

उक्त दोनों घटनाओं में कवि की लेखनी का चमत्कार है। महावीर के पराक्रम 
को अभिव्यक्ति देने के लिए कवि ने कुछ रूपकों की कल्पना की है । रूपक सत्य 
हैं या असत्य--इस बात से कवि को कोई प्रयोजन नहीं है। उसका जो प्रयोजन 
है, वह सत्य है। महाबीर का पराक्रम अद्भुत और असाधारण था, इस रहस्य का 
उद्घाटन ही कवि का प्रयोजन है। यह सत्य है । 

सत्य की दृष्टि प्राप्त होने पर तथ्य की चढ़ाई सहज-सरल हो जाती है । 


2 3925 न पमरल्ने- नल सस की नल स्तन 
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३८ 
अलोकिक और लोकिक 


जो सबके जीवन में घटित होता है वह सहज ही बुद्धिग मय हो जाता है। जो 
कुछेक व्यक्तियों के जीवन में घटित होता है वह बुद्धि से परे होता है। उसे हम 
अलौकिक कहकर स्वीकार करते हैं या उसे सर्वथा अस्वीकार कर देते हैं। जो 
घटित होता है, वह स्वीकृति या अस्वीकृति से निरपेक्ष होकर ही घटित होता है । 

महावीर के जीवन की घटना है कि वे गर्भ मे थे। उनका ज्ञान बहुत स्पष्ट 
था । छह मास बीत जाने पर एक दिन उन्होंने अकस्मात्‌ हिलना-डुलना बन्द कर 
दिया। लिशला के मन मे आशका उत्पन्न हुई कि क्‍या गर्भ जीवित नहीं है ? यदि 
है तो यह्‌ हुलन-चलन बन्द क्यों ? चिन्ता की ऊंमियां उसकी प्रसन्‍नता को लील 
गई। उसका उदास चेहरा देख सखी बोली--- 

“बहन ! कुशल हो न ?' 

“गे के कुशल नही, तब मैं कुशल कंसे हो सकती हूं ?' 

“यह क्‍या कह रही हो ? 

'सच कह रही हूं । यह्‌ कोई मखौल नहीं है ।' 

हाय ! यह क्‍या हुआ ? 

'कल्पवुक्ष मस्भूमि में अकुरित होता है क्‍या ?' 

विशला की व्यथा मूतते हो गईं | लगा कि सखी को वह नही झांक रही है, 
उसकी व्यथा झाक रही है। वह नहीं बोल रही है, उसकी व्यथा बोल रही है । 
व्यथा की प्रखधरता ने सखी को भी व्यथित कर दिया । उसने महाराज सिद्धार्थ को 
इस वृत्त की सूचना दी | बहू भी व्यधित हो गया । जैसे-जैसे वृत्त फैलता गया बैसे- 
वैसे व्यथा भी फेलती गयी । नाटक बंद हो गए। पूरा राज्य-परिवार शोक-मर्न 
हो गया । सूये उगता-उगता जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया। 

महावीर ने बाहर की घटनाओं को देखा । वे आश्वर्य -चकिस रूह गए। उन्होंने 
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सोचा--कभी-कभी अच्छा करता भी बुरा हो जाता है। मैंने माता के सुख के लिए 
हिलना-डुलना बन्द किया। वह दुःख के लिए हो गया। स्वाभाविक को अस्वाभाविक 
प्रयत्न मान्य नहीं है। महावीर ने फिर हलन-चलन शुरू की। माता की आशंका 
दूर हो गई | समूच्रा परिवार व्यथा के ज्वार से मुक्त हो गया। वाद्यों के मंगल- 
घोष से आकाश गूंज उठा। महावीर माता-पिता के प्रेम से अभिभूत हो गए । 
उन्होंने प्रतिज्ञा की--“मै माता-पिता के जीवित काल में दीक्षित नहीं होऊंगा। 
माता-पिता के प्रति उनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। 

अभिमन्यु ने व्यूह-रचना का ज्ञान गर्भ में ही पाया था। और भी कुछ घटनाएं 
ऐसी हो सकती हैं । किन्तु विश्व के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत बिरल हैं। 
इसलिए बौद्धिक स्तर पर इनकी व्याख्या बहुत स्पष्ट नही है। गर्भ के विषय में 
सूक्ष्म अध्ययन होने पर सम्भव है कि नए तथ्य उद्धाटित हों और असम्भव सम्भव 
के धरातल पर उतर आए । 


१. कल्पयुक्त, ५७-९१. 
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अतीत के व्यक्तित्व का दर्शन हमें दो आयामो मे होता है। एक प्रशंसा का 
आयाम है, दूसरा आलोचना का। इन दोनों से व्यक्ति को समझा जा सकता है। 

भगवान्‌ महावीर का व्यक्तित्व इन दोनों आयामो मे फैला हुआ है। कोई भी 
व्यक्तित्व एक आयाम मे नही फंलता, केवल प्रशस्य या केवल आलोच्य नही 
होता । जैन साहित्य मे महावीर का प्रशस्य व्यक्तित्व मिलता है और बौद्ध साहित्य 
में आलोच्य । तटस्थता को दोनों की एक साथ अपेक्षा है, पर बह प्राप्त नहीं है । 
वँदिक साहित्य मे महावीर की प्रशसा या आलोचना--दोनो नहीं है, यह बहुत 
बड़ा प्रश्न है। इतिहासकार को अभी इसका उत्तर देना है। 

भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध दोनों श्रमण परम्परा से सम्बद्ध है। 
दोनो में असमानता के तत्त्व होने पर भी समानता के तत्त्व कम नही हैं। साहित्य 
के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जेन ओर बौद्ध दोनों सघ प्रतिस्पर्धी ये । जैन 
आगमों में कही भी बुद्ध की कटु आलोचना नही है। बौद्ध पिटको में महावीर की 
बहुत कटु आलोचना है, अपशब्दों का प्रयोग भी है। बुद्ध ने ऐसा नहीं भी किया 
हो । वे महान्‌ साधक थे। फिर वे ऐसा किसलिए करते ? यह सब पिटककारों की 
भावना का प्रतिबिस्ब लगता है। उस समय जैत संघ बहुत शब्तिशाली था। उसे 
बौद्धों पर आक्षेप करने की सम्भवत: आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। यह 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अशक्त व्यक्ति सशक्त के प्रति आक्षेप करता है, सशक्त 
अशक्त के प्रति आक्षेप नहीं करता । 

जैन आगमो के अनुसार भगवान्‌ महावीर स,ञ और सबंदर्शी थे | वे सम्पूणे 
लोक के सब जीवो के सब पर्याय जानते-देखते थे। बौद्ध पिटकों में भ्गवान्‌ महावीर 
के सर्वज्ञ और सर्वेदर्शी स्वरूप पर व्यंग किया गया है । 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेणुबन कंदलक निकाय में विहार करते 
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थे। उस समय सकुल उदायी परित्वाजक महती परिषद्‌ के साथ परिक्षाजका राम में 
वास करता था। भगवान्‌ बुद्ध पूर्वाह्न के समय सकुल उदायी के पास गए । उदायी 
ते भगवान्‌ बुद्ध से धर्मोपदेश देने का अनुरोध किया । भगवान मे कहा--'उदायी ! 

तुम्ही कुछ कहो ।' तब उदायी ने कहा--“भते ! पिछले दिनों जो सर्वज्ष और 
स्वदर्शी होने का दावा करते हैं, चलते, खड़े, सोते, जागते भी मुझे निरन्तर ज्ञान 
दर्शन उपस्थित रहता है, यह कहते हैं, वे प्रश्न पुछने पर इधर-उधर जाने ब्गे। 
बाहर की कथा मे जाने लगे। उन्होंने कोप, ढ्ेंघ और अविश्वास प्रकट किया । तब 
भंते ! मुझे भगवान्‌ के ही प्रति प्रीति उत्पन्त हुई ।' 

'कौन हैं ये उदायी ! जो सर्वश्ञ और स्वंदर्शी होने का दावा करते हैं और 
इधर-उश्चर जाने लगे ? 

'भते ! निग्गठ नातपुत्त ।' 

जैन दर्शन का अभिमत है कि जिसका ज्ञान अनावुत हो जाता है, वह सर्वश 
और सर्वंदर्शी बन जाता है। महावीर ही सर्वज्ष और संदर्शी हो सकता है, ऐसा 
महावीर ने नहीं कहा। उन्होंने कहा--ज्ञानावरण और वर्शनावरण के बिलय की 
साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति सबंश और सर्वदर्शी हो सकता है। 

भगवान्‌ महावीर की सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में सबंत्र प्रसिद्धि थी--यह 
उक्त चर्चा से स्पष्ट है। 

सर्वज्ञ होना आन्तरिक उपलब्धि है। बाह्य को देखने वाली आखें उसे जान 
नही पाती । भगवान्‌ पाश्वं के शिष्य भगवान्‌ महावीर के सर्वज्ञत्व को सहसा 
स्वीकार नही करते थे । वे समीक्षा के बाद ही उसे स्वीकार करते थे | 

एक बार भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के पाश्बंवर्ती दृतिपलाश चंत्य मे ठहरे हुए 
थ | उस समय भगवान्‌ पाश्वे के शिष्य गांगेय” नामक श्रमण भगवान्‌ के पास आए 
और अनेक प्रश्न पूछे । प्रश्तोत्तरों के क्रम में भगवान्‌ ने कहा--“लोकनेता पाएव ने 
लोक को शाश्वत बतलाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीव सत्‌ रूप में उत्पन्न 
ओर च्युत होते हैं।' 

यह सुन गांगेय बोले--'भते ! आप जो कह रहे हैं, वह स्वयं जानते हैं या 
नही जानते ? आप किसी से सुने बिना कहते हैं या सुनकर कहते हैं ? ' 

तब भगवान्‌ ने कहा--'मैं स्वयं जानता हूं, बिना सुने जानता हूं ।' 

'आप स्वय कंसे जानते हैं ? 

'मेरा ज्ञान अनावृत है। जिसका ज्ञान अनावुत होता है, वह मित को भी 
जानता है और अमित को भी जानता है। मैं मित और अमित--दोनों को जानता 
हूं। मैंने अहंत्‌ पाश्व के बचन का उद्धरण तुम्हारी श्रद्धा को सहारा देने के लिए 
दिया है ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन गांगेय का सन्देह दूर हो गया । उन्हें विश्वास हो गया 
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कि भगवान्‌ सवंज्ञ और सर्वदर्शी हैं। मत का विश्वास जागने पर उन्होने भगवान्‌ 
को वदना की और अपने को भगवात्‌ के धर्म-शासन में विलीन कर दिया ।* 

भगवान्‌ महावीर सर्वेश थे या नही, इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता । क्योकि 
मैं सर्वश नहीं हूं। असर्वज्ञ आदमी किसी को सर्वज्ञ स्थापित नहीं कर सकता। 
सुधर्मा भगवान्‌ के गणधर थे । वे भगवान्‌ के साथ रहे ये। उनके प्रधान शिष्य थे 
जम्बू । उनके पास कुछ श्रमण और ब्राह्मण आए। उनसे धर्म-चर्चा की । अम्बू ने 
अहिसा धर्म का मर्म समझाया । उनकी बुद्धि आलोक से जगमगा उठी । वे बोले--- 
'भंते ! इस अहिसा धर्म का प्रतिपादन किसने किया है 

“भगवान्‌ महावीर ने ।' 

“उनका ज्ञान और दर्शन कितना विशाल था ? आपने अपने आचार्य के पास 
सुना हो तो हमें बताए।' 
'भभेरे आचाय॑ सुधर्मा ने मुझे बताया था कि भगवान्‌ का ज्ञान और दशेन अनन्त 
था।' 

जो ज्ञान अनाबुत होता है, बह अनन्त होता है। वह अनावुत ज्ञान ही सर्बज्ञता 
है। ताकिक युग में स्वेज्ता की परिभाषा काफी उलझन गई। स्फटिक का निर्मल 
होना उसकी प्रकृति है। वह कोई आश्चर्य नहीं है। चेतना का निर्मेल होना भी 
आत्मा की सहज प्रकृति है। वह कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य उन लोगों को 
होता है, जिनका ज्ञान आवृत है, जो इन्द्रिय के माध्यम से वस्तु को जानते है । 

परिब्नाजक स्कदक भगवान्‌ महावीर के पास आ रहा था। गौतभ उसके सामने 
गए। उन्होने कहा---स्कंदक ! क्‍या यह सच है कि पिगल निग्नत्थ ने आपसे प्रश्न 
पूछे ? आप उनफा उत्तर नहीं दे सके, इसीलिए आप »भवान्‌ महावीर के पास 
जा रहे हैं ? 

गौतम की यह बात सुन स्कंदक आश्चयंचकित हूं! गया । उसने कहा--यह 
मेरे मन की गढ़ बात किसने बताई ? कौन है ऐसा ज्ञानों ?! 

गौतम बोले--'यह बात भगवान्‌ महावीर ने बताई। वे ज्ञ'न-दर्शन को घारण 
करने वाले अहँत्‌ है | वे भूत, भविष्य और वर्तेमान व. जानते हैं। वे सर्बेक्ञ और 
सर्वेदर्शी हैं ।'' 

भगवान्‌ यदा-कदा ऐसी अलौकिक बातें, पूृवंजन्म की घटनाए बत्ताया करते 
थे। ये उनके सर्वज्ञ होने की साक्ष्य नहीं हैं। उनकी सर्वज्ञता उनकी चेतना के 
अनाबुत होने में ही चरितार्थ होती है । 


१. भगवई, ह१२२-१३४। 
२. प्रमबई, ३६-३८ | 


९० 
बोद्ध साहित्य में महावीर 


बौद्ध पिटकों में भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तों का बार-बार उल्लेख हुआ है। 
उन सबसमें भगवान्‌ महावीर के जीवन और सिद्धान्तों का आकर्षण दिखलाने का 
प्रयत्न है। यह उस समय की शैली या साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है। इसकी उपेक्षा 
की जा सकती है, किन्तु पिटक साहित्य में भगवान्‌ महावीर के विषय में कुछ तथ्य 
सुरक्षित हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें 
भगवान्‌ महावीर के विहार और सिद्धान्तों के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती 
है। 

भगवान्‌ महावीर श्रद्धा की अपेक्षा शान को अधिक महत्त्व देते थे । 

उस समय निरगंठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड में अपनी बड़ी मण्डली के साथ 
पहुंचा हुआ था । 

गृहपति चित्त ने सुना कि निरगंठ नातपुत्त मच्छिकासण्ड में ठहरे हुए हैं। 
चित्र कुछ उपासकों के साथ वहां पहुंचा और कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ 
गया। 

एक ओर बैठे गृहपति चित्र से निर्गंठ नातपृत्त बोला---गृहपत्ति ! तुम्हें क्या 
ऐसा विश्वास है कि भ्रमण गौतम को भी अवितर्क-अविचार समाधि लगती है? 
उसके वितलर्क और बिचार का कया निरोध होता है 

भंते ! मैं श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता कि भगवान्‌ को अवितैक-अविभार 
समाधि लगती है।' 

इस पर निर्गंठ ने अपनी मण्डली की ओर देखकर कहा--“आप सब देखें 
चित्र गहपति कितना सीधा है, सच्चा है, निष्कपट है ! वितर्क और विचार का 
निरोध कर देना मानो हवा को जाल से रोकना है। 

अंते ! ज्ञान बड़ा है या श्रद्धा ?' 
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“गृहपति ! श्रद्धा से ज्ञान ही बढ़ा है।' 

'भंते ! जब मेरी इच्छा होती है, मैं प्रथम-ध्यान को प्राप्त होकर विहार 
करता हूं । द्वितीय-ध्यान को, तृतीय-ध्यान को और चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर 
विहार करता हू ।' 

अंते ! मैंने स्वयं ऐसा जाना और देखा है। ऐसी स्थिति में क्‍या मैं किसी 
ब्राह्मण या श्रमण की श्रद्धा से ऐसा जानूंगा कि अवितकं-अविचार समाधि होती है 
तथा वितर्क और विचार का निरोध होता है ? 

चित्र की यह बात सुनकर निग्गठ नातपुत्त ने अपनी मण्डली से कहा-- 
“आप लोग देखें--चित्र गृहपति कितना टेढा है, शठ है, कपटी है।' 

'भंते ! अभी तो आपने कहा था कि चिंत्र कितना सीधा है, सच्चा है और 
निष्कपट है और अभी आप कहते है कि वह कितना टेढ़ा है, शठ और कपटी है । 
भंते | यदि आपकी पहली बात सच है तो दूसरी बात झूठ और यदि दूसरी बात 
सच है तो पहली बात झूठ ।' 

भगवान्‌ महावीर सामयिक समस्याओ के प्रति भी बहुत जागरूक थे। 
उन्होंने मुनि के लिए माधुकरी ब॒त्ति का प्रतिपादन किया। वे नहीं चाहते थे कि 
कोई मुनि गृहस्थ के लिए भार बने । 

बौद्ध भिक्षू निमन्नित भोजन करते थे । इसलिए अकाल के समय में उनका 
समुदाय कठिनाई भी उपस्थित करता था। भगवान्‌ महावीर के उपासक 
असिबन्धकपुत्र ने इस ओर संकेत किया था-- 

“एक समय भगवान्‌ बुद्ध कौशल में चारिका करते हुए बड़े भिक्षु-संघ के साथ 
नालन्दा पहुंचे । वहां प्रावारिक आम्रवन में ठहरे । 

उस समय नालन्दा में दुर्भिक्ष था। लोगों के प्राण निकल रहे थे। मरे हुए 
लोगों की उजली-उजली हडिडयां विकीर्ण पड़ी हुई थी। लोग सूखकर सलाई बन 
गए थये। 

उस समय निग्गंठ नातपुत्त अपनी बड़ी मण्डली के साथ नालनन्‍्दा में ठहरा 
हुआ था । 

तब नातपु्त का आवक असिबन्धकपुत्र श्रामणी बहां गया और अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गया। नातपुत्त ने कहा--“भ्रामणी ! तुम जाकर श्रमण गौतम 
के साथ वाद करो, इससे तुम्हारा बड़ा नाम होगा ।' 

भंते ! इतने महानुभाव श्रमण गौतम के साथ मैं कैसे बाद करूं ? 

ग्रामणी ! जहां श्रमण गौतम हैं, वहां जाओ और बोलो---भंते ! भगवान्‌ 
अनेक प्रकार से कुलों के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं न ?' 

“ग्रामणी ! यदि श्रमण गौतभ बहेशा कि हां ग्रामणी ! बुद्ध अनेक प्रकार से 
कुलों के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते हैं तो तुम कहना--भंते ! 
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भगवान्‌ इस दुर्भिक्ष में इतने बड़े संघ के साथ चारिका क्‍यों कर रहे हैं? क्‍यों 
कुलों के नाश और अहित के लिए भगवान तुले हैं ? ' 

'ग्रामणी ! इस प्रकार दोतरफा प्रश्न पूछे जाने पर श्रमण गौतम न उगल 
सकेगा और न निगल सकेगा ।' 

'भंते ! बहुत अच्छा' कहकर असिबन्धकपुत्र ग्रामणी वहां से चलकर भगवान्‌ 
बुद्ध के पास आया | नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। कुछ क्षणों बाद बोला-- 
भंते ! भगवान्‌ अनेक प्रकार के कुलों के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का वर्णन करते 
हैं, न ? 

हां, ग्रामणी ! करते हैं।' 

झंते ! तो भगवान्‌ इस दुशभिक्ष में इतने बड़े संघ के साथ चारिका क्‍यों करते 
हैं ? क्‍यों कुलों के नाश और अहित के लिए भगवान्‌ तुले हैं ? 

भगवान्‌ महावीर लोक को सान्‍्त और अलोक को अनन्त प्रतिपादित करते 
थे। पिटक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है| 

दो लोकाय तिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास बजाए और अभिवादनत कर पूछा--- 
'भंते ! पूरणकश्यप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निखिल श्ञान-दर्शन का अधिकारी है ? वह 
मानता है कि मुझे चलते, खड़े रहते, सोते, जागते भी निरंतर ज्ञान-दर्शन उपस्थित 
रहता है। वह कहता है--मैं अनन्त ज्ञान से अनन्त लोक को जानता-देखत्ता हूं। 
भंते ! निग्गंठ नागपुत्त भी ऐसे ही कहता है। वह भी कहता है, मैं अपने अतन्सत 
ज्ञान से अनन्त लोक को देखता-जानता हूं। इस परस्पर-विरोधी ज्ञानवादों में हे 
गौतम ! कौन-सा सत्य है और कौन-सा असत्य ?”' 


१. संयुकक्‍्तनिकाब, भाग २, ६० ५८५, ५५६। 


२. अंपुस्त रनिकाय ६।४७ के आश्वार यर । 
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भगवान्‌ बुद्ध ने महानाम से कहा--एक समय मैं राजगृह में गृध्रकूट पर्वत 
पर विहार कर रहा था । उस समय बहुत से निम्नेन्‍्थ ऋषिगिरि की कालशिला पर 
खड़े रहने का व्रत ले, आसन छोड़ तीम्र वेदना झेल रहे थे । तब मैं महानाम ! 
सायंकाल ध्यान से उठकर जहां ऋषिगिरि के पास कालशिला थी, वहां पर वे 
मिम्नेत्थ थे, वहां गया । मैंने उनसे कहा--आयुष्मान्‌ निग्नेन्थों ! तुम खडे रहने 
का ब्रत ले, आसन छोड़ तीव्र वेदना झेल रहे हो ?' ऐसा कहने पर उन निग्रंन्थों ने 
कहा--आयुष्मान्‌ ! निग्न॑स्थ नातपुस (महावीर) सर्वज्ष और सर्वदर्शी है। चलते, 
खड़े, सोते, जागते सदा निरन्तर उनको ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है। वे ऐसा 
कहते हैं--'निग्रेन्थो ! जो तुम्हारा पहले का किया हुआ कर्म है, उसे इस दुष्कर 
क्रिया (तपस्या) से नष्ट करो । इस समय काय, बचन और मन से संबृत रहो | 
इस प्रकार तपस्या से पुराने कर्मों का अन्त होने और नए कर्मों को न करने से 
भविष्य में चित्त अनाख्व (निर्मल) होगा। भविष्य में आज़्व न होने से कर्म का 
क्षय होगा । कर्मे-क्षय से दुःख का क्षय, दुःख-क्ष य से वेदना का क्षय और वेदना-क्षय 
से सभी दुःख नष्ट होंगे । हमें यह विचार रुचता है | हम इससे संतुष्ट हैं।' 

निम्नेग्थों ने कहा-- आयुष्मान्‌ गौतम ! सुख से सुख प्राप्य नही है। दुःख से 
सुख प्राप्य है ।' 

मज्क्षिम निकाय के इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर तपस्या और 
संबर-- इन दो धर्मों का प्रतिपादन करते थे । संचित जल को उलीच कर निकाल 
दिया जाए और जल आने के नाले को बन्द कर दिया जाए--बह है तालाब को 
खाली करने की प्रक्रिया । 

भगवान्‌ महावीर काथ, वजन और मन--इन तीसों को बंधनकारक मानते 
थे। इसलिए भगवान्‌ ने तीन संबरों का प्रतिपांदन किया --- 
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१. काय संवर--कायिक चंचलता का निरोध। 

२. वचन संवर---मौन । 

३. मन संवर--ध्यान । 

काया को पीड़ा देना भगवान्‌ को इष्ट नहीं था। किन्तु संवर की अहंता पाने 
के प्रयत्त में काया को कष्ट हो तो उससे बचना भी उन्हें इष्ट नहीं था । बड़े रहने 
से बैठना और बैठने से सोना सुखद है, पर खड़े-खड़े ध्यान करने से जो शक्ति का 
वर्तुल बनता है, वह बंठे-ब॑ठे और लेटे-लेटे ध्यान करने से नही बनता। 

काया और वचन का संचालन मन करता है, इसलिए भगवान्‌ बुद्ध मन को 
ही बंधन और मुक्ति का कारक मानते थे। मज्झिमनिकाय का एक प्रसंग है--- 

'उप्त समय निग्गंथ नातपुत्त निम्नेन्यों की बड़ी परिषद्‌ के साथ नालन्दा में 
विहार करते थे | तब दी तपस्वी निम्रेश्य ने नालन्दा में भिक्षाचार कर भोजन 
किया । उसके पश्चात्‌ वह प्रावारिक आज्रवन में, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । 
भगवान्‌ से कुशल प्रश्त पुछकर एक ओर खड़ा हो गया। भगवान्‌ ते कहा-- 
'तपस्वी ! आसन मौजूद है, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ ।' दी तपस्वी एक 
आसन ले एक ओर बैठ गया । भगवान्‌ बोले--तपस्वी ! पाप-कर्म की प्रव॒त्ति 
के लिए निग्गंथ नातपृत्त कितने कर्मो का विधान करते हैं !' 

आयुष्मान्‌ ! गौतम ! कर्म का विधान करना निग्गंथ नातपुक्त की रीति 
नही है | आयुष्मान्‌ ! गौतम ! दड़ का विधान करना नातपुत्त की रीति है।' 

'तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए नातपुत्त कितने दंडों का 
विधान करते है ? 

आयुष्मान्‌ ! गौतम ! पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए निग्गंथ नातपुत्त तीन 
दण्डों का विधान करते हैं, जैंसे--कायदण्ड, वचनदण्ड और मनदण्ड । 

'तपस्वी ! तो क्या कायदंड दूसरा है, वचनदण्ड दूसरा है और मनदण्ड 
दूसरा है ? 

'आयुष्मान्‌ ! गोतम ! कायदण्ड दूसरा ही है, वचनदण्ड दूरारा ही है और 
सनदण्ड दूसरा ही है।' 

'तपस्वी ! इन तीतों दण्डों में निग्मंथ लातपुत्त पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए 
किस दण्ड को महादोषयुकत प्रतिपादित करते हैं--कायदण्ड को, वचनदण्ड को 
या मनदण्ड को ?* 

आयुष्मान्‌ ! गौतम ! इन तीनों दंडों में निग्गंथ नातपुत्त पायकर्म की प्रवृत्ति 
के लिए कायदंड को महादोषयुक्त प्रतिपादित करते हैं वैला वचनदं ड को नहीं, वैसा 
मनदंड को नहीं । 

'आयुष्मान्‌ ! गौतम ! पाप-कमे की प्रवृत्ति के लिए कितनें दंडों का विधान 
करते हो ?' 
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'तपस्वी ! दंड का विधान करना तथागत की रीति नही है। कर्म का विधान 
करना तथागत की रीति है ।' 

आयुष्मान्‌ ! गौतम ! फिर कितने कर्मों का विधान करते हो ? 

'तपस्‍्वी ! मैं तीन कर्म बतलाता हूं / जैसे--कायकर्म, वचनकर्म और मन- 
कर्में।' 
आयुष्मान्‌ ! ग्रौतम ! तो क्‍या कायकर्म दूसरा है, वचनकर्म दूसरा है 
और मनकमं दूसरा है ।' 

'तपस्वी ! कायकर्म दूसरा ही है, बचनकमं दूसरा ही है, और मनकर्म दूसरा 
ही है।' 

आयुष्मात्‌ ! गौतम ! इन तीन कर्मों में से पाप-कर्म की प्रवृत्ति के लिए 
किसको महादोषी ठहराते हो---कायकर्म को, वचनकर्म को या मनकर्म को ? ! 

'तपस्वी ! इन तीतों कर्मों में मैं ममकम॑ को महादोषी बतलाता हूं ।' 

दी तपस्वी निग्नंस्थ आसन से उठ जहां निग्गंथ नातपुत्त थे, वहां चला गया। 

उस समय निग्गंथ नातपुत्त बालक (लोणकार) निवासी उपाली आदि की 
बडी गृहस्थ-परिषद्‌ के साथ बैठे थे । तब निग्गंथ नातपुत्त ने दूर से ही दीघे-तपस्वी 
निग्नेनन्‍्थ को आते देख पूछा--- 

तपस्वी ! मध्याह्व मे तू कहां से आ रहा है ? ' 

'अंते ! श्रमण गौतम के पास से आ रहा हूं।' 

'तपस्वी ! कया तेरा श्रमण गौतम के साथ कथा-सलाप हुआ ?' 

भंते ! हां, श्रमण गौतम के साथ मेरा कथा-संलाप हुआ ।* 

'तपस्वी ! श्रमण गौतम के साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ ? 

तब दीधं तपस्वी निग्नेन्थ ने भगवान्‌ के साथ जो कुछ कथा-सलाप हुआ था, 
यह सब निग्यंथ नातपुत्त को कह दिया । 

साधु ! साधु ! तपस्वी ! जैसा कि शास्ता के शासन को जानने वाले बहुश्ष॒त 
श्रावक दीघे तपस्वी निग्नन्थ ने भ्रमण गौतम को बतलाया। वह मृत मनदंड इस 
महान्‌ कायदंड के सामने क्या शोभता है ? पाप-कमे की प्रवृत्ति के लिए कायदंड 
ही महादीषी है, वचनदंड और मनदंड वैसे नहीं ।' 

भगवान्‌ महावीर अनेकान्तदृष्टि के प्रवक्‍ता थे। वे किसी तथ्य को एकांगी 
दृष्टि से नही देखते थे। प्रवृत्ति का मूल स्रोत काय है। इसलिए कायदंड महादोदी 
हो सकता है। प्रवृत्ति का प्रेरणा-ल्रोत मन है, इसलिए वह भी महादोषी हो सकता 
है । प्रवृत्ति के सत्‌ या असत्‌ होने का मानदंड मन ही है! 

भगवान्‌ महावीर राजगृह में विहार कर रहे थे। सम्राट्‌ श्रेणिक भगवान्‌ को 
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बंदना करने गया । उसने राजधि प्रसन्‍्नचन्द्र को देखा। राजषि की अ्यान-पुद्रा को 
तमस्कार किया और मत ही मन उनके ध्यान की प्रशंसा करता हुआ आगे बढ़ यत्ा: 
बह भगवान्‌ के पास जाकर बोला--भंते ! मैंने आते समय राजधि प्रसन्‍्तचन्द् 
को देखा है। उनकी ध्यान-मुद्रा को देखकर मैं आश्चर्यंचकित रह गया। लग रहा 
था कि अभी वे बहुत तन्मय हैं। इस समाधि-अवस्था में उनका शरीर छूट जाए ता 
वे निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त होंगे। क्यों भंते ! मैं ठीक कह रहा हूं न?” 
“नहीं ।' 
पह कैसे, भंते ? ' 
(तुम शरीर को देख रहे हो। समाधि का मानदंड कुछ दूसरा है ।' 
'तो उनकी क्‍या गति होगी ?' * 
“नरक ।' 
नरक ?! 
हां, नरक ।' 
यह कैसे, भंते ? 
यह शरीर नरक में नहीं जाएगा ) जो नरक में जा सकता है, वह अभी उसी 
दिशा में आगे बढ़ रहा है ।' ' 
अंते ! मैं उलझ्ष गया हैं। आप मुझे सुलझाइए ।' 
भगवान्‌ ने कहा-- तुम्हारे आगे दो सेनानी चल रहे थे--सुमुख और दुर्भुख । 
उनने देखा एक मुनि अनाबृत आकाश में एक पैर के बल पर खड़े हैं। दृष्टि सूर्य 
के सामने है। सुमुख बोल[---“कितनी महान्‌ साधना है ! * 
दुर्मुत् बोल उठा--'यह क्या साधना ? इसने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह 
पोत्तनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र है। इसने अपने छोटे बच्चे के कंधों पर राज्य 
का भार वैसे ही डाल दिया है, जैसे बड़ी गाड़ी में छोटा बछंड़ा जोत दिया हो । वह्‌ 
बेचारा शासन चलाने योग्य नहीं है। उसके मंत्री राजा दधिवाहन से मिल गए हैं । 
अब उसे राज्यच्युत करने का षड््‌यंत्र चल रहा है।यह कैसा धर्म? यह कैसी 
साधना ? 
के दोनों बातें करते-करते आगे बढ़ गए । 
दुर्मुख की बातें सुन मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने सोचा--मैंने मंत्रियों 
को सदा आगे बढ़ाया । आज वे बदल गए। लगता है वे सत्तालोलुप हो गए। 
मनुष्य किलना कृतघ्न होता है ! वहू अबसर का लाभ उठाने से नहीं चूकता। मैं 
वहां जाऊं और उन्हें कृतघ्नता का फल चलाऊं। 
राजधि संकल्प का आरोहण कर पोतनपुर पहुंच गया। मंत्रियों को उनकी 
करती का फल चखाना शुरू कर दिया। उसका शरीर छड़ा है ध्यान की मुद्रा में 
ओर उसका मन लड़ रहा है पोतनपुर के प्रागंण में । 
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सम्नाट ने कहा--'भते ! बहुत आश्चर्य है। ये हमारी आंखें कितना घोखा था 
जाती हैं। हम शरीर के आबरण में छिपे मन को देख ही नहीं पाते । भंते ! अब भी 
राजधि तरक की दिशा में प्रयाण कर रहे हैं या लोट रहे हैं ?' 

“लौट जुके हैं ।' 

झंते ! फिस दिशा में ? 

'निर्वाण की दिशा में ।' 

“यह कैसे हुआ, भत्ते? 

'आवेश का अंतिम बिन्दु लौटने का आदि-बिन्दु होता है। राजधि मानसिक 
युद्ध करता-करता उसके चरम बिन्दु पर पहुच गया | तब उसे अपने अस्तित्व का 
भान हुआ | वह कल्पना-लोक से उतर वर्तमान के धरातल पर लौट आया | वहां 
पहुचकर उसने देखा--न कोई राज्य है, न कोई राजा और न कोई मत्तियों का 
घड़यंत्र । वह सब वाचिक था। उसने राजधि को इतना उत्तेजित कर दिया कि 
वह कुछ सोचे-विचारे बिना ही कल्पना-लोक की उड़ान भरने लगा। अब वर्तमान 
की जकड़ मजबूत हो गई है। इसलिए राजधि निर्वाण की दिशा मे बढ़ रहा है ।' 

सम्राट्‌ भगवान्‌ की वाणी को समझने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में 
भगवान्‌ ने कहा---'श्रेणिक ! राजषि अब केवली हो चुका है ।' 

पाप की प्रवृत्ति करने में मन के सामने शरीर का कितना मूल्य है, यह बता 
रही है राजषि की ध्यान-मुद्रा । ध्यान-मुद्रा मे खड़े हुए शरीर को मन के दोष का 
भार ढोना पड़े, यह उसकी दुबंलता ही तो है। प्रवृत्ति के सत्‌ या असत्‌ होने का 
मानदंड यदि शरीर ही हो तो ध्यान-मुद्रा में खड़ा हुआ व्यक्ति नरक की दिशा में 
नही जा सकता | 
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पारदर्शी दृष्टि : व्यक्त के तल पर अव्यक्त का दर्शन 


हम जिस जगत्‌ में जी रहे हैं, उसमें तीन काल हैं--अतीत, अनागत और 
वर्तमान । भारतीय दर्शन ते बहुत पहले से इनके सम्बन्ध की खोज शुरू की। यह 
खोज समन्वय की प्रस्थापना है। एक काल में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, उनमें 
साहचरयय का सम्बन्ध होता है। कुछ घटनाएं कालक्रम से घटित होती हैं, उनमें 
पौर्वापर्य का सम्बन्ध होता है। एक घटना दूसरी घटना को निर्मित करती है, उनमें 
कारण-काय का सम्बन्ध होता है । 

व्यक्ति मे अनेक गुण एक साथ रहते हैं। जो गुण ब्यक्त होता है, उसे हम जान 
लेते है, शेष को नहीं जान पाते । हम व्यक्ति का मूल्यांकन व्यक्त पर्याय के आधार 
पर करते हैं। इसी लिए हमारा मूल्यांकन बरत॑मान में ही सही होता है। दूसरा पर्याय 
जैसे ही ग्यक्त होता है, बने ही अतीत का मूल्यांकन असत्य हो जाता है। महावीर 
इस मामले में साधारण मनुष्य नही थे | वे व्यक्ति को व्यक्त पर्याय में ही नहीं 
देखते थे, उसमें छिपी संभावनाओं मे भी देखते थे। अतीत और भविष्य के अतल 
उनके सामने तल पर आ जाते थे । 

एक दिन गहरी वर्षा हो रही थी। उस समय कुमार-श्रमण अतिभुक्तक शौच के 
लिए बाहर गए । उनके पास एक पात्र था। रास्ते में एक नाला बह रहा था। उन्होंने 
मिट्टी की पाल बांध पानी को रोक लिया। उसमें अपना पात़् डाल दिया। वह 
पात पानी में तैरते लगा । 'भेरी नाव तैर रही है, मेरी नाष तैर रही है'--यह कह- 
कर अतिमुक्तक बाल-सुलभ कीड़ा करने लगे । 

कुछ स्थविर उसी मागे से आ रहे थे। उन्होंने अतिमृक्तक को नाव तैराते 
देखा | वे सीधे भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचे । भगवान्‌ का अभिवादन कर व्यंग 
के स्वर में बोले--'भंते ! कुमार-श्रमण अतिमुक्तक आपका शिष्य है। वह कब 
मुक्त होगा ? कितने जन्मों के बाद मुक्त होगा ? 
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भगवान्‌ ने कहा-- कुमार-श्रमण अतिमुक्तक इसी जन्म में मुक्त होगा। तुम 
उसका उपहास मत करो । उसकी शक्तियां शीघ्र ही विकसित होंगी। तुम उसे 
सहारा दो । उसका सहयोग करो । उसकी अवहेलना मत करो | 

भगवान्‌ की वाणी सुन सभी स्थविर गम्भीर हो गए । वे देख रहे थे व्यक्त को । 
उसके नीचे बहती हुई अव्यक्त की धारा उन्हें नहीं दीख रही थी। इसीलिए 
अतिमुक्तक के प्रमाद-क्षण को देखकर उनके मन में उफान आ गया । भगवान्‌ ने 
भविष्य की सम्भावना का छींटा डालकर उसे शान्त कर दिया। 

अतिमुक्तक बहुत छोटी अवस्था में दीक्षित हुए। जीवन के तीन याम होते 
हैं--बाल्य, यौवन और वार्धक्य । भगवान्‌ ने तीनों यापों में दीक्षित होने की योग्यता 
का प्रतिपादन किया। अतिमुक्तक प्रथम याम में दीक्षित हुए। 

भगवान्‌ महावीर पोल|सपुर में विराज रहे थे। एक दिन गौतम स्वामी भिक्षा 
के लिए गए। वे इन्द्रस्थान के निकट जा रहे थे। बहुत सारे किशोर वहां खेल रहे 
थे | पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र अतिमुक्तक भी वहा खेल रहा था। उसने 
गौतम को देखा । उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्त हुई। उसने गौतम के पास 
आकर पूछा--- 

“आप कौन हैं ? ' 

“मैं श्रमण हूं ।' 

आप क्‍यों घूम रहे हैं ? ' 

“मैं भिक्षा के लिए नगर में जा रहा हूं ।' 

आप मेरे साथ चलें। मैं आपको भिक्षा दिला दूगा--' यह कहकर अतिमुक्तक 
ने गौतम की अंगुली पकड़ ली। बह गौतम को अपने प्रासाद में ले गया । उसकी 
माता श्रीदेवी ने गौतम को आदरपूर्वक शिक्षर दी । गोतम वापस जाने लगे । कुमार 
अतिमृक्तक ने पूछा-- 

'भंते ! आप कहां रहते हैं ?' 

“मैं अपने धर्माचाय के पास रहता हूं ।' 

आपके धर्मातार्य कौन हैं ? 

'श्रमण भगवान्‌ महावीर ।' 

“वे कहां हैं?' 

यहीं भीवन उद्यान में ।' 

'मैं भी आपके धर्माचार्य के पास जाना चाहता हूं ।' 

जैसी तुम्हारी इच्छा।' 

कुमार अतिमुक्तक गौतस के साथ-साथ भगवान्‌ के पास आया । उसने भगवान्‌ 
को बंदना की । भगवान्‌ का उपदेश सुना। उसका मन फिर धर लौटते से इन्कार 
करने लगा। उसने दीक्षित होने की प्रार्थना की । भगवान्‌ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार 
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कर ली । किन्तु भगवान्‌ माता-पिता की अनुमति के बिना किसी को दीक्षित नहीं 
करते थे। अतिमुक्तक माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त करने उनके पास पहुंचा । 
उन्हें प्रणाम कर बोला-- 

आज मैं भगवान्‌ महावीर के पास जाकर आया हूं।' 

'कुमार ! तुमने बहुत अच्छा किया।' 

मां ! मुझे भगवान्‌ बहुत अच्छे लगे ।' 

बेटा ! वे वास्तव में ही अच्छे हैं, इसलिए अच्छे लगने ही चाहिए ।' 

“मां ! जी करता है कि मैं भगवान्‌ के पास ही रहूं ।' 

बेटा ! भगवान्‌ अनगार हैं । हम गृहवासी हैं । हम भगवान्‌ के साथ नहीं 
रह सकते ।' 

मां ! मैं चाहता हूं कि भगवान्‌ के पास दीक्षित होकर अनगार बन जाऊं 
और उनके पास रहूं।' 

बेटा ! अभी तुम बालक हो। अभी तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। क्‍या 
तुम धर्म को समझते हो ?' 

'मां ! मैं जिसे जानता हूं, उसे नहीं जानता। जिसे मैं नहीं जावता, उसे 
जानता हूं ।' 

बेटा ! तुम जिसे जानते हो, उसे कँसे नहीं जानते ? जिसे नहीं जानते, उसे 
कैसे जानते हो ?' 

'मां ! मैं जानता हूं कि जो जन्मा है, वह अवश्य मरेगा । पर मैं नहीं जानता 
कि वह कब, कहां और कैसे मरेगा ? मैं नहीं जानता कि जीव किन कर्मों से 
तियेज्च, मनुष्य, नारक और देव बनता है। मां ! मैं नहीं कह सकता कि मैं क्‍या 
जानता हूं और क्या नहीं जानता । किन्तु मै जानना चाहता हूं, इसीलिए आप मुझे 
भगवान्‌ की शरण मे जाने की स्वीकृति दें ।' 

माता-पिता को लगा कि उसका अन्तश्चक्षु उद्घाटित हो गया है। वह आज 
ऐसी भाषा बोल रहा है जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी । वे कुमार की भावना और 
समझ से सम्मोहित जैसे हो गए। उन्होंने दीक्षित होने की स्वीकृति दे दी | कुमार 
भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया। उम्रकी जिज्ञासा पूर्ण हो गई। भगवान्‌ की 
पारदर्शी दृष्टि ने उसकी क्षमता को देखा और समय के सशक्त हाथों ने उसे 
अनावृत कर दिया ।' 


१. अंतगड़दसाओं, ६।॥७ १. अंतगड़दसाओं, ६।७ १-९६ । 
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भगवान्‌ महायीर शाश्वत की यात्रा पर थे। इसलिए उन्होंने उन्ही सामयिक 
प्रश्नों का स्पर्श किया जो शाश्वत से सम्बन्धित थे। शेप सामयिक प्रश्नों के विषय 
में उन्होंने अपना मौन नहीं खोला। वे व समाजशास्त्री थे और न राज्यशास्त्री । वे 
यात्री थे कौर बैसे ही यात्री जो लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुके नहीं | वे अकेले चले थे। 
उनकी यात्रा इतती सफल रही कि हज़ा रों-हजारों व्यक्ति उनके साथ चलने लगे। 
उनके साथ चलने वालों में चौदह हजार श्रमण थे ओर छत्तीस हजार श्रमणियां, 
एक लाख उनसठ हज़ार उपासक थे और तीन लाख अठारह हज़ार उपासिकाएं । 
अनुगामी और भी थे । यह संख्या उन लोगों की है जो भगवान्‌ के सहयात्ी थे, 
जिन्होने पूर्ण या अल्पमात्ा में पश्रत की दीक्षा ली थी। भगवान्‌ ने अन्तर्शान की 
दिशा का सबके लिए उदघाटन किया। सबमे आत्मविश्वास जगाया। अनेक 
साधक शक्ति को बटोर आगे बढ़े। भगवान्‌ के तेरह सौ श्रमण प्रत्यक्षज्ञानी 
(अवधिज्ञानी ) हुए, सात सौ श्रमणों और चौदह सौ श्रमणियों ने कैवल्य प्राप्त 
किया । उनकी यात्रा प्रतिदिन सफलता का आलिंगन करती गई। 

भगवान्‌ के सहयात्नी विभिन्‍न देशों, विभिन्‍न दिशाओं, विभिन्‍न जातियों, 
विभिन्‍त सम्प्रदायों और विभिन्‍न परिस्थितियों से आए हुए लोग थे। 

पृ. साकेत में जिनदेव नाम का व्यापारी रहता था । वहू देशाटन करता हुआ 
कोटिवर्ष नगर में गया। वहां का शासक था किरात (चिलात) । जिनदेव ने उसे 
बहुमूल्य रत्न उपहार में दिए। किरात ते पूछा--'ये रत्न कहां उत्पन्त होते हैं ? 
जिनदेव ने कहा--'मेरे देश में उत्पन्त होते हैं।। किरास ने कौशल देश में जाने की 
इच्छा प्रकट की | जिनदेव ने अपने राजा की स्वीकृति प्राप्त कर उसे कौशल की 
यात्वा का निमत्रण दे दिया। बहू जिनदेव के साथ साकेत पहुंचा । राजा शत्रुंजय ने 
उसका स्वागत किया । घह राजा का अतिथि होकर वहां ठहर गया । 
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भगवान्‌ महायीर जनपद-बिहार करते हुए साकेत पहुंचे । भगवान्‌ के आगमन 
का संवाद पाकर हज़ा रों-हज़ारों व्यक्ति उनकी उपासना के लिए जाने लंगे। 
शरल्तुंजय भी भगवान्‌ के पास गया। जनता की भीड़ देखकर किरात ने जिनदेव से 
पूछा-- 

“इतने लोग कहां जा रहे हैं ?! 

“रल्नों का व्यापारी आया है, उसके पास जा रहे हैं।' 

“चलो, हम भी चलें।' 

किरात और जिनदेव--दोनों भगवान्‌ के पास आए। किरात ने पूछा-- 
आझंते ! मैंने सुता है कि आपके पास बहुत रत्न हैं ?' 

(तुमने सही सुना है।' 

मैं उन्हे देखना चाहता हूं।' 

'क्या सच कह रहे हो ? ' 

'झ ठ क्‍यों कहूंगा ? 

'तो क्या सचमुच रत्नो को देखना चाहते हो ? ' 

'बहुत उत्सुक हूं, यदि आप दिखाए तो ।' 

“मैं कौन दिखाने वाला । तुम देखो वे तुम्हारे पास भी हैं।' 

मेरे पास कहां हैं, भंते ? ' 

देखना चाहो तो तुम्हारे पास सब कुछ है।' 

'कहां है ? आप बतलाइए। मैं अवश्य देखना चाहता हूं।' 

'तुम भब तक बाहर की ओर देखते रहे हो, अब भीतर की ओर देखो । देखो, 
और फिर गहराई में जाकर देखो ।' 

किरात की अन्तर्यात्रा शुरू हो गई । वह भीतर में प्रवेश कर गया। उसने 
रत्नों की ऐसी ज्योति पहले कभी नहीं देखी थी। वह ज्योति की उस रेखा पर 
पहुंच गया जहां पहुंचने पर फिर कोई तमस्‌ में नहीं लौटता। वह सदा के लिए 
महावीर का सहयात्री बत गया ।' 

२. अरब के दक्षिणी प्रान्त में आद्रे नाम का प्रदेश था। वहां आद्रेंक नाम 
का राजा था। उसका पुत्र था आद्रेकुमार। एक बार सम्राट श्रेणिक ने महाराज 
आद्रंक को उपहार भेजा। आद्रंकुमार पिता के पास बंठा था। उसने सोचा, 
श्रेणिक मेरे पिता का मित्र है। उसका पुत्र मेरा मित्र होना चाहिए। उसने दूत को 
एकात्त में बुलाकर पूछा | दूत ने अभयकुमार का नाम सुझाया। कआद्रकुमार ने 
अभयकुमार के लिए उपहार भेजा । अभयकुमार ने उसका उपहार स्वीकार किया। 
दोनों मित्र बन गए। अभयकुमार ने बदले में कुछ धर्मीपकरण भेजे। उन्हें देख 


१. आवश्यकचूणि, उत्त रस्ताय, पृ० २०३, २०४ । 
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आदेंकुमार को पूर्वजन्म की स्पृति हो गई । आद्ंकुमार अवकाश देखकर अपने देश 
से निकल गया । बह बासना के तूफानों और विचारों के जगलों को पार कर 
भगवान्‌ की यात्रा का सहभागी हो गया ।* 

३. वारिषेण का पिता था श्रेणिक और माता थी चिल्लणा। वह बहुत 
धार्मिक था। चतुर्दशी का दिन आया। उसने श्मशान में जाकर ध्यान शुरू किया। 

राजगृह में विद्युत नाम का चोर रहता था। वह नगरवधू सुन्दरी से प्रेम 
करता था । एक दिन सुन्दरी ने कहा--क्या तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ?' 

(तुम्हें यह सन्देह क्‍यों हुआ ? 

काल का चक्र चलते-चलते सन्‍्देह की धूली में फंस जाता है। इस नियति 
को मैं कैसे टाल सकती हूं ?' 

'तो विश्वास का प्रामाण्य चाहती हो ?' 

“इस निसर्ग को तुम कैसे टाल सकोगे ? ' 

'मैं तैयार हूं प्रामाण्य देने को । कहो, तुम क्या चाहती हो ?' 

'महारात्री चिल्लणा का हार ।! 

वया सोच-समझकर कह रही हो ?' 

हां ।' 

'क्या यह सम्भव है ? 

'प्राणों की आहुति दिए बिन। क्‍या प्रेम पाना सम्भव है ? 

'तो क्‍या मुझे शलभ होना है ? ' 

“इसका निर्णय देनेवाली मैं कौन ? 

'मैं निर्णय कर चुका हूं। चिल्लणा का हार शीघ्र ही तुम्हारे गले में बिराजित 
होगा।' 

विद्युत्‌ कल्पनाशील चोर था। उसकी सूझ-बूझ अभयकुमार ज॑से प्रतिभाशाली 
महामात्य को भुलावे में डाल देती थी। बह बिद्युत्‌ जैसा चपल-त्वरित कार्येबादी 
था। वह छुदमवेश बना अन्तः:पुर में पहुंचा । हार चुराकर चुपके से निकल आया। 
बहू हार लिये जा रहा था | कोतवाल की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सहज 
भाव से पूछा-- 

“'विद्युत्‌ ! आज क्‍या छिपाए जा रहे हो ?' 

कुछ नही, श्रीमान्‌ ! 

कुछ तो है ।' 

"किसने सूचना दी है आपको ? 

तुम्हारे भारी पैर ही सूचना दे रहे हैं।' 


१. सूयथगड़ो, २।६, वृत्ति पत्र १३७-१३६ | 
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“नहीं, कुछ नहीं है। आप निश्चित्त रहिए ।' 

विद्युत्‌ कोतवाल को आश्वस्त कर आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में आरक्षी- 
केन्द्रों को आदेश मिला कि महारानी जिल्लणा का हार किसी ने चुरा लिया है। 
चोरों को पकड़ा जाए। 

कोतवाल ने आरक्षीदल के साथ विद्युत्‌ का पीछा किया | उसे इसका पता चल 
गया। अब हार को पास में रखता खतरे से खाली नही था। वह श्मशान की ओर 
दौड़ा | वारिषेण ध्यातमुद्रा मे खड़ा था। विद्युत्‌ उसके पास हार छोड़कर भाग 
गया। 

आरक्षीदल विद्युत का पीछा करता हुआ श्मशान में पहुंचा। उसने देखा, 
महारानी का हार एक साधक के पास पड़ा है। कोतवाल ने सोचा, कोई ढोंगी 
आदमी है। यह हार चुरा लाया और अब डर के मारे ध्यान का स्वांग रच रहा 
है। कोतवाल ने उसे बंदी बना राजा के सामने प्रस्तुत किया । राजा ने देखा--यह 
राजकुमार वारिषेण है । यह अपनी मा का हार कैसे चुरा सकता है ? राजा समझ 
नहीं सका ! पर वह करे क्‍या ? कोतवाल उसी को चोर सिद्ध कर रहा था ! साक्ष्य 
भी यही कह रहे थे कि हार इसी ने चुराया है। राजा धमम-संकट में फंस गया। एक 
ओर अपना प्रिय पुत्र और दूसरी ओर न्याय । तराजू के एक पलड़े में पितृत्व था 
और दूसरे पलड़े मे न्याय का संरक्षण। न्याय का पलड़ा भारी हुआ। राजा ने 
हृदय पर पाषाण रखकर वारिषेण को मृत्युदंड दे दिया। वधक उसे मारने के लिए 
एमशान में ले गए । 

बारिषेण महावीर की एमशान-प्रतिमा को साध चुका था । उसके मन में भय 
की एक रेखा भी नहीं उभरी । वह जिस शांतभाव से बन्दी बनकर आया था उसी' 
शान्तभाव से मृत्यु का वरण करने के लिए चला गया। इन दोनों स्थितियों में 
उसका ध्यान भंग नही हुआ । उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि वधक हतप्रभ- 
सा हो गया । उसका हाथ नही उठ रहा था वध के लिए, फरसा तो उठ ही नहीं 
रहा था । जो भी वधक वारिषेण के सामने आया वह हतप्रभ होकर खड़ा रह 
गया। श्रेणिक को इसकी सूचना मिली। वह वारिषेण के पास पहुंचा। उसने 
कहा--पुत्र ! मुझे विश्वास था कि तुम चोरी नहीं कर सकते। मैं परिचित हूं 
तुम्हारी धामिकता से । पर मैं क्या करूँ, न्याय का प्रश्न था। तुम जानते हो, न्याय 
अ्नन्धा और बहरा होता है। उसमें सचाई को देखने और सुनने की क्षमता नहीं 
होती । बह देखता और सुनता है साक्ष्य को । साक्ष्य बता रहे थे कि हार तुमने 
चुराया है | तुम्हारी सचाई ते तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर दिया। सत्य का वध 
नहीं किया जा सकता--महावीर के इस सिद्धान्त ने तुम्हें अमर बना दिया है । 
राजगृह का हर व्यक्ति आज तुम्हारी अमर गाथा गा रहा है। पृत्न ! मुझे क्षमा 
करना । यदि यैं तुम्हें मृत्युदण्ड नहीं देता तो तुम मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर अमर 
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नहीं बनते | चलो, अब मैं तुम्हें लेने आया हुं।' 

आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा ।' 

'तो कहां जाओगे ?* 

अपने घर में ।' 

'क्या राजगृह का प्रासाद तुम्हारा घर नहीं है ? 

सचमुच नहीं है।* 

कब से ? 

“मैं श्मशान में ध्यान कर रहा था। मुझ पर चोरी का आरोप आया | आपने 
मुझे दोषी 5हराया। मैंने निश्चय किया कि यदि मैं इस आरोप से मुक्त हुआ तो 
भगवान्‌ महावीर की शरण में चला जाऊंगा। इसलिए राजगुह का प्रासाद अब 
मेरा घर नहीं है। 

“क्या माता-पिता को ऐसे ही छोड़ दोगे ? 

सत्य अधा और बहरा तहीं है। मैंने उसकी दृष्टि से देखा है कि वास्तव में 
आत्मा ही माता है और आत्मा ही पिता है ।' 

'क्या तुम्हारी पत्नी का प्रश्त नही है ? 

'यदि वधक मुझे मारने में सफल हो जाता तो कया होता ?' 

“बह नियति का चक्र होता । 

“यह सत्य का उपक्रम है।' 

श्रेणिक मौत । सारा वातावरण मौन । वारिषेण के चरण भगवान्‌ महावीर 
की दिशा में आगे बढ़ गए । 

४. राजगृह का वैभव उन्नति के शिखर को छू रहा था। वह धन और धर्म-- 
दोनो की समुद्धि का केन्द्र बन रहा था। भगवान्‌ महावीर का वह मुख्य विहार 
स्थल था । भगवान्‌ ने चौदह्‌ चातुर्मास वहां बिताएं। वैभारगिर की गुफाओं में 
भगवान्‌ के सैकड़ों श्रमणों ने साधना की लौ जलाई। उसके आसपास फैले हुए 
जंगलो ते अनेक श्रमणों को एकान्त साधना के लिए आकृष्ट किया। उन्हीं जंगलों 
और गुफाओं मे एक दूसरी साधना भी चल रही थी। राजगुह को आतंकित करते 
वाले चोर और डाक्‌ उन्हीं की शरण में डे रा डाले बैठे थे। भगवान्‌ ने ठोक ही कहा 
था कि जो आत्मोत्यान का हेतु हो सकता है वह आत्मपतन का भी हेतु हो सकता 
है। जो आत्मपतन का हेतु हो सकता है वह आत्मोत्यान का भी हेतु हो सकता है । 
वेभारगिरि की गुफाएं और जगल भगवान्‌ के श्रमणों के लिए आत्मोत्यान के हेतु 
बन रहे थे तो वे चोर और डाकुओं के लिए आत्म-पतन के हेतु भी बत रहे थे । 

लोहखुरो तामक चोर ने वैभारगिरि की गुफा को अपना निवास-स्थल बना 

रखा था। उसकी पत्नी का नाम था रोहिणी । उसके पुत्न का नाम था रोहिणेय । 
लोहखुरो दुर्दान्‍्त दस्यु था। उसने राजगृह के धनपतियों को आतंकित कर रखा 
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था । वहू बहुत ऋर था। उसे आत्मा और परमात्मा में कोई विश्वास तहीं था। 
बहू घर्मे और धरमे-गुद के नाम से ही घुणा करता था। वह वर्षों तक राजगृह को 
आतंकित किए रहा । एक दिन काल ने उसे आतंकित कर दिया । मौत उसके सिर 
पर मंडराने लगी। उसने रोहिणेय से कहा--“मैं अब अंतिम बात कह रहा हूं । 
बैठे ! उसका जीवन भर पालन करता ।' रोहिणेय बहुत गम्भीर हो गया । उसका 
उत्सुक मन पिता के निर्देश की प्रतीक्षा में लग गया। लोहखरो ने कहा---“राजगृह 
में महावीर नाम के एक श्रमण : | मैं सोचता हूं, तुमने उनका नाम सुना होगा ?” 

'पिता ! मैंने उनका नाम सुना है। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। राजगृह 
उनत्रे नाम पर मत्रमुग्ध है । 

धुत्र ! उनसे बढ़कर अपता कोई शत्रु नही है ।' 

'यह कैसे ? 

(एक बार उनके पास मेरे सहयोगी चले गए । लौटकर आए तो वे चोर नहीं 
रहे | श्रेणिक हमारा छोटा शत्रु है। वह चोर को बन्दी बना सकता है, पर अचोर 
नही बना सकता । महावीर चोर को अचोर बना देते हैं। उनका प्रयत्न हमारे 
कुलधरमम पर कुठाराघात है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम उनसे बचकर रहमा। न 
उनके पास जाना और न उनकी वाणी सुनना । 

रोहिणेय ने पिता का आदेश शिरोधायं कर लिया। लोहखुरो की अंतिम 

चछा पूरी हुई । उसने अपनी ऋरता के साथ जीवन से अंतिम विदा ले ली । 

रोहिणेय के पैर पिता से आगे बढ़ गए। उसने कुछ विद्याएं प्राप्त करलीं 
और राजगृह पर अपना पंजा फेलाना शुरू कर दिया। इधर महावीर के असंग्रह, 
अधौर्य और अभय के उपदेश चल रहे थे, उधर चोर-निग्नह के लिए महामात्य 
अभयक्‌मार के नित नए अभियान चल रहे थे। फिर भी राजगृह की जनता चोरी 
के आतंक से भयभीत हो रही थी । चोरी पर चोरी हो रही थी। बड़े-बड़े धतपति 
लूटे जा रहे थे । आरक्षीवल असहाय की भांति नगर, पर्वत और जग्रल की खाक 
छान रहा था । पर चोर पकड़ में नहीं आा रहा था । 

तस्कर रोहिणेय के पास गगन-गासिनी पादुकाएं थीं और वह रूप-परिवलेनी 
विद्या को जानता थां। वह कभी-कभी आरक्षीदल के सामने उपस्थित हो जाता 
और परिचय भी दे देता, पर पकड़ने का प्रयत्न करने से पूर्व ही वह रूप बदल 
लेता या आकाश में उड़ जाता। सब हैरान थे। राजा हैरान, मत्नी हैरान, 
आरक्षोदल हैरान और तमरवासी हैरान । अकेला रोहिणेय सबकी आंखों में घल 
झोंक रहा था । 

दिन का समय था । रोहिणेय एक सूने घर में चोरी करने घुसा । बह तिजोरी 
तोड़ने का प्रयत्त कर रहा था । पड़ोसियों को पंता चल गया। थोड़ी देर भें लोग 
एकत्र हो गए। रोहिणेय ने कोजाहुल सुना । वह तत्काल वहां से दौड़ गया। जल्दी 
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में गगन-गामिनी पादुकाएं वहां भूल गया। वह जिस मार्ग से दौड़ा, उसी के पास 
भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। वह भगवान्‌ की वाणी सुनना नहों चाहता 
था। एक कुशल चोर चोरी का खण्डन करने वाले व्यक्ति की वाणी कैसे सुने ? 
पिता के आदेश-पालन का भी प्रपत था। उसने भगवान्‌ के प्रवचन-स्थल के 
पास पहुंचते ही गति तेज कर दी और कानों में अंगुलियां डाल लीं। पर नियति 
को यह मान्य नहीं था । उसी समय उसके दाएं पैर में एक तीखा कांटा चुभा-। 
उसके पैर लड़खड़ाने लगे। गति मंद हो गई। उसे भय था कि कुछ लोग पीछा 
कर रहे हैं। कांटा निकाले बिना तेज दौड़ना संभव नहीं रहा। उसे निकालने के 
लिए कानों से अंगुलियां हटाने पर महावीर की वाणी सुनने का खतरा था। उसमे 
दो क्षण सोचा । वह पीछे का खतरा मोल लेना नही चाहता था। उसने कानों से 
अंगुलियां हटाकर कांटा निकाला । उस समय भगवान्‌ देवता के बारे में चर्चा कर 
रहे थे-- देवता के नयन अनिमिष होते हैं और उनके पैर भूमि से चार अंगुल ऊपर 
रहते हैं।' भगवान्‌ के ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह फिर कानों में अंगुलियां 
डाल दौड़ा | महावीर के शब्दों को भुलाने का प्रयत्न करने लगा | जिसे भुलाने 
का प्रयत्न किया जाता है, उसकी धारणा अधिक पुष्ट हो जाती है। रोहिणेय 
प्रयत्न करने पर भी उस वाणी को भुला नहीं सका। वह उसकी धारणा में समा 
गई। 

रोहिणेय का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था। नागरिक उत्पीड़ित हो रहे 
थे। एफ दिन प्रमुख नागरिक एकत्र हो मगध नरेश श्रेणिक की राज्यसभा में 
पहुंचे । उनके चेहरों पर भय, विषाद और आक्रोश की त्िवली खिच रही थी । 
मगध सम्राट ने उनका कुशल पूछा । वे बोले---आपकी छत्नछाया में सब कुशल 
था। पर रोहिणेय की काली छाया राजगृह के नागरिकों का कुशल लील गई ।' 
सम्राट्‌ का चेहरा तमतमा उठा | उसने उसी समण नगर के कोतवाल को बुलाया 
और कड़ी फटकार सुनाई | कोतवाल ने प्रकंपित स्वर में कहा--'महाराज ! दस्यु 
बड़ा दुर्दान्त है। मैंने उसे पकड़ने के बहुत प्रयत्न किए। मुझे कहते हुए संकोच हो 
रहा है कि मेरा एक भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ | महामात्य अभयकुमार मेरा मार्ग 
दर्शन करें, तभी उस चोर को पकड़ा जा सकता है ।' 

अभयकुमार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। उसमे एक गुप्त योजना 
बनाई। रात के समय नगर के चारों दरवाज़ों को खुला रश्वा। प्रहरी अद्टालकों 
में छिपे रहे। रात के दस-बारह बजे होंगे। रोहिणेय ने दक्षिणी द्वार में प्रवेश 
किया। अट्टालकों के पास पहुंचते ही प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया । उसे भाग 
सिकलने का या रूप बदलने का कोई अवसर नहीं मिला । 

दूसरे दिन नगर-रक्षक ने चोर को सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। सम्राट की 
भुकुंटी तत गई। उसमे ऋषधावेश में कहा--“रोहिणेय ! तूने राजगृह को झातंकित 
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कर रखा है। भद्ग-पुरुषों के इस नगर में केवल तू ही अभद्र है। अब तू अपने पापों 
का फल भुगतने को तैयार हो जा । तुझे क्‍यों नही मृत्युदंड दिया जाए?! 

बंदी बोला--'सम्राद्‌ जो कह रहे हैं, बह बहुत उचित है। जिस रोहिणेय ते 
राजगृह को उत्पीड़ित कर रखा है, उसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। पर 
प्रभो ! जो रोहिणेय नहीं है, क्या उसे भी मृत्युदंड मिलना चाहिए ?' 

बंदी का तके सुन सम्राट्‌ और सभासद्‌ एक क्षण मौन हो गए । सब ध्यानपूर्बक 
उसके चेहरे की ओर देखने लगे। वे एक-दूसरे से पूछने लगे--'क्या यह रोहिणेय 
नही है ? वातावरण में संदेह की तरंगें उठने लगीं। सम्राट ते पूछा--'क्या तु 
रोहिणेय नहीं है ? 

'तहीं, बिलकुल नहीं ।' 

'तो फिर तू कौन है ? 

मैं शालग्राम का व्यापारी हूं ।' 

तेरा नाम ?' 

'दुर्गचण्ड।! 

क्या व्यापार करता है ?' 

जवाहरात का ।' 

“रात को कहां जा रहा था ? 

गांव से चलकर यहां आ रहा था | कुछ विलम्ब हो गया। इसलिए रात पड़ 
गई | प्रहरियो ने बदी बना लिया।' 

क्या तू सच कह रहा है ? 

आप जांच करा लें ।' 

सम्राट ने अभयकुमार की ओर देखा । उसने सम्राट्‌ की भावना का समर्थंत 
किया और गुप्तचर को उसकी जांच के लिए शालग्राम भेज दिया । सभा विसजित 
हो गई । 

रोहिणेय ने शालग्राम की जनता पर जादू कर रखा था। वह उस ग्राम की 
आकांक्षा की पूर्ति करता था | ग्राम ने उसकी आकांक्षा की पूति की। उसने जो 
परिचय दिया था, उसकी ग्रामीण जनता ने पुष्टि की । गुप्तचर ने प्राप्त जानकारी 
की सूचना सम्नाद को दे दी। सम्राट ने रोहिणेय को मुक्त कर दिया । अभयकुमार 
ने उससे क्षमा-याचना की और मंत्री का प्रस्ताव किया। दोनों मित्र बन गए | अभय- 
कुमार ने भोजन का अनुरोध किया। रोहिणेय ने वह स्वीकार कर लिया। शिक्षित 
कर्मचारियों ने उसके भोजन की व्यवस्था की | वह भोजन करते-करते मूच्छित हो 
गया । कमेकरों ने उसे उठाकर एक भव्य प्रासाद में युला दिया। कुछ घंटों बाद 
मादक द्रव्यों का नशा उतरा । वह अंगड़ाई लेकर उठा। उसने आंखें खोलीं। वह 
स्वप्न-लोक में उतर भाया। मीठी-मीठी परिमल से उसका मन प्रफुल्लित हो गया । 
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कुछ अप्स राएं आईं और प्रणाम की मुद्रा में बोली--“यह स्वर्ग है । यह है स्वर्गीय 
बैभव । आप यहां जन्मे हैं। हम जानना चाहती हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या 
कर्म किए ? क्‍या चोरी की ? डाका डाला ? मनुष्यों को सताया ? उन्हें मारा- 
पीदा ? या और कुछ किया ? ऐसे काये करने वाले ही स्व में जन्म लेते हैं ।' 

रोहिणेय अवाक रह गया । वह कुछ समझ नहीं सका | उसने चारो ओर दृष्टि 
दौड़ाई। अप्सराओं की ओर देखा । उसे महावीर की वाणी याद आ गई। इनके 
मेत्न अनिमिष नहीं हैं। इनके पर धरती को छू रहे हैं।' ये मानवीय युवतियां हैं, 
अप्सराए नही हैं । यह अभयकुमार की कूटनीति का चक्र है। वह स्थिति को ताड़ 
गया । उसने कहा-- मैं दुगंचण्ड हुं । अभी जीवित हूं, मनुष्य-लोक में ही हुं। आप 
मेरी आंखों पर पर्दा डालने का यत्न न करें।' गुप्तवर ने अभयकुमार को सारी 
घटता की सूचना दी। उसने असफलता का अनुभव किया और रोहिणेय को 
ससम्मान शाल ग्राम गांव की ओर भेज दिया। 

रोहिणेय का हृदय परिवतंत हो गया । उसने सोचा--महावीर की एक वाणी 
ने मुझे उबार लिया। मेरे पिता ने उनके पास जाते और उनकी वाणी सुनने से मुझे 
रोककर अच्छा काम नहीं किया। अब मैं उनके पास जाऊ और उनकी वाणी 
सुनूं । 

भगवान्‌ महावीर प्रवचन कर रहे थे। श्रेणिक, अभयकुमार और अन्य 
अधिकारी वहां उपस्थित थे । रोहिणेय भी उनके पास बंठा था। भगवान्‌ ने अहिसा 
की व्याख्या की--'सुख आत्मा की स्वाभाविक अनुभूति है। इन्द्रिय-सुख भी उसी 
अनुभूति का एक स्फूलिग है। पर दूसरे के सुख को लूटकर सुख पाने का प्रयत्त 
दु.ख की श्ंखला का निर्माण करता है। जो दूसरे का सुद्ध लूढता है, उसे सत्य का 
अनुभव नही होता । इसका अनुभव उसे होता है जो दूसरे के सुद्ध को लूटकर 
सुखी होने का प्रयत्न नही करता ।' 

'एक पुरुष पक्षियों का प्रेमी था । वह अनेक पक्षियों को पिजड़े में बन्द रखता 
था। उसने कभी अनुभव नहीं किया कि दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण कितना 
दुःखद होता है। एक बार वह किसी कुचक्र मे फंस गया। आरक्षी ने उसे बन्दी बना 
कारा में डाल दिया । उसकी स्वतंत्रता छिन गई । दूसरों को पिजड़े में डालने वाला 
स्वय पिजड़े में चला गया। अब उसे सचाई का अनुभव हुआ । उसने अपने परिवार 
के पास सदेश भेजा--मेरा हित चाहते हो तो सब पक्षियों को मुक्त कर दो । मुझे 
पिजड़े की परतंत्रता का अनुभव हो चुका है। अब मैं किसी को पिंजड़े में बन्द नही 
रख सकता ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन रोहिणेय का ज्ञानचक्षु खुल गया। उसे हिंसा का प्रत्यक्ष 
दर्शन हुआ। वह खड़ा होकर बोला--'भंते ! मुझे हिसा के प्रति ग्लानि हुई है। 
सैं अहिसा का जीवन जीना चाहता हूं। आप मुझे इसकी स्वीकृति दें । 
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श्रेणिक ने अभ्यकुमार से कहा--यह वही व्यक्ति है, जिसे रोहिणेय चोर 
समझ कर हमारे आरक्षियों ने बंदी बनाया था । वह घ॒र्मात्मा प्रतीत हो रहा था । 
लगता है कि हमारे प्रशासन ने इसे संदेहवश तिरस्कृत किया है।' सम्नाट्‌ ने अपनी 
बात पूरी नहीं की, इतने में उस व्यक्ति का परिचय पाकर सारी परिषद्‌ स्तब्ध रह्‌ 
गई । उसने कहा--'मेरा नाम रोहिणेय है। चोरी मेरा कुलघम है। मैंने राजगृह को 
आतंकित किया है। लाखों-कररोड़ों की संपदा बुराई है। मगध की सारी शक्ति भेरे 
पीछे लग गई पर मुक्षे नहीं पकड़ सकी । आज भगवान्‌ ने मुझे पकड़ लिया। मैं 
हिसा की पकड़ में नही आया किन्तु अहिसा की पकड़ में आ गया ।' 

रोहिणेय ने श्रेणिक से कहा--'महा राज ! महामात्य को मेरे साथ भेजें। मैं 
चुराया हुआ धन उन्हें सौप दूंगा । मुझे विश्वास है कि वह उनके स्वामियों को 
लौटा दिया जाएगा। महाराज ! आप मेरे बारे मे क्या सोचते है ?' 

तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, पहले यह्‌ बताओ --' सम्राट ने कहा। 

रोहिणेय ने सहज मुद्रा मे कहा--'मैं भगवान्‌ के पास दीक्षित होने का निर्णय 
कर चुका हूं। 

'साधुवाद, साधुवाद'--श्रेणिक का स्वर हज़ारों कंठो से एक साथ गूंज उठा । 
भय पर अभय की, सदेह पर विश्वास की, हिसा पर अहिंसा की विजय हो गई। 
राजगृह ने सुख की सांस ली । 

राजगृह की जनता को अपना घन मिला और रोहिणेय को अपना धन मिला । 
दोनों की दिशाएं अपनी-अपनी समृद्धि से भर गई। रोहिणेय का चोर मर गया । 
उसके आसन पर उसका साधु बैठ गया। बड़ा चोर कभी छोटा साधु नहीं हो 
सकता । उसने साधु जीवन की महत्ता को अंतिम सांस तक विकसित किया। 

५. उन दिनों नेपाल रत्नकम्बल के लिए प्रसिद्ध था। कुछ व्यापारी रत्नकम्बल 
लेकर राजगृह पहुंचे । सज्राट्‌ श्रेणिक का अभिवादन कर अपना परिचय दिया 
और रत्नकम्बल दिखलाए। एक रत्नकम्बल का मूल्य सवा लाख मुद्राएं। सम्राट ने 
उन्हें खरीदने से इन्कार कर दिया । वे निराश हो गए। मग्रध सम्राट्‌ की यशोगाथा 
सुनकर थे आए थे। उन्हें आशा थी कि सम्राट उनके सब कम्बल खरीद लेंगे। सम्राट्‌ 
ने एक भी नहीं खरीदा । वे उदास चेहरे लेकर राजप्रासाद से निकले। वे मगंध और 
राजगृह के बारे में कुछ हल्की बातें करते जा रहे थे । 

राजगृह में गोभद्र नाम का श्रेष्ठी था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रा । उसके 
शालिभद्र नाम का पुत्र था। गोभद्र इस लोक से चल बसा था। भद्रा घर का संचालन 
कर रही थी। वह अपने वातायन में बैठी थी। वे व्यापारी उसके नीचे से गुज़रे । 
अद्रा ने उनकी बातें सुनी । मगध और राजगृह के प्रति अवज्ञापूर्ण शब्द सुन उसे 
धक्का लगा । उसका देशाभिमान जाग उठा | उसने व्यापारियों को बुलाया। 
उसने मगध की राजधानी के प्रति घृणा प्रकट करने का हेतु पूछा । उन्होंने अपनी 
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भाशा, निराशा और धणा की सारी कहानी सुना दी । 

भद्दा ने उन्हें आश्वासन दिया और उनके सारे रत्सकस्वल खरीद सिग्ने। वे 
प्रसन्‍न होकर मगध की गौरवगाथा गाते हुए अपने स्थान पर जले गए। 

पहारानी तिललणा ने दूसरे दिन महाराज से एक रत्नकम्बल खरीद लेने का 
क्षाग्रह किया सन्नाट्‌ ने ध्यापारियों को बुलाकर एक रस्तकम्बल खरीदने की बात 
कही । उन्होंने कहा--'सब कम्बल बिक गए ।' 

समआआट ने आश्वयं के साथ पूछा--'इतने कम्बल किन लोगों ने खरीदे ? 

'एक ही व्यक्ति ते ।' 

'ऐसा कौन है ?' 

'आपके राज्य में श्रीमंतों की कमी नहीं है ।' 

'फिर भी मैं नाम जानना जाहता हूँ ।' 

“हमारे कम्बलों को खरीदने वाली एक महिला है। उसका नाम है भद्दा ।' 

सम्राट ने भद्रा के पास एक अधिकारी भेजा। उसने भद्ठा को सम्राट की 
भावना बताई। भद्वा ने कहा--'मैंने वे कम्बल पुत्न-बधुओं को दे दिए । उन्होंने पैर 
पोंछुकर फेंक दिए । अधिकारी ने सम्राट्‌ को भद्रा की बात बता दी। उसकी बात 
सुन सम्राट्‌ अवाक्‌ रह गया। उसने शालिभद्र को देखने की इच्छा प्रकट की । भद्रा 
ने सम्राट्‌ को अपने घर पर आमंत्वित किया । 

सम्नाट्‌ भद्रा के घर पहुंचा । उसका ऐशवर्य देख बहू चकिल रह गया। भद्ठा ने 
शालिभद्र से कहा--बेटे ! नीचे चलो ! तुम्हें देखने के लिए सम्नाट्‌ आया है ।' 
शालिभद्र नहीं जानता था कि सम्राट क्‍या होता है। बहू अपने ही कार्य और वैभव 
में तन्‍्मय था । उसने अपनी घुन में कहा--'मां ! तुम जो लेना चाह्नो वह ले लो । 
मुझे क्‍या पूछती हो ?” भद्रा ने कहा--'बेटे ! चुप रहो। यह कोई खरीदने की 
बस्तु नहीं है। यह मगध का सज्नाट्‌ है, अपना स्वामी है।' स्थासी का ताम सुनते 
ही शालिभद्र का माथा ठउनक गया। उसकी आत्मा प्रकंपित हो गई। उसकी 
स्वतन्तता पर पाला पड़ गया । वह अनमना होकर सम्राट्‌ के पास गया। सम्राट 
ने उसे अपने पास बैठा लिया । उससे सौहादंपूर्ण बातें कीं। वह कुछ डी क्षणों में 
खिल्त हो गया। भद्रा के अनुरोध पर सम्राट्‌ ने उसे जल्दी ही छुट्टी दे दी। उसका 
शरीर पसीने से और मन ग्लानि से भर गया उसकी स्वतत्लता के बांध में गहरी 
दरार हो गई। 

शालिभद्ग का नवनीत-सा सुकुमार शरीर, स्वर्गीय वैभव और सुख्मय जीवन । 
इन सबसे ऊपर थी उसकी स्वतन्त्रता की अनुभूति। वह उसी के दर्पण में अपने 
जौबत का प्रतिबिम्ब देखता था । उस पर चोट लगते ही उसका स्वप्न चूर हो गया । 
बह स्वतन्तता के लिए तड़प उठा, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। प्रासाद में 
डसे स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। वह मिल सकती है प्रासाद का विसर्जन करने 
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पर । महावीर ने प्रासाद-विसर्जन का मंत्र दिया है। शालिभद्र ने अनगार होने का 
संकल्प कर लिया । 

शालिभद्र का संकल्प सुन भद्ठा शून्य हो गई। उसने पुत्न को प्रासाद में रखने 
के तीन्न प्रयत्न किए। पर वह सफल नहीं हो सकी | उसने हार कर कहा--बेटे ! 
तुम घर में न रहो तो कम से कम मेरी एक बात अवश्य स्वीकार करो। एक-एक 
दिन में एक-एक पत्नी को छोड़ो, इस प्रकार बत्तीस दिन फिर घर में रहो ।' 
शालिभद्र ने माता का अनुरोध स्वीकार कर लिया। 

शालिभद्र की बहन थी सुन्दरी | उसके पति का नाम था धन्य | उसने देखा 
सुन्दरी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उसने आंसू का कारण पूछा। सुन्दरी ने 
कहा--'मेरा भाई प्रतिदिन एक-एक भाभी को छोड़ रहा है। उसकी स्मृति होते 
ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े ।' 

धन्य ने सुन्दरी की बात सुनकर कहा--'तेरा भाई कायर है। जब धर छोड़ना 
ही है तब एक-एक पत्नी को क्‍या छोड़ना ? 

सुन्दरी ने व्यंग में कहा--कहना सरल है, करना सरल नहीं है।' 

'क्या तुम परीक्षा चाहती हो ?' यह कहकर उसने आठों पत्नियो को एक 
साथ छोड दिया। 

शालिभद्र और धन्य--दोनों भगवान्‌ महाबीर के पास दीक्षित हो गए ।' 
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९९ 
संघ-भेद 


क्षत्रियकुण्डग्राम में जमालि नाम का क्षत्रियकुमार रहता था। एक दिन उसने 
देखा क्षत्रियकुण्ड के निवासी ब्राह्मणकुण्ड की ओर जा रहे है। उसने अपने क चुकी 
को बुलाकर इसका कारण पूछा । उसने बताया--'भगवान्‌ महावीर ब्राह्म णकुण्ड 
में पधारे है। हमारे ग्रामबासी लोग उनके पास जा रहे है।' जमालि के मन मे भी 
जिन्नासा उत्पन्त हुई । वह अपने परिवार के साथ भगवान्‌ के समवसरण में गया। 
भगवान्‌ के पास धर्म सुन जमालि सम्बुद्ध हो गया। वह बोला--'भते ! आपके 
प्रवचन मे मेरी श्रद्धा निभित हुई है । आपने जो कहा वह सत्य है, असदिग्ध है । 
भते ! मेरे मन मे आत्म-दर्शेन की भावना प्रबल हो गई है। मैं अब मुनि बनता 
चाहता हु । भगवान्‌ ने कहा--जैसी तुम्हारी इच्छा हो बसा करो।' 

भगवान्‌ स्वतन्त्रता के प्रवक्ता थे। वे किसी पर किसी प्रकार का दबाव नही 
डालते थे। उनका स्वीक्ृति-सूत्र था यथासुखम्‌। भगवान ने 'यथासुखम्‌' कहकर 
जमालि को दीक्षित होने की स्वीकृति दी। जमालि माता-पिता और पत्नियों की 
स्वीकृति प्राप्त कर मुनि बन गया। उसके साथ पांच सौ क्षत्रियकुमार दीक्षित हुए। 
वह ग्यारह अंगसूत्रों का अध्ययन कर “आचारज्ञ| और तपस्या की आराधना कर 
तपस्वी हो गया । 

एक बार जमालि भगवान्‌ के पास जाया। उसने कहा--भंते ! मैं पांच सौ 
श्रमणों के साथ जनपद-विहार करना चाहता हू। आप मुझे आज्ञा दें।' भगवान्‌ 
सौन रहे | जमालि ने फिर पूछा । भगवान्‌ फिर मौन रहे । जमालि ने भगवान्‌ की 
अनुमति प्राप्त किए बिना ही जनपद-विहार के लिए प्रस्थान कर दिया । 

जमालि पाच सी श्रमणों के साथ जनपद-विहार करता हुआ श्रावस्ती पहुंचा। 
बह कोष्ठक चँत्य में ठहरा हुआ था। असंतुलित और अव्यवस्थित भोजन के कारण 
उसे पित्त-ज्वर हो गया। उसका शरीर दाह से जलने लगा। उसने श्रमणों से 
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कहा -- बिछौना बिछा दो ।' श्रमण बिछौता बिछाने लगे। जमालि शारीरिक 
बेदना से अभिभुत हो रहा था । उसने आतुर स्वर में पुछा--'क्या बिछौना बिछा 
चुके ?” 

श्रमणों ने कहा--भते ! बिछाया नही, बिछा रहे हैं।' श्रमणों का उत्तर 
सुन जमा लि के मन में तर्क उठा--“'भगवान्‌ महावीर क्रियमाण को कृत कहते हैं । 
जो किया जा रहा है, उसे किया हुआ कहते हैं। किन्तु यह सिद्धान्त परीक्षण की 
कसौटी पर सही नही उतर रहा है। मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हुं--जों बिछौना 
बिछाया जा रहा है, वह बिछा हुआ नही है । यदि बिछा हुआ होता तो मैं उस पर 
सो जाता । जमालि ने श्रमणो को आमत्नित कर अपने मन का तर्क उनके सामने 
रखा । कुछ श्रमणो को जमालि का तर्क बहुत अच्छा लगा। कुछ श्रमणों ते उसे 
अस्वीकार कर दिया । जमालि महावीर के सघ से मुक्त होकर स्वतमन्त्र विहार 
करने लगा। कुछ शिष्य जमालि के साथ रहे और कुछ उसे छोड़ भगवान्‌ के पास 
चले गए । 

जमालि स्वस्थ हो गया । वह श्रावस्ती से प्रस्थात कर चम्पा मे आया । भगवान्‌ 
महावीर उसी नगरी के पूर्ण भद्र चैत्य में विहार करते थे। जमालि भगवान्‌ के पास 
आया । भगवान्‌ के सामने खड़ा रहकर वह बोला--“आपके अनेक शिष्य अ-केवली 
(असर्वज्ञ) रहकर अ-केवली-विहार कर रहे है, किन्तु मैं अ-केवली-विहार नही 
कर रहा हूं | मै केवली (सर्वेज्ञ) होकर केवली-विहार कर रहा हूं ।' 

जमालि की गर्वोक्ति सुनकर भगवान के प्रधान शिष्य गौतम ने कहा-- 
“जमालि ! केवली का ज्ञान पव॑त, स्तम्भ या स्तूप से आवृत नहीं होता | तुम यदि 
केवली हो, तुम्हारा ज्ञान यदि अनावृत है तो मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर दो'-- 

१. लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? 

२. जीव शाश्वत है या अशाएवत ? 

जमालि गौतम के प्रश्न सुन शकित हो गया | वह्‌ गौतम के आशय को समझने 
का प्रयत्त करता रहा पर वह समझ में नही आया, तब मौन रहा । 

अग॒वान्‌ ने जमालि को सम्बोधित कर कहा--जमालि ! मेरे अनेक शिष्य 
ऐसे हैं जो अ-केवली होते हुए भी इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। फिर भी वे 
तुम्हारी भांति अपने आपको केवली होने की घोषणा नही करते । 

जमालि ! लोक शाश्वत है । यह लोक कभी नहीं था, कभी नही है और कभी 
नही होगा--ऐसा नहीं ढै । इसलिए मैं कहता हूं, यह लोक शाश्वत है । 

जमालि ! यह लोक विविध कालचक़ों से गुजरता है, इसलिए मैं कहता हू 
कि यह लोक अशाश्वत है। 

“जमालि ! जीव कभी नहीं था, कभी नही है और कभी नहीं रहेगा--ऐसा 
नहीं है। इसलिए मैं कहता हू, यह जीव शाश्वत है । 
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'जमालि | यह जीव कभी मनुष्य होता है, कभी तिरय॑ंद्र, कभी देव और कभी 
नारक। यह विविध योनिचत्रो में रूपांतरित होता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, 
यह जीव अशाश्वत है । 

“जमालि ! तुम नय के सिद्धान्त को नही जानते इसलिए तुम नही बता सके 
कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत, जीव शाश्वत है या अशाश्वत । 

जमालि ! तुम नय के सिद्धान्त को नहीं जानते, इसलिए तुम क्रिंयमाण कृत 
के सिद्धान्त में दिग्मृढ़ हो गए । 

जमालि ! मैंने दो नयों का प्रतिपादन क्रिया है-- 

१. निश्चयनय--वास्तविक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

२. व्यवहारनय--व्यावहारिक सत्यस्पर्शी दृष्टिकोण । 

मैंने क्रियमाण के सिद्धान्त का निरूपण निश्चय नय के आधार पर किया है । 
उसके अनुसार क्रियाकाल और निष्ठाकाल अभिनन होते हैं। प्रत्येक क्रिया अपने 
क्षण मे कुछ निष्पन्त करके ही निवृत्त होती है। यदि क्रियाकाल मे कार्य निष्पन्न न 
हो तो वह क्रिया के निवृत्त होने पर किस कारण से निष्पन्न होगा ? वस्त्र का 
पहला तन्तु यदि वस्त्न नही है तो उसका अन्तिम तन्तु वस्त्र नहीं हो सकता। 
अन्तिम तन्तु का निर्माण होने पर कहा जाता है कि वस्त्न तिरमित हो गया। यह 
स्थूल दृष्टि है, व्यवहार नय है । वास्तविक दृष्टि यह है कि तन्तु-निर्माण के प्रत्येक 
क्षण ने वस्त्र का निर्माण किया है। यदि पहले तन्तु के क्षण में भी वस्त्र का निर्माण 
नही होता तो अन्तिम तन्‍्तु के क्षण मे भी वस्त्न का निर्माण नहीं हो पाता ॥ 

भगवान्‌ ने नयो की व्याख्या कर जमालि को समझाया पर उसने अपना आग्रह 
नही छोड़ा । वह सदा के लिए महावीर के संघ से मुकत होकर अपने सिद्धान्त को 
फैलाता रहा । यह घटता भगवान्‌ के केवली द्वोने के चौदहवें वर्ष मे घटित हुई ।' 
सघ की स्थापना का भी यह चौदह॒वां व्षे था| तेरह वर्षों तक संघ में कोई भेद नही 
हुआ | चौदहवें वर्ष मे यह सघ-भेद का सूत्रपात हुआ । भगवान्‌ का व्यक्तित्व इतना 
विराट था कि जमालि द्वारा सघ मे भेद डालने का तीज प्रयत्न करने पर भी उसका 
व्यापक प्रभाव नही हुआ ! 

प्रियदर्शना जमालि की पत्नी थी। वह जमालि के साथ ही भगवान्‌ के पास 
दीक्षित हुई थी । उसके पास साध्वियों का समुदाय था। उसने जमालि का साथ 
दिया । वह भगवान्‌ के सघ से अलग हो गई । एक बार वह अपने साध्वी-समुदाय 
के साथ विहार करती हुई श्रावस्ती पहुची। वहां ढक नाम का कुम्हार था। बह 
उसकी भाडशाला मे ठहरी । बह भगवान्‌ महाबीर का उपासक था। बह तत्त्व को 


१. भगबई, ६/१५६-२ २४, आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० ४१६-४१६। 
२- आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, १० ४१६ : चौद्स वासाणि'''उप्पण्णोत्ति । 
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जानता था। उसने एक दिन साध्वी प्रियदशंता की चादर पर एक अग्निकण फेंका । 
चादर जलने लगी। साध्वी प्रियदर्शना ने भावावेश मे कहा--'आर्य ! यह क्‍या 
किया ? मेरी चादर जल गई।' ढक बोला--“चादर जली नहीं, वह जल रही 
है। जमालि के मतानुसार चादर के जल चुकने पर ही कहा जा सकता है कि चादर 
जल गई । अभी आपकी चादर जल रही है, फिर आप क्यों कहती हैं कि मेरी चादर 
जल गई ?' 

ढंक के तर्क ने साध्वी प्रियदशना के मानस पर गहरी चोट की । उसका विचार 
परिवर्तित हो गया | वह अपने साध्वी-समुदाय के साथ पुनः भगवान्‌ महावीर के 


संध में सम्मिलित हो गई ।' 


“'ताहे गता सहस्सपरिवारा सामि उवसंपण्जितान विहृरति । 


हर 
अहिसा के हिमालय पर हिंसा का वजूपात 


भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य मे ठहरे हुए थे। उनके ज्येष्ठ 
शिष्य गौतम आहार की एपणा के लिए नगरी में गण। उन्होंने लोगो से सुना कि 
गोशालक अपने आपको “जिन (तीर्थंकर ) कहता है। 

गौतम भगवान्‌ के पास पहुचे । उन्होंने भगवान्‌ से कहा--'मैने आज श्रावस्ती 
में सुना है कि गोशालक अपने आपको “जिन' कहता हे । कया यह ठीक है, भते ? 
मैं उनके जीवन का इतिवृत्त जानना चाहता हू ।' 

भगवान्‌ ने कहा--गोशालक मखलि और भद्रा का पुत्र हे । मैं दूस रा चातुर्मास 
नालन्दा के बाहर तन्तुवाय-शाला में बिता रहा था। उस समय गोशालक भी वही 
आकर ठहरा। मैंने एक मास का उपवास किया। पारण के लिए मैं गृहपति विजय 
के घर गया । उसने बड़े आदर के साथ मुझे आहार दिया। उसके आहार-दान की 
जनता में बहुत प्रशमा हुई । वह गोशालक के कानों तक पहुंची। बह मेरी और 
आक्ृृष्ट हो गया। उसने मुझसे कहा--आप मेरे धर्माचार्य है। मैं आपका अतेवासी 
हु । आप यह स्त्रीकार कर । मैंने यह स्वीकार नही किया । 

दूसरे मासिक उपवास का पारण मैंने गृहपति आनन्द और तीसरे मासिक 
उपवास का पारण मैने सुनन्‍्द के घर किया। चौथे मासिक उपवास का पारण 
करने के लिए मैं नालन्दा के निकट्वर्ती 'कोललाग सन्निवेश' में गया। वहां बहुल 
नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके घर मुझे आहार-दान मिला। गोशालक मुझे 
खोजता-खोजता कोल्लाग सन्निवेश के बाहर पहुंच गया । वहा पपण्य भूमि मे मुझे 
मिला । उसने मुझसे कहा--'आप मेरे धर्माचार्य हैं। मै आपका अतेवासी हूं। आप 
यह स्वीकार करें ।' इस बार मैंने यह स्वीक/र कर लिया। अब हम दोनों साथ- 
साथ रहने लगे । छह वर्ष तक हम साथ रहे, फिर अलग हो गए।' 

गोतम ने भगवान्‌ से सुना वह कुछ लोगों को बताया। उनकी बात आगे 
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फली । बह फैलती-फैलती गोशालक के कानों तक पहुंच गई। उसे वह बात प्रिय 
नहीं लगी । उसका मन प्रज्वलित हो गया । 
एक दिन भगवान्‌ के शिष्य आनन्द नामक श्रमण आहार की एषणा के लिए 
श्रावस्ती मे जा रहे थे । मोशालक ने उन्हें देखा । उन्हें बुलाकर कहा--'आनन्द ! 
यहाँ आओ और एक दृष्टान्त सुनो ।” आनन्द गोशालक के पास चले गए । वे सुनने 
की मुद्रा मे खड़े हो गए। गोशालक कहने लगा---'पुराने जमाने की बात है। कुछ 
व्यापारी माल लेकर दूर देश जा रहे थे। रास्ते में जंगल आ गया । वे भोजन-पानी 
की व्यवस्था कर जंगल में चले । कुछ दूर जाने पर उनके पास का जल समाप्त हो 
गया । आसपास में न कोई गांव और न कोई जलाशय | वे प्यास से आकुल होकर 
चारों ओर जल खोजने लगे | खोजते-खो जते उन्होंने चार बांबियां देखी । एक बांबी 
को खोदा । उसमे जल निकला--शीतल और स्वच्छ। व्यापारियों ने जल पिया 
और अपने बतेन भर लिये। कुछ व्यापारियों ने कहा--अभी तीन बांबियां बाकी 
हैं। इन्हें भी खोद डालें । पहली से जल रत्न निकला है । सम्भव है दूसरी से स्वणेरत्न 
निकल आए। उनका अनुमान सही निकला | उन्होंने दूसरी बांबी को खोदा, उसमे 
सोना निकला । उनका मन लालच से भर गया। अब वे कैसे रुक सकते थे ? 
उन्होंने तीसरी बाबी की भी खुदाई की । उसमें रत्नों का खजाना मिला | उतका 
लोभ सीमा पार कर गया । वे परस्पर कहने लगे--पहली में हमें जल मिला, दूसरी 
में सोना और तीसरी मे रत्न | चौथी मे सम्भव है ओर भी मूृल्यवान्‌ वस्तु मिले । 
उनमे एक वणिक अनुभवी और सबका हितैषी था। उसने कहा--में बहुत मिल 
चुका है। अब हम लालच न करें। चौथी बाबी को ऐसे ही छोड़ दें । हो सकता है 
इसमे कुछ और ही निकले।' उसके इस परामर्श पर किसी ने ध्यान नही दिया । 
उन व्यापारियों के हाथ चौथी बांबी को तोड़ने आगे बढ़े । जैसे ही उन्होंने बांबी 
को तोड़ने का प्रयत्न किया, एक भयंकर फुफकार से वातावरण कांप उठा। एक 
विशालकाय सर्प बाहर आया और बाबी के शिखर पर चढ़ गया। वह दृष्टिविए 
था-- उसकी आंखो में ज़हर था। उसने सूर्य की ओर देखा, फिर अपलक आंखों से 
उन व्यापारियों के सामने देखा। उसकी आंखों से इतनी तीज विष-रश्मियां 
निकलीं कि वे सब के सब व्यापारी वहीं भस्म हो गए। एक बही व्यापारी बचा 
जिसने सबको रोका था। 
आनन्द ! तुम्हारे धर्माचायं पर भी यही दृष्टान्त लागू होता है। उन्हें बहुत 
मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा मिली है । फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। वे कहते है --- 
गोशालक मेरा शिष्य है। वह जिन नहीं है। तुम जाओ और अपने धर्माचाये को 
सावधान कर दो, अन्यथा मैं जाऊंगा और उनकी वही दशा करूंगा जो दृष्टि-विष 
सर्प ते उन व्यापारियों की की थी। सिर्फ तुम बच पाओगे ।' 
आनन्द के मन में एक हुलचल-सी पैदा हो गई। वे हालाहला कुम्भकारी की 
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भांडशाला से निकलकर शीक्ष भगवान्‌ के पास आए। उन्होंने गोशालक के साथ 
हुई सारी बातचीत भगवान्‌ के सामने रखी | वे भगवान्‌ की शक्ति की जानते थे, 
फिर भी उनके मन में एक प्रकपन पैदा हो गया । वे कंपित स्वर में बोले---'भंते ! 
क्या योशालक अपती तेजस शक्ति से भस्म करने में समर्थ है ?' 

भगवान ने कहा--वह समर्थ है पर अहंत्‌ को भस्म नही कर सकता । उन्हें 
केवल परितप्त कर सकता है। आनन्द ! तुम जाओ और सभी श्रमणों को 
सावधान कर दो कि यदि गोशालक यहा आए तो कोई उससे वाद-विवाद न करे, 
पूर्व घटना की स्मृति न दिलाए और उसका तिरस्कार न करे ।' 

आनन्द ने सब श्रमणों को भगवान्‌ के आदेश की सूचना दे दी। वे अपना 
काम पूरा कर भगवान्‌ के पास आ रहे थे, इतने में आजीवक सध के साथ 
गोशालक वहां आ पहुंचा। उसने आते ही कहा--'ठीक है आयुष्मान्‌ काश्यप ! 
तुमने मेरे बारे में यह कहा--गोशालक मेरा शिष्य है। पर मैं तुम्हारा शिष्य नही 
हूं । जो तुम्हारा शिष्य था वह सर चुका | आयुष्सान्‌ काश्यप ! मैं सात शरीरान्त 
प्रवेश कर चुका हुं--- 

१. सातवें मनुष्य भव में मैं उदायी कुंडियान था। राजगृह नगर के बाहर 
मण्डिकुक्ष-चैत्य में उदायी कुंडियान का शरीर छोड़कर मैंने ऐणेयक के शरीर मे 
प्रगेश किया और बाईस वर्ष उसमें रहा। 

२. उहृडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चैत्य में ऐणेयक का शरीर छोड़ा और 
मल्लराम के शरीर मे प्रवेश किया | बीस वर्ष उसमें रहा । 

३. चम्पा नगर के अंगमन्दिर-चैत्य में मललराम का शरीर छोड़कर मंडित के 
शरीर मे प्रवेश किया और अठारह वर्ष उसमे रहा। 

४. वाराणसी नगरी में काममहावन में माल्यमडित का शरीर छोड़कर रोह 
के शरीर मे प्रवेश किया और उनन्‍नीस वर्ष उसमें रहा । 

५. आलभिया नगरी के पत्तकलाय-चैत्य मे रोह के शरीर का त्याग कर 
भरद्वाज के शरीर में प्रवेश किया और अठा रह वर्ष उसमें रहा। 

६. वैशाली नगरी के कोडिन्यायन-चैत्य में गोतम-पुत्र अर्जुन के शरीर में 
प्रवेश कर सतरह वर्ष उसमें रहा। 

७. श्रावस्ती में हालाहला की भांडशाला मे अर्जुन के शरीर को छोड़कर इस 
गोशालक के शरीर में प्रवेश किया। इस शरीर में सोलह वर्ष रहने के पश्चात्‌ 
स्व दुःखों का अन्त करके मुक्त हो जाऊंगा। 

इस प्रकार आयुष्मान्‌ काश्यप ! एक सौ तेईस बर्ष में मैंने सात शरी रान्त- 
परावतंन किया है ।' 

गोशालक की बात सुनकर भगवान्‌ बोले--“गोशालक ! यह ठीक वैसे ही 
है, जैसे कोई चोर भाग रहा है। पकड़ने वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे 
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छिपने के लिए कोई गढा, दरी, गुफा, दुर्ग, पहाड़, निम्तस्थल या विषमस्थल नहीं 
मिल रहा है। उस समय वह एकाध ऊन के रेशे, सन के रेशे, रुई के रेशे या तृण के 
अग्रभाग से अपने को ढंककर--ढका हुआ न होने पर भीो--वह्‌ मान ले कि मैं 
ढंका हुआ हूं। तुम दूसरे न होते हुए भी 'मैं दूसरा हुं” कहकर अपने आपको 
झछिपाना चाहते हो । गोशालक ! ऐसा मत करो । ऐसा करना उचित नहीं है।' 

भगवान्‌ महावीर की बात सुनकर मोशालक कद्ध हो गया। उसने भगवान्‌ से 
अनेक आक्रोशपूर्ण बातें कहीं! फिर बोला--मुझे लगता है अब तुम नष्ट हो गए, 
विनष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। इसमें कोई संदेह नही तुम नष्ट, ब्रिनष्ट और 
भ्रष्ट--तीनों एक साथ हो गए । पता नहीं आज तुम बच पाओगे या नही । अब 
मेरे हाथों तुम्हारा अप्रिय होने वाला है।' 

गोशालक दो क्षण मौन रहा। उस समय भगवान्‌ महाबीर का पूर्बदेशीय 
शिष्य सर्वानुभूति नाम का क्दगार उठा। उसका भगवान्‌ के प्रति अत्यब्स 
धर्मानुराग था इसलिए वह अपने को रोक नहीं सका। वह गोशालक के पास जाकर 
बोला--'गोशालक ! कोई व्यक्ति किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास एक भी घामिक 
बचन सुनता है, वह उसे बन्दना करता है, उसकी उपासना करता है। फिर 
भगवान्‌ महावीर ने तो तुम्हें प्रत्नजित किया, बहुश्रुत किया और तुम उन्हीं के 
साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो ? गोशालक ! ऐसा मत करो । ऐसा करना उचित 
नही है ।' 

सर्वानुभूति की बात सुन गोशालक उत्तेजित हो उठा। उसने अपनी तैजस 
शक्ति का प्रयोग किया और सर्वानुभूति को, भगवान्‌ के देखते-देखते, भस्म कर 
दिया । 

सर्वानुभूति को भस्म कर गोशालक फिर भगवान्‌ को कोसने लगा। उस समय 
अयोध्या से प्रश्नजित सुनक्षत्र नाम का अनगार उठा। उसने गोशालक को समझाने 
का प्रयत्न किया। सुनक्षत्र की बाते सुत गोशालक फिर उत्तेजित ही गया । उसने 
फिर तैजस शक्ति का प्रयोग किया और सुनक्षत्न को भस्म कर डाला । 

अब भगवान्‌ स्वयं बोले--'मोशालक ! मैंने तुम्हें प्रत्नजित किया, बहुश्रुत 
किया और तुम मेरे ही साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो ? गोशालक ! ऐसा मत 
करो। ऐसा करना उचित नहीं है।' 

भगवान्‌ का प्रयत्न अनुकूल परिणाम नहीं ला सका। गोशालक और अधिक 
क्षुब्ध हो गया । वह सात-आठ चरण पीछे हटा । उसने पूरी शक्ति लगा भगवान्‌ 
पर तैजस शक्ति का प्रयोग किया। उस आकस्मिक प्रयोग ने भगवान्‌ के शिष्यों 
को हतप्रभ-सा कर दिया। वातावरण में भयानक सन्नाटा छा गया | चारों ओर 
घरूआं और आग की लपडें उछुलने लगीं। दूर-दूर के लोग एक साथ त्रीत्कार 
कर उठे । 
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उस आग ते भगवान्‌ के शरीर में घुसने का प्रयत्न किया पर वह घुस नही 
सकी | वह भगवान्‌ के शरीर के पास चकक्‍क्रर काटती रही। उससे भगवान्‌ का 
शरीर झूलस गया। वह शक्ति आकाश में उछनी और लौटकर गोशालक के 
शरीर को प्रज्वलित करती हुई उसी में प्रविष्ट हो गई। 

गोशालक ने कहा--'आयुष्मान्‌ काश्यप | तुम मेरे तप-तेज से दग्ध हो चुके 
हो। अब तुप्र पित्तज्वर और दाह से पीडित होकर छह मास के भीतर असर्वज्ञदशा 
में ही मर जाओगे ।' 

भगवान्‌ बोले--'गोशालक ! मैं छह मास के भीतर नही मरूंगा। अभी 
सोलह वर्ष तक जीवित रहूंगा।' 

इधर कोष्ठक-चैत्य में यह सलाप चल रहा था और उधर श्रावस्ती के 
राजमार्गों और बाज़ारों मे इसी की चर्चा हो रही थी। कोई अपने मित्र से कह 
रहा था--आज महावीर और गोशालक--दोनों तीर्थंकरों के बीच संलाप हो 
रहा है।' कोई कह रहा था--'महावीर के सामने गोशालक क्या टिकेगा ? कोई 
कह रहा था--'ऐसी बात नही है। गोशालक भी बहुत शक्तिशाली है। यह 
बराबर की भिडन्त है, देखें क्या होता है।' जितनी टोलियां, उतनी ही बातें | कोई 
टोली महावीर का समर्थन कर रही थी और कोई गोशालक का । 

सवाद पहुंचा कि गोशालक ते अपने तप-तेज से महावीर के दो साधुओं को 
भस्म कर दिया | लोग गोशालक की जय-जयकार करने लगे। फिर सवाद पहुंचा 
कि गोशालक ने महावीर को भस्म करने का प्रयत्न किया पर वह कर नही सका। 
उसकी तैजस शक्ति लौटकर उसी के शरीर में चली गई । वह आकुल-व्याकुल हो 
गया । लोग महाबोर की जय-जय॒का र करने लगे । जन-साधारण चमत्कार देखता 
है। वह धर्म को नही देखता | यदि महावीर मे रागात्मक प्रवृत्ति होती तो वे अपने 
दो शिष्यो को कभी नहीं जलने देते। उनमे जब रागात्मक प्रवृत्ति थी तब उन्होंने 
गोशालक को नहीं जलने दिया ! वेश्यायन तपस्वी से गोशालक पर तैजस शक्ति 
का प्रयोग किया । उस समय भगवान्‌ महाबीर ने शीतल तैजस शक्ति से उसकी 
शक्ति को तिर्वीयं बना दिया | पर अब महावीर वीतराग हो चुके थे। अब वे धर्म 
की उस भूमिका पर पहुच चुके थे जहां उनके सामने जीवन और मृत्यु का भेद 
समाप्त हो चुका था, स्व और पर का भेद मिट चुका था। वे शक्तिप्रयोग की 
भूमिका से ऊपर उठ चुके थे । उनके सामने केवल धर्म ही था, चमत्कार कतई 
नहीं । जो लोन चितनशील थे, उन पर दो मुनियों को जलाने के संवाद का बहुत 
बुरा प्रभाव पडा । वे धर्म को रागात्मक प्रवृत्तियों से बचने का साधन मानते थे । 
वे मानते थे कि धर्म सावंभौम प्रेम है । उसकी मर्यादा में कोई किसी का शत्रु होता 
ही नही। धर्म के क्षेत्र मे रागात्मक प्रवृत्तियां घुस आती हैं, तब धर्म के नाम पर 
संघर्ष प्रारम्भ हो जाते है! भगवान्‌ महावीर ने अपनी बीतरागता तथा गोशालक 
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की शक्ति को स्वयं झेलकर संघर्ष को समाप्त कर दिया। गोशालक शान्त होकर 
अपने स्थान पर चला गया। वातावरण जैसे उत्तेजित हुआ, वैसे ही शान्त हो 
गया। 

भगवान्‌ श्रावस्ती से विहार कर मेंढिय ग्राम पहुंचे । वहां शाणकोष्ठक-चैत्य में 
ठहरे। भगवान्‌ के शरीर में पित्तज्वर और दाह का भयंकर प्रकोप हो गया। साथ- 
साथ रक्‍्तातिसार भी हो गया। भगवान्‌ के रोग की चर्चा सुन चारों वर्णों के लोग 
कहने लगे--भगवान्‌ महाबीर गोशालक के तप-तैज से पराभूत हो गए हैं। 
गोशालक की भविष्यवाणी सही होगी। वे छह मास में मर जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो 
रहा है। यह चर्चा दूर-दूर तक फैली | शाणकोष्ठक-चैत्य के पास ही मालुयाकच्छ 
था। वहा भगवान्‌ महावीर का अंतेवासी सिंह नाम का अनगार तप और ध्यान 
की साधना कर रहा था। यह चर्चा उसके कानों तक पहुंची । वह मानसिक व्यथा 
से अभिभूत हो गया। वह आतापनभूमि से उतरा और मालुयाकच्छ में आकर 
जोर-जोर से रोने लगा। 

भगवान्‌ महावीर मे कुछ श्रमणो को बुलाकर कहा-- तुम जाओ, मालुयाकच्छ 
मे मेरा अतेवासी सिंह नाम का अनगार मेरी मृत्यु की आशका से आशंकित होकर 
रो रहा है | उसे यहा बुलाकर ले आओ ।' श्रमणो ने भगवान्‌ महावीर को वंदना 
की। वे वहां से चले और मालुयाकच्छ में पहुचे। उन्होंने देखा सिह अनगार 
सिसक-सिसक कर रो रहा है। वे सिंह को सम्बोधित कर बोले--'सिंह ! तुम्हें 
भगवान्‌ बुला रहे है। उसे थोडा आश्वासन मिला। वह कुछ सभना। वह आए 
हुए श्रमणो के साथ भगवान्‌ के पास पहुंचा | भगवान्‌ बोले--'सिंह ! तू मेरे रोग 
का सवाद सुन मेरी मृत्यु की आाशका से आशंकित हो गया। तेरे मन में संशय पैदा 
हो गया कि कही गोशालक की बात सच न हो जाएं। तू सशय से अभिभूत होकर 
रोने लग गया । क्‍यों, सच है न ? 

'भते ! ऐसा ही हुआ ।' 

“सिह ! तू चिता को छोड़। आशका को मन से निकाल दे । मैं अभी सोलह 
वर्ष तक तुम्हारे बीच रहूंगा ।' 

भगवान्‌ की वाणी सुन सिंह का चित्त हर्षोत्फुल्ल हो गया। उसका चेहरा खिल 
उठा | उसने भगवान्‌ के रोग पर चिता प्रकट की । भगवान्‌ से दवा लेने का अनु रोध 
किया । भगवान्‌ ने कहा-- 'काल का परिपाक होने पर रोग अपने आप शान्‍्त हो 
जाएगा । सिंह ने कहा--'नही, भंते ! कुछ उपाय कीजिए । भगवान्‌ ने कहा -- 
'सिंह ! तुम गृहपत्नी रेवती के घर जाबओ। उसने मेरे लिए कुम्हड़े का पाक तैयार 
किया है। वह तुम मत लाना । उसने अपने घर के लिए बिजौरापाक बनाया है, 
वह ले आओ | सिंह रेवती के घर गया । रेवती ने मुनि को वन्दना की और आते 
का प्रयोजन पूछा । सिंह ने सारी बात बता दी। रेवती ने आश्चय की मुद्रा में 
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कहा--'भंते ! मेरे मन की गुह्य बात किससे बताई?” भगवान्‌ महाजीर ने--- 
सिंह ने उत्तर दिया। रेवती ने भगवान्‌ के ज्ञान को वन्‍्दना की और बिजौरापाक 
सुनि को दिया। वह उसे ले भगवान्‌ के पास गया भगवान्‌ ने उसे खाया । रोग 
थोड़े समय में शान्त हो गया। भगवान्‌ पूर्ण स्वस्थ हो गए। भगवान्‌ के स्वास्थ्य 
का संवाद पाकर श्रमण तुष्ट हुए, श्रमणियां तुष्ट हुईं, श्रावक शुष्ट हुए, श्राविकाएं 
तुष्ट हुई और क्या, समूचा लोक तुष्ट हो गया ।' 


३ देखें--भगवती शतक पत्द्रहवां । 


श्द्‌ 
निर्वाण 


भगवान्‌ महावीर जितने अंतर्‌ मे सुन्दर थे, उतने ही बाहर में सुन्दर थे। 
उनका आन्तरिक सौन्दर्य जन्म-लब्ध था और साधना ने उसे शिखर तक पहुंचा 
दिया । उनका शारीरिक सौीन्‍्दयं प्रकृति-प्राप्त था और स्वास्थ्य ने उसे शतगुणित 
और चिरजीवी बना दिया । भगवान्‌ अपने जीवन-काल में बहुत स्वस्थ रहे। 
उन्होंने अपने जीवन में एक बार चिकित्सा की । वह भी किसी रोग के कारण नहीं 
की । गोशालक की तैजस शक्ति से उनका शरीर झुलस गया था, तब उन्होंने 
औषधि का प्रयोग किया। इस घटना को छोड़कर उन्होंने कभी औषधि नहीं ली । 
उनके स्वास्थ्य के मूल आधार तीन थे--- 

१. आहार-सयम । 

२, शरीर और आत्मा के भेदज्ञान की सिद्धि । 

३. राग-द्वेष की ग्रन्थि का विमोचन । 

भोजन की अधिक मात्रा, शारीरिक और मानसिक तनाव--ये शरीर को 
अस्वस्थ बनाते हैं। भगवान इन सबसे मुक्त थे, इसलिए वे सवा स्वस्थ रहे । 

भगवान्‌ गृहवास में भी स्वाद पर विजय पा चुके थे। उनके भोजन की दो 
विशेषताएं थीं--मित मात्रा और मित वस्तुएं । भगवान्‌ के साधनाकाल में उपवास 
के दिन अधिक हैं, भोजन के दिन कम । इन उपवासों ने उनके शरीर में रासायनिक 
परिवर्तत कर दिया । उपवास की लम्बी श्ंखला के कारण उनका शरीर कृश 
अवश्य हुआ, किन्तु उनकी रोग-निरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई कि कोई रोग 
उस पर आक्रमण नहीं कर सका। आयुर्वेद के आचार्यों ने लंघन को बहुत 
महत्त्वपूर्ण बताया है। अश्विनीकुमार योगी को रूप बनाकर घूम रहे थे। वे 
वासभट के पास पहुंच गए | उन्होंने बाग्भट से पूछा--- 

वैद्य ! मुझे उस औषधि का नाम बताओ जी भूमि और आकाश में उत्पन्न 
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नहीं है, पथ्य, रसशून्य और सर्वेशास्त्र-सम्मत है ।* 

बाग्भट ने उत्तर की भाषा मे कहा-- 

आयुर्वेद के आचार्यों ने लघन को परम औषध बतलाया है। वह भूमि और 
आकाश में उत्पन्न नहीं है, पथ्य, रसशन्‍्य और सर्वशास्त्र सम्मत है ।'' 

आयुर्वेद का लघन यदि परम औषधि है तो उपवास चरम औषधि है। जैन 
आचार्यों ने लघन और उपबास में बहुत अन्तर बतलाया है। लंघन का अर्थ केवल 
अनाहार है किन्तु उपवास का अर्थे बहुत गहरा है। केवल आहार न करना ही 
उपवास नही है। उसका अथ्थे है आत्मा की सन्तिधि मे रहना, चित्तातीत चेतना 
का उदय होना । इस दशा मे रोग की संभावना ही नही हो सकती । 

भगवान्‌ ने साधना-काल में कुछ महीनो तक रूक्ष और अरस भोजन के प्रयोग 
किए । शरीरशास्क्रियों का मत है कि पूरे तत्व न मिलते पर शरीर रुग्ण हो 
जाता है। पर भगवान्‌ कभी रुग्ण नही हुए | चेतना के उच्च विकास ने शरीर की 
आंतरिक क्रिया पूरी तरह बदल दी। उनका प्रभ्‌ पूर्णभाव से जागृत हो गया। 
फिर यह देह-मन्दिर कैसे स्वस्थ, सुन्दर और सशक्त नही रहता ? 

कैवल्य प्राप्त होने पर भगवान्‌ की साधना सम्पन्त हो गई। फिर उन्होने 
नैरतरिक उफ्वास नही किए ! उपवास अपने आप में कोई लक्ष्य नही है। वह लक्ष्य- 
पूर्ति का एक साधन है। लक्ष्य की पूर्ति होने पर साधन असाधन बन गया। 

स्कन्दक परिब्राजक भगवान्‌ के पास गया। उस समय भगवान्‌ प्रतिदिन 
आहार करते थ्रे । इससे उनका शरीर बहुत पुष्ट, दीप्तिमान्‌ू और अलंकार के 
बिना भी विभूषित जैसा लग रहा था। वह भगवान्‌ के शारीरिक सौन्दय्यं को 
देखकर मुग्ध हो गया । 

इवेताम्बर मानते हैं कि केवली होने के बाद भी भगवान्‌ आहार करते थे। 
दिगम्बर मानते हैं कि केवली होने के बाद भगवान्‌ आहार नही करते थे । 
वास्तविकता कया हैं, यह नही कहा जा सकता। सिद्धान्ततः दोनों वास्तविकता से 
परे नही हैं। कैवल्य और आहार मे कोई विरोध नही है। इसलिए भगवान्‌ आहार 
करते थे--पह श्वेताम्बर मान्यता अयथार्थ नही है । शक्ति-संपन्‍न योगी खाए बिना 
भी शरीर धारण कर सकता है। इसलिए भगवान्‌ आहार नहीं करते थे--यह 
दिगम्बर मान्यता भी अयथार्थ नहीं है। 

भगवान्‌ बहत्तरवे वर्ष मे चल रहे थे। उस अवस्था में भी बे पूर्ण स्वस्थ थे । वे 


१. अभूमिजमनाकार्श, पथ्य रसविवर्जितम्‌ । 
सम्मत सर्वशास्त्राणां, बद वैद्य | किमौषधम्‌ ? 

२. अभूमिजमना काझं, पथ्य रसबिवजितम्‌ । 
पूर्वाचार्यें: समा्यात, लघन परमोषधम्‌ ॥ 


निर्वाण २७३ 


राजगृह से विहार कर अपापा पुरी में आए। वहां की जनता और राजा हस्तिपाल 
ने भगवान्‌ के पास धर्म का तत्त्व सुना। भगवान्‌ के निर्वाण का समय बहुत 
समीप आ रहा था| भगवान्‌ ने गौतम को आमंत्रित कर कहा--गौतम ! पास 
के गांव में सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण है। उसे धर्म का तत्त्व समझाना है। तुम 
वहां जाओ और उसे सम्बोधि दो ।' गौतम भगवान्‌ का आदेश शिरोधाये कर वहां 
चले गए। 

भगवान्‌ ने दो दिन का उपवास किया । वे दो दिन-रात तक प्रथचन करते 
रहे ।' भगवान्‌ ने अपने अंतिम प्रवचन में पुण्य और पाप के फलों का विशद 
विवेचन किया ।' भगवान्‌ प्रवचन करते-करते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। उस 
समय रात्रि चार घडी शेष थी।' 

वह ज्योति मनुष्य लोक से विलीन हो गई जिसका प्रकाश असंख्य लोगों के 
अन्त.करण को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य क्षितिज के उस पार चला गया 
जो अपने रणश्मिपुंज से जन-मानस को आलोकित कर रहा था। 

मलल्‍ल और लिच्छवि गणराज्यों ने दीप जलाए। कातिकी अमावस्या की रात 
जगमगा उठी। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ उस समय क्षणभर के लिए समूचे 
प्राणी-जगत्‌ में सुख की लहर दौड़ गई। 

ईसा पूवं ५९९ (विक्रम पूर्व ५४२) में भगवान्‌ का जन्म हुआ । 

ईसा पूर्व ४६६ (विक्रम पूर्व ५१२) में भगवान्‌ श्रमण बने । 

ईसा पूर्व ५५७ (विक्रम पूर्व ५००) में भगवान्‌ केवली बने। 

ईसा पूर्व ५२७ (विक्रम पूर्व ४७० ) में भगवान्‌ का निर्वाण हुआ । 


१. सौभाग्यपंचम्थादि परबंकथा संग्रह, पत्त १०० । 
२, समवाओ, ५५॥४ । 
३. कल्पसूल, सूत्र १४७; सुबोधिका टीका--चतु्ष टिकावशेषार्यां रात्तौ। 


९७ 
परम्परा 


सोमशर्मा ब्राह्मण प्रतिबुद्ध हों मया। गौतम अपने कार्य में सफल होकर 
भगवान्‌ के पास आ रहे थे। उनका मन असन्‍न था। वे सोच रहे थे-- मैं भगवान्‌ 
को अपने उद्देश्य में सफल होने की बात कहूंगा। उन्हें इसका पता है, फिर भी मैं 
अपनी ओर से बताऊंगा ।' वें अपनी कल्पना का ताना-बाना बुन रहे थे। इतने मे 
उन्हें संवाद मिला कि भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हो गया । 

उनकी वाणी मौन, पैर स्तब्ध और शरीर निः्वेष्ट हो गया। उन्हे भारी 
आधात लगा । उन्होंने कल्पना भी नही की थी कि जीवन भर शरीर के साथ 
छाया की भांति भगवान्‌ के साथ रहने बाला गौतम निर्वाण के समय उनसे बिछुड़ 
जाएगा। उन्हें भगवान्‌ के शारीरिक वियोग पर जितना दु.खहुआ, उससे भी 
अधिक दुःख इस बात का हुआ कि वे निर्वाण के समय भगवान्‌ के पास नहीं रह 
सके । वे भावावेश में भगवान्‌ को उलाहना देने लगे--“भंते ! आपने मेरे साथ 
विश्वासधात किया । आपने मुझे अतिम समय में सोमशर्मा को प्रतिबोध देने क्‍यों 
भेजा ? यह कार्ये चार दिन बाद भी किया जा सकता था। लगता है, मेरा अनुराग 
एकपक्षीय था। मैं आपसे अनुराग कर रहा था, आप मुझसे अनुराग नहीं कर रहे 
थे। भला एकपक्षीय अनुराय कब तक चल सकता है ? एक दिन उसे टूटना ही 
पड़ता है। आपने मेरे चिरकालीन सम्बन्ध को कच्चे धागे की भांति तोड़ डाला। 
आप चले गए । मैं पीछे रह गया।' 

कुछ क्षणो के लिए गौतम भान भूल गए । उनकी अन्तरात्मा जागृत हुई। वे 
संभले । उन्होंने सोचा--मैं वीतराग को राग की भूमिका पर लाने का प्रयत्न कर 
रहा हूं । क्यों नहीं मैं उनकी भूमिका पर चला जाऊं ?गौतम की दिशा बदल गई। 
वे बोतराग के पथ पर चल पड़े । सही दिशा, सही पथ और दीधंकालीन साधना--- 
सबका योग मिला। गौतम ध्यान के उच्च शिखर पर पहुंचे। उनका दाबर क्षीण 


परम्परा र्छ्श्‌ 


हुआ । वे केवली हो गए। उन्हें महाबीर के जीवनकाल में जो नहीं मिला, बहू उनके 
निर्वाण के बाद मिल गया । 

अग्निभूति, वायुभूति, अचलश्नाता, मेतार्य और प्रभास--इन पांच गणघरों 
का भगवान्‌ से पहले निर्वाण हो चुका था। व्यक्त, मंडित, मौर्थपुत्न और अकंपित 
--ईन चार गणधरों का निर्वाण भगवान्‌ के निर्वाण के कुछ महीनों बाद हुआ | 
इन्द्रभूति भगवान्‌ के पश्चात साढ़े बारह वर्ष और सुधर्मा साढ़े बीस वर्ष जीवित 
रहे। ये दोनो पचास वर्ष तक गृहबास में रहे। भगवान्‌ का निर्वाण हुआ तब में 
८० वर्ष के थे । गौतम का निर्वाण ६२ वर्ष की तथा सुधर्मा का निर्वाण १०० वर्ष 
की अवस्था में हुआ | 

भगवान्‌ महावीर तीर्थंकर थे। वे परम्परा के कारण हैं, पर परम्परा में नहीं 
हैं। तीर्थकर की परम्परा नही होती । वह किसी का शिष्य नहीं होता और उसका 
शिष्य तीथंकर नहीं होता । इस दृष्टि से भगवान्‌ महावीर के धर्म-शासन में प्रथम 
आचाय॑ सुधर्मा हुए। वे भगवान्‌ के उत्तराधिकारी नहीं थे। भगवान्‌ ने अपना 
उत्तराधिकार किसी को नहीं सौंपा । भगवान्‌ के धर्म-सघ के अनुरोध पर खुधर्मा ने 
धर्म-शासन का सूत्ष संभाला । 

गौतम भगवान्‌ के सबसे ज्येष्ठ शिष्य थे। उनकी श्रेष्ठता भी अद्वितीय थी। 
पर भगवान्‌ के निर्वाण के तत्काल बाद वे केबली हो गये। इसलिए वे आचार्य 
नही बने । केवली किसी का अनुसरण नही करता । बह जनता को यह नहीं कहता 
कि महावीर ने ऐसा कहा, इसलिए मैं यह कह रहा हूं। उसकी भाषा यह होती है 
कि मैं ऐसा देख रहा हूं, इसलिए यह कह रहा हूं। भगवान्‌ महावीर का धर्म-शासन 
चलाना था । उनकी अनुभूति वाणी को फैलाने का गुरुतर दायित्व संभालने में 
सुधर्मा सक्षम थे, इसलिए धर्म-संघ ने उन्हें आचार्यपद पर स्थापित किया। 

बौद्ध पिटकों मे मिलता है कि भगवान्‌ महावीर के तिर्बाण के बाद उनके 
धर्म-संघ में फूट पड़ गयी । मज्झि मनिकाय मे लिखा है-- 

(एक बार भगवान्‌ शाक्य जनपद के समागम में विहार कर रहे थे। पावा में 
कुछ समय पूर्व ही निग्गंठ नातपुत्त की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के अनन्तर ही 
निग्गंठों में दो पक्ष हो गए। लड़ाई, कलह और विवाद होने लगा । निग्गंठ एक 
दूसरे को बचन-बाणों से पीड़ित करते हुए कह रहे थे---तू इस धर्म-विनय को नहीं 
जानता, मैं इसको जानता हूं। तू इस घर्म-विनय को कैसे जान सकेगा ? तू मिथ्या 
प्रतिपन्‍्न है, मैं सम्यग्‌-प्रतिपन्‍न हूं। मेरा कथन हितकारी है, तेरा कथन अहितकारी 
है । पूर्व कथनीय बात तूने पीछे कही और पश्चात्‌ कथनीय बात पहले कही । तेरा 
वाद आरोपित है। तू वाद में पकड़ा जा चुका है। अब तू उससे छूट ने का प्रयत्त 
कर । यदि तू समर्थ है तो इस वाद को समेट ले। उस समय नातपुत्तीय निरगंों में 
युद्धन्सा हो रहा था। 


२७६ श्रमण महावीर 


निर्गंठ नातपुत्त के श्वेत वस्त्रधारी गुहस्थ शिष्य भी नातपुत्तीय नि्गंठों में 
वैसे ही विरकतचित्त है, जैसे कि वे नातपृत्त के दुराख्यात, दुष्प्रबवेदित, अनैर्यानिक 
अनु-उपशम-संबर्तनिक, अ-सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित, प्रतिष्ठा-रहित, भिन्‍नस्तूप, 
आश्रय रहित घर्म विनय में थे । 

चुन्द समणुद्ेश पावा में वर्षावास समाप्त कर सामगाम में आयुप्मान्‌ आनन्द 
के पास आए और उन्हें निग्गठ नातपुत्त की मृत्यु तथा निग्गंठों में हो रहे बिग्रह 
की विस्तृत सूचना दी। आयुष्मान्‌ आनन्द बोले--आवुस चुन्द ! भगधान्‌ के 
दर्शन के लिए यह कथा भेट रूप है। आओ, हम भगवान्‌ के पास चले और उन्हे 
निवेदित करें ।' 

दोनो भगवान्‌ के पास आए और अभिवादत कर एक ओर बैठ गए। आनन्द 
ने सारा घटना-बृत्त भगवान्‌ बुद्ध को सुनाया । 

जैत आगमो मे उक्त घटता का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान्‌ महावीर के 
जीवनकाल' मे संघर्ष की दो घटनाए घटित हुई थी। भगवान्‌ ५६ वर्ष के थे उस 
समय भगवान्‌ के शिष्य जमालि ने सघ-भेद की स्थिति उत्पन्त की थी | जमालि के 
साथ पांच सौ श्रमण थे । उनमें से कुछेक जमालि का समर्थन कर रहे थे और कुछ 
उसका विरोध कर रहे थे । हो सकता है, उस घटना की स्मृति और काल की 
विस्मृति ने इस घटता को जन्म दिया हो । 

भगवान्‌ जब ५८ वर्ष के थे, उस समय उनके शिष्य गौतम और भगवान्‌ 
पाश्व॑ के शिष्य केशी मे बाद हुआ था। उसमे धर्म, वेशभूषा आदि अनेक विषयों 
पर चर्चा हुई थी। बहुत सभव है कि पिठको में यही घटना काल की विस्मृति के 
साथ उल्लिखित हुई हो । 


४८ 
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१. कर्तृत्व के मूलस्नोत 
१. से वीरिएणं पडिपुण्णवी रिए |! 
--भगवान्‌ वीय॑े से परिपूर्ण थे । 


२. खेयण्णए से कुशले मेधावी ।' 
“--भगवान्‌ आत्मज्न, कुशल और मेधावी थे । 


» अर्णतणाणी य अर्णतदंसी ।' 
--भगवान्‌ अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्णी थे । 


न्च्छ 


४ गंथा अतीते अभए अणाऊ।' 
--भगवान्‌ सब ग्रन्थों से अतीत, अभय और अनायु थे । 


. बहरो्याणदे व तमं पगासे ।* 
--भगवान्‌ सूर्य की भाति अधकार को प्रकाश में बदल देते थे । 


शरद 


१. सूयगड़ों : १।६।६ ! 
२. सूयगडो : १।६।३। 
३. सूयगड़ो : १।६।३। 
४ सूयगड़ो : ११६४ । 
५. सूय गड़ो : १।६!६। 
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२० श्रमण जीवन का ज्ञानपूर्वक स्वीकार 
६. किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, 


अण्णाणियाणं पडियच्च ठाणं । 

से सब्बवायं इह वेयइत्ता, 

उवदिठए सम्म स दीहराय॑ ।॥ 

“भगवान्‌ क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद--इन 
बादों को जानकर फिर मोक्ष-साधता मे उपस्थित हुए । साधना का सकलप 
अवस्थित हो जाता है, उसका भंग नही हो सकता । साधना के जिस तल 
पर पहुंच हो जाती है, उसके नीचे नहीं उतरा जा सकता, प्रगति के बाद 
प्रतिगति नही हो सकती । इस सिद्धान्त के अनुप्तार भगवात्‌ आजीवन 
मोक्ष के लिए समपित हो गए । 


३. तप और ध्यान 


७. उबहाणवं दुक्खद्यट्रुयाएं ।* 
--भगवान्‌ ने पूर्व -अजित दु:खों को क्षीण करने के लिए तपस्या की । 
८. अणुत्तरं झाणवरं झियाइ।' 
-भगबान्‌ ने सत्य की प्राप्ति के लिए ध्यान किया। 
५. अदु पोरिसि तिरियर्भित्ति, चक्खु मासज्ज अंतसो झाई।* 
-“भगवात्‌ ने प्रहर-प्रहर तक तिरछी भित्ति पर आंख टिकाकर ध्यान 
किया । 
१० मीसीभावं पहाय से झाई ।" 
“भगवान्‌ जन-संकुल स्थानों को छोदकर एकान्‍्त में ध्यान करते थे । 
१ सूयगड़ो : १।६२७॥ 
२. सूथगडो : १६२८ | 
३. सूग्रगडो : ११६।१६ । 
४. आयारो : ६।१॥४। 
४ आयारो : ६१७ । 
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११. 


मौन 
१२. 


१३. 


अविश्वाति से महावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए झा । 

उड्ढमहेतिरियं च, लोए झायइ समाहिमपडिस्ने ।।' 

--भगवान्‌ विविध आसनों मे स्थिर होकर ध्यान करते थे । वे ऊर्ध्व- 
लोक, अधोलोक और तियेक्‌ लोक को ध्येय बताकर ध्यान करते थे । 


पुटठों वि णाभिभासिसु । 
--भगवान्‌ पूछने पर भी प्रायः नहीं बोलते थे । 


रीयइ माहणें अबहुवाई।' 
--भंगवान्‌ बहुत नही बोलते थे। अनिवायंता होने पर कुछेक शब्द 
बोलते थे । 


१४. अयमंतरंसि को एत्थ ? अहमसित्ति भिक्‍्खू आहटूटु ।* 
-- यहा भीतर कौन है ?' ऐसा पूछने पर भगवान्‌ उत्तर देते--'मै भिक्ष्‌ 


ह 


। ॥ै 


५. निद्रा 


१४ णिदर्मि णो पगामाएं, सेवइ भगवं उट्ठाएं। 
जग्गावती य अप्पाणं, ईस साई यासी अपडिन्ने ॥* 
--भगवान्‌ विशेष नींद नही लेते थे । वे बहुत बार खड़े-खड़े ध्यान करते 
तब भी अपने आपको जागृत रखते थे । वे समूचे साधता-काल में बहुत थोड़े 
सोए। साढ़े बारह ब्ों में मुहत्त भर भी नहीं सोए । 


यू सद हे हम 2१० २० 


१६. णिक्खम्म एगया राओ, बह चंकमिया मुहुत्तागं । 
“कभी-कभी नींद सताने लगती तब भगवान्‌ चंक्रमण कर उस पर बिजय 
पा लेते। बे निरन्तर जागरूक रहने का प्रयत्न करते । 


» आयारो ; 
» आयारो : 
आयारो : 
आयारो : 
. भायारो : 
« आयारो : 


€॥१।१४। 
€॥१७ । 
६३१० । 
8॥२॥१२ | 
६२१५ । 
&६।२।६ । 
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साढ़े बारह वर्षों में केवल कुछेक मिलटों की नींद लेना सामान्य प्रकृति के 
अनुकूल नहीं लगता । पर योगी के लिए यह असम्भव नही है। जो योगी अपनी 
चेतना को चिर-जागृत कर लेता है, जिसका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, उसको 
नींद की आवश्यकता नहीं होती है या कम होती है। शारीरिक परिवततन से भी 
कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। आरमाण्ड जैक्विस लुहरबेट का जन्म 
ईसवी सन्‌ १७६१ में फ्रांस में हुआ था। वे दो वर्ष के थे तब उनके सिर पर कोई 
वस्तु गिरी । चोट गहरी लगी । उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बे कई दिनों तक 
मूच्छित रहे। कुछ दिनों के उपचार के बाद उनकी चेतना वापस आई। चोट से 
कोई शारीरिक परिवर्तन हो गया। उनकी नींद समाप्त हो गई। उन्हें नीद लाने 
वाली औषधियों दी गईं, पर नींद नहीं आई । 

नीद शरीर की सामान्य प्रकृति है। किन्तु चेतना क्री चिर-जागृति और 
शारीरिक परिवतंन के द्वारा उस प्रकृति में परिवर्तेत होता सम्भाबित है और काल 
के अविरल प्रवाह में समय-समय पर ऐसा हुआ भी है। 


६. आहार 


१७. मायण्णे असणपाणस्स ।' 
--भगवान्‌ भोजन और पानी की मात्रा को जानते थे और उनका मात्रा 
के अनुरूप ही प्रयोग करते थे। 


१८. ओमोयरियं चाएति, अपुट्ठेवि भगवं रोगेहि।' 
--भंगवान्‌ स्थस्थ होने पर भी कम खाते थे | रोग से स्पृष्ट मनुष्य अधिक 
नहीं खा सकते। भगवान्‌ रुण्ण नही थे, फिर भी अधिक नहीं खाते थे। 


१९. नाणुगिद्धे रसेसु अपडिन्ने ।* 
-- भगवान्‌ सरस भोजन में आसक्त नही 4 ! 


६४ 


२०. अदु जावदइत्थ लूहेणं, ओयण-मंथु-कुम्मासेणं ।* 
--भगवान्‌ भोजन के विविध प्रयोग करते थे। एक बार उन्होने रूक्ष 


भोजन का प्रयोग किया। वे कोरे ओदत, मंथू और कुल्माष खाते रहे । 


» आपारो : €।२॥२० । 
, आयारो : ६४१ । 

«» भायारो; ६€।११२० । 
. आयारो : ६४४ | 


न कर 0 ०0 ।| 
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२१. एयाणि तिन्नि पडिसेवे, जट्ठ मासे य जावए भगव ।' 
“भगवान्‌ ने आठ मास तक उक्त तीन वस्तुओं के आधार पर जीवन 
चलाया । 


२२. अपिइत्थ एगया भगवं, अद्भमासं अदुबा मासं पि ?* 

२३. अवि साहिए दुवे मासे, छप्पि मासे अदुवा अधिवित्ता ॥।' 
--भगवान्‌ उपवास मे पानी भी नहीं पीते थे । एक बार उन्होंने एक पक्ष 
तक पानी नही पिया । एक मास, दो मास और छह मास तक भी पानी 
पिए बिना रहे । 


सामान्य धारणा है कि खान-पान के बिना जीवन नहीं चलता। खाए बिना 
मनुष्य कुछ दिन रह सकता है पर पानी पिए बिना लम्बे समय तक नहीं रहा जा 
सकता । पर भगवान्‌ महावीर ने छह मास्त तक भोजन-जल न लेकर यह प्रमाणित 
कर दिया कि मनुष्य सकल्प और प्राणशक्ति के आधार पर भोजन और जल के 
बिना लम्बे समय तक जीवित रह सकता है। 


७ देहासवित विसर्जन 


२४. पुटठे वा से अपुट्ठे बा, णो से सातिज्जति तेइच्छ। 
--भगवान्‌ रोग से स्पृष्ट होने या न होने पर चिकित्सा की इच्छा नहीं 
करते थे । 


२५. दुक्खसहे भगबं अपडिस्ने ।' 
--भगवान्‌ कष्टों को सहन करते थे । 


२६. अचले भगवं रीदत्या ।* 
-- भगवान्‌ चंचलता से मुक्त होकर विहार करते थे। 





« आयारो : ६४ ५। 
» आयारो : (४५ ॥ 
आयारो * €।४६। 
आयारो * ६€।४१॥ 
, आयारो : ६।३॥१२ | 
, आयारो: ६।३।१३१॥ 
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२७. अच्छिं पि णो पमज्जिया, णोवि य कंडूयये मुणी गाय॑ ।' 


--भगवान्‌ अक्षि का प्रमाज॑न नही करते थे, शरीर को खुजलाते भी नही 
थे। 


२८. पसारित्त बाहुं परक्कमे, णो अवलंबिया ण कंधंसि ।' 


--भगवान्‌ शिशिर ऋतु में भी भुजाओ को फैलाकर रहते थे । वे भुजाओं 
से वक्ष को ढांक कर नही रहते । 


२६. ज॑सिप्पेगे पवेयंति, तिसिरे मारुए पवायंते। 


तसिप्पेगे अणगारा, हिमवाए णिवायमेसंति ॥। 

सघाडिओ पविसिस्सामो, एहा य समादहमाणा । 

पिहिया वा सक्खामो, अतिदुक्खं हिमगसफासा ॥ 

तंसि भगवं अपडिण्णें, अहे वियडे अहियासए दविए । 

णिवखम्म एगदा राओ, चाएइ भगवं समियाए ॥।* 

--शिशिर की ठंडी हवा में जब लोग कापते थे, कुछ मुनि भी बर्फीली 
हवाओ के चलने पर गम स्थानों को खोजते थे, सघाटियों मे सिमटकर रहते 
थे, अग्ति तपते थे ओर किवाड़ बन्द कर बँठते थे, उस समय भगवान्‌ खुले 
स्थान में रहकर ध्यान करते थे--न कोई आवरण और न कोई प्रावरण । 


८. सहिष्णुता 
३०. कुक्कुरा तत्थ. हिंसिसु णिवतिसु ॥। 


अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणे। 

छुछकारंति आहंसु, समण कुक्कुरा डसंतुत्ति ॥ 

एलिक्खए जणे भुज्जो, बहवे वज्जभूमि फरुसासी । 

लटिठ गहाय णालीयं, समणा तत्थ एवं विहरिसु ॥ 

एवं पि तत्थ बिहरता, पुट्ठ पुब्वा अहेसि सुण हि । 

सलुंचमाणा सुणएहि, दुच्च रगाणि तत्थ ला्ढेहि ॥* 

--लाढ देश में भगवान्‌ को कुत्ते काटने आते । कुछ लोग कुत्तो को हटाते । 
कुछ लोग उन्हें काटने के लिए प्रेरित करते । उस प्रदेश में घूमने वाले श्रमण 





१ आयारो: €॥११२० । 
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है] 0 ठ्द रण 


लाठी रखते, फिर भी उन्हें कुत्ते काट खाते। भगवान्‌ के पास न लाठी थी, 
ने कोई बचाव । वे अपने आत्मबल के सहारे वहां परिश्नजन कर रहे थे । 


३१. अह गामकंटए भगवं, ते अहियासए अभिसमेच्चा ।' 
--भगवान्‌ को लोग गालियां देते । भगवान्‌ उन्हें कमेंक्षय का हेतु मानकर 
सह लेते । 


३२. हयपुव्वों तत्य दंडेण, अदुवा मुट्ठिणा अदु कुंताइ-फलेणं । 
अदु लेलुणा कवालेणं, हंता हंता बहवे कंदिसु ॥' 
+-लाढ देश में कुछ लोग भगवान्‌ को दड, मुष्टि, भाले, फलक, ढेले और 
कपाल से आहत करते थे । 
३३. मसाणि छिल्तपुच्वाइ ।' 
--कुछ लोग भगवान्‌ के शरीर का मांस काट डालते । 


३४, उदठभंति एगया कार्य । 
--कुछ लोग भगवान्‌ पर थूक देते । 


३५. अहवा पंसुणा अवकिरिसु ।* 
“कुछ लोग भगवान्‌ पर धूल डाल देते । 


३६. उच्चालइय णिहरणिसु ।* 
-+कुछ लोग मखौल करते और भगवान्‌ को उठाकर नीचे गिरा देते । 


३७. अदुवा आसणाओ खलइंसु ।* 
--भगवान्‌ आसन लगाकर ध्यान करते। कुछ लोगों को बड़ा विचित्र 
लगता। वे आकर भगवान्‌ का आसन भंग कर देते। भगवान्‌ इन सबको 
वैसे सहन करते मानो शरीर से उनका कोई सम्बन्ध न हो । 


- आयारी : ६€|३।७ । 

» आयारो : ६।३॥९० । 
, आयारो : ६३१११ । 
. आयारो : ६३।११। 
. आयार): ६&|३॥११ । 
आयारो: €।३।१२ । 
. आयारो : ६।३॥१२ । 
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९. समत्व या प्रेम 


३८. पुढवि च आउकायं, तेउकायं च वाउकायं च। 
पणगाइ बीयहरियाई, तसकाय॑ च सव्वसो णच्चा ॥। 
एपाई सति उडिलेहे, चित्तमंताईं से अभिण्णाय । 
परिवज्जिया ण विहरित्था, इति सखाए से महावीरे।॥* 
--भगवान्‌ पृथ्वी,जल, अग्नि, वायु, पतक , बीज, हरियाली और त्स-- 
इन सबको चेतन-युक्त जानकर इन्हें किसी प्रकार क्लान्त नही करते थे । 


३१. अविसाहिए दुबे वासे, सीतोदं अभोच्चा णिक्खंते ।' 
--भगवान्‌ गृहस्थ जीवन के अंतिम दो वर्षों मे सजीव जल नहीं पीते 
थे। उनके अन्त करण में करुणा या प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लग 
गया था। 


१०, अध्यात्म 


४०. गच्छइ णायपुत्ते अमरणाएं ।' 

--भगवान्‌ कष्टो से बचने के लिए किसी की शरण में नही जाते थे । 
समग्र-समय पर उन्हें मनुष्य, तिर्य च आदि कप्ट देते । कुछ व्यवित उन्हें 
कष्ट से बचाने के लिए अपनी सेवाएं समपित क रने का अनुरोध करते । 
पर भगवान्‌ ऐसे हर अनुरोध को ठुकरा देते । उनका मत था कि किसी 
बी शरण में रहकर अपने आपको नही पाया जा सकता। अध्यात्म 
दूसरों की शरण में जाने की स्वीकृति नहीं देता | अध्यात्म का पहला 
लक्षण है अपने आप मे शरण की खोज । 


४१. एगत्तगए पिहियच्चे | 
-- भगवान्‌ अकेले थे । उनका शरीर ढंका हुआ था। भगवान्‌ गृहस्थ 
जीवन में भी अकेले रहने का अभ्यास कर चुके थे। अध्यात्म सबके बीच 
रहने पर भी अपने आपको अकेला अनुभव करने की दृष्टि, मति और 
धृति देता है। अध्यात्म का दूमरा लक्षण है--अकेलापत । अध्यात्म का 





« आयारो : ६।१११२,१३ । 

« आयारो : ६।१॥११ | 
आयारो : €/१।१० ! 

« आयारो : ६॥१॥११। 
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४२, 


तीसरा लक्षण है---संवरण--ढांकना | भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति 
अपनी शारीरिक प्रच्नेष्टाओं, इन्द्रियों और मन को ढंककर नही रख 
सकता | 


से अहिण्णायदंसणे संते ।' 
--भंगवान्‌ का दर्शन समीचीन था । शान्ति उनके कण-कण में 
विराजमान थी। 


अध्यात्म का चौथा लक्षण है--संम्यग दर्शन । भगवान्‌ विश्व के सभो पदार्थों, 
विचारों और घटनाओं को अनेकान्तदृष्टि से देखते थे। इसलिए सत्य उन्हें 
सहजभाव से उपलब्ध हो जाता। जिसे सत्य उपलब्ध होता है, उसे अशान्ति नहीं 
होती । अध्यात्म का पांचवा लक्षण है--शान्ति । 


४३. 


राइं दिवं पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झ्ाति ।* 

--भगवान रात और दिन--हर क्षण जागरूक रहते थे। अप्रमाद (सतत 
जागरण) अध्यात्म का छठा लक्षण है। अध्यात्म का सातवां लक्षण 
है--समाधि । 


११. धर्म की मौलिक आज्ञाएं 


है. है. 


है 


४६. 
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. आयारो : 
. आयारो . 
सूयगडो : 
. आयारो : 
. आयारो: 


से णिच्च णिच्चेहि समिक्ख पण्णे, दीवे व धम्मं समियं उदाहु ।* 
--भगवान्‌ ने कैवल्य प्राप्त कर विश्व को नित्य और अनित्य-- दोनों 
दृष्टियों से देखा और धर्म का प्रतिपधादन किया। उस धर्म की मूल 
आज्ञाए इस प्रकार हैं-- 


सब्बे पाणा ण हतव्बा ।* 
--किसी प्राणी को आहत मत करो । 


सब्वे पाणा ण अज्जावेयव्या ।* 
--किसी प्राणी पर शासन मत करो । उसे पराधीन मत करो । 





६।१॥११॥। 
हारा४। 
११६।४ 
१ । 
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४७. सब्वे पाणा ण परिघेतव्वा ।' 
--किंसी प्राणी का परियग्रह मत करो--उन्हें दास-दासी मत बनाओ। 


४८. सब्बे पाणा ण परितावेयव्वा ।' 
--किसी प्राणी को परितप्त मत करो। 


४९ सब्बे पाणा ण उद्दवेयव्वा । 
--किसी प्राणी के प्राणों का वियोजन मत करो । 


५०. कोहो ण सेवियव्वी ।* 
“-क्रोध का सेवन मत करो । 


५१. लोभो ण सेवियव्वी ।* 
“लोभ का सेवन मत करो । 


४२०, ने भादयब्व ।* 
--भय मत करो--व्याधि, जरा और मौत से भी मत डरो । 


५३. हासं न सेवियव्वं ।* 
हास्य मत करो। 


५४, न*''पावगं किचि वि झायव्यं। 
“बुरा चितन मत करो। 


५४. ण मु बूया ।* 
शसत्य मत बोलो । 


आयारो : ४॥१। 


, आयारो: ४४१ । 
. आयारो : ४४१॥ 
» पण्हावागरणाई ७।१ृ८। 
« पण्हावागरणाई ७।१६ । 


पण्डाबागरणाईं, ७३२० । 
प्रण्हावागरणाईं, ७२१ । 
पष्हावागरणाईं, ६।१८ | 
सूबगढ़ों १८१२० 
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५४६. बंभचेरं चरियव्यं | 
--अह्य चर्य का आचरण करो | 


प७, णिव्वाण् संघए ।* 
--निर्वाण का संधान करो । 


८. अदिण्ण पि य णातिए।' 
--अदत्त मत लो--चोरी मत करो | 
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५६. अप्पणों गिद्धिमुद्धरे !* 


--आसक्त को छोड़ो--संग्रह मत करो। 


६०. साहरे ह॒त्थपाए य, मणं सबव्विदियाणि य |" 
--हाथ, पैर, मन और इन्द्रियों का अपने आप में समाहार करो । 


१२. भगवान्‌ का निर्वाण 


६१. अणुत्तरग्गं परम महेसी, असेसकम्मं॑ स विसोहइत्ता । 
सिद्धि गति साहमणंत पत्ते, णाणेण सीलेण य दंसणेण ।* 
--भगवान्‌ ज्ञान, दर्शन और शील के द्वारा अशेष कर्मो का विशोधन 
कर सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस लोक में उससे परम कुछ नही है। 


- पण्हावागरणाई ६।३। 
सूयगडो : ११६३६ 
सूयगडो : १।८४२० 
सूयगडो :१६१३ 
. सूयमगडो : १८१७ 
« सूयगडो ; १६७१७ 
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वंदना 


१. ह॒त्थीसु एरावणमाहु णाते, सीहो मिगाण सलिलाण गगा। 
पक्खीस या गरुल॑ वेणुदेवे, णिग्वाणवादी णिह णायपुत्ते ।' 
जैसे--हाथियो मे ऐरावत, 
पशुओं मे सिह, 
नदियों में गंगा, 
पक्षियों में वेणुदेव गरुड़ श्रेष्ठ है, 
बसे ही निर्वाणवादियों में महावीर श्रेष्ठ हैं। 


२. जोहेसु णाए जह वीससेणे, पुप्फेसु वा जह अर्रविदमाहु । 
खत्तीण सेटठे जह दंतवक्‍्के, इसीण सेट्ठे तह बद्ध प्राण ॥' 
जैसे--योद्धाओं में व।सुदेव, 
पुष्पो में अरविन्द, 
क्षत्रियों में दंतवाक्‍्य श्रेष्ठ है, 
बसे ही ऋषियों में महावीर श्रेंष्ठ है। 


३. थणित व सहाण अणुत्तरं उ, चंदे व त।राण महाणुभावे । 
गंधेसु वा चंदणमाहु सेट्ठं, एवं मुणीण्ण अपडिण्णमाहु ॥' 


१ सूयगडो १।६।२१ बदनाकार सुधर्मा (भगवान्‌ के सहचारी) 
२. सूयग़ड़ो . ११६॥२२ । 
३ सूयमडों * १।६।१६।॥ 
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जैसे--शब्दों में मेघ का गर्जन, 
ताराओं में चन्द्रमा, 
गंध वस्तुओं में चन्दन श्रेष्ठ है, 
वैसे ही मुन्ियों में महावीर श्रेष्ठ हैं। 


४, जहा सयंभू उदहीण सेट्ठे, णागेसु वा धरणिदमाहु सेट्ट । 
खोओदए वा रस वेजयंते, तहोवहाणे मुणि वेजयतले।॥। 
जैसे--समुद्रों में स्वयम्भू, 
नागदेवों मे धरणेन्द्र, 
रसों मे इक्ष रस श्रेष्ठ है, 
बसे ही तपस्वियों में महावीर श्रेष्ठ हैं। 


५. वर्णेसु या णंदणमाहु सेट्ठझं, णाणेण सीलेण य भूतिपण्णे ।' 
जैसे--वनों मे नन्‍्दनवन श्रेष्ठ है, 
वैसे ही ज्ञान और शील से महावीर श्रेष्ठ हैं । 


६. दाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणं, सच्चेसु या अणवज्जं वयंति । 
तवेसु वा उत्तम बंभचेरं, लोगुतमे समणे णायपुसे॥" 
जैसे--दानों मे अभयदान, 
सत्य में निरवद्य वचन, 
तप मे ब्रह्म चर्य श्रेष्ठ है, 
वैसे ही श्रमणों में महावीर श्रेष्ठ हैं। 


७. निव्वाणसेट्टा जह सब्वधस्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि णाणी।* 
जैसे--धर्मो में निर्वाणवादी धर्म श्रेष्ठ है, 
वैसे ही शञानियों मे महावीर श्रेष्ठ हैं। उनसे अधिक कोई ज्ञानी नहीं है । 


१. सूयगढ़ो : १।६।२० । 
२. सूयगडो ; १६१८ | 
है, सूयगढो : १॥६।२३ | 
४, सूयगड़ो : १॥६॥२४। 
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८. कोहं च॒ माणं च तहेव मायं, लोभं॑ चउत्थं अज़्झत्तदोसा। 
एत्ताणि चत्ता अरहा महेसी, ण कुब्बई पाव ण कारवेइ॥।' 
--भगवान्‌ क्रोध, मात, माया और लोभ--इन चारों अध्यात्म दोषों 
को नप्ट कर अहंत हो च॒के थे । वे पाप न करते थे और न करवाते थे । 
निक देवपुत्त भगवान्‌ महावीर का उपासक था । उसने भगवान बुद्ध के 
सामने भगवान्‌ महाबीर की स्तुति मे यह गाथा कही-- 


९. जेगुच्छी निपको भिक्‍खू, चातुयाम सुसंवुतो । 
दिट्ठ सुतं च आचिक्खूं, न हि नून किब्बिसी सिया ॥* 
पापों से घृणा करने वाले, चतुर्‌ भिक्षु, 
चारों यामो में सुसवृत रहने वाले, 
देखे-सुने को कहते हुए, 
उनमे भला क्या पाप हो सकता है ? 


१०. जयइ जगजीवजो णी-वियाणओ जगगुरु जगाणदो । 
जगणाहो जगबध्‌ , जयइ जगपियामहों भगव ॥।* 
--जगत्‌ की जीव योनियों को जानने वाले, जगदगुरु, जगत्‌ को आनन्द 
देने वाले, जगन्नाथ, जगद्बन्धु और जगत्‌ पितामह भगवान्‌ महावीर की 
जय हो । 


११. जयइ सुयाण पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ। 
जयद गुरू लोगाणं, जयदइ महृप्पा महावीरों॥ 
--श्रुत के मूलस्रो त, चरम तीर्थंकर, लोकगुरु महात्मा महावीर की जय हो। 


१२. सो जयइ जस्स केबलणाणुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं। 
पुढ पदिविब दीसइ, वियसियसयवत्तगब्भगउरों बीरो ॥" 
--जिसके केवलज्ञान रूपी उज्ज्वल दपंण में लोक और अलोक प्रतिबिम्ब 
की भांति दीख रहे हैं,जो विकसित कमल-गर्भ के समान उज्ज्वल और 
तप्त स्वर्ण के समान पीत वर्ण है, उस भगवान्‌ महाबीर की जय हो । 


१. सूथगडों : १॥६।२६॥। 

२ संयुकतनिकाय, भाग १, १० ६५ । 

३, नदी, गाथा १ । वंदनाका र--देववासक | 

४. नंदी, गाथा २ | बदनाकार-- देववाचक | 

५- जयधबला, रे ; ममलाचरण। बंदनाकार--आचाय॑ वीरसेन | 


बंदना २९१ 


१३. तिल्न:. सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः, 
पंचे्यादिसमाश्रया: समितय: पञ्च ब्रतानीत्यपि॥ 
चारित्रोपहितं वयोदशतय पूर्व न दुष्ट परे, 
आचारं परमेष्ठिनों जिनपत्तेवीरान्‌ नमामो वयम्‌ ॥।' 
“तीन गुप्तियां--मन की गुप्ति, वचन की गुप्ति और काया की गुप्ति, 
पांच समितियां--गमन की समिति, भाषा की समिति, आहार की 
समिति, उपकरण की समिति और उत्सर्ग की समिति, 
पांच महाव्त--अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह--इस 
तेरह प्रकार के चारित्र-धर्म का, जो पूर्ववर्ती तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित 
नही था, प्रतिपादन किया, उस महावीर को हम नमस्कार करते हैं। 


१४, देहज्योतिषि यस्य मज्जति जगद्‌ दुग्धाम्बुराशाबिव, 
ज्ञानज्योतिषि च स्फुटत्यतितरां ओंभूभूव: स्वस्त्रयी । 
शब्दज्योतिषि यस्य दर्पण इब स्वार्थाश्चकासत्यमी, 
स श्रीमानमराचितो जिनपतिर्ज्योंतिस्त्रयायास्तु नः ॥' 
--क्षीर समुद्र में मज्जन की भांति जिसकी देहज्योति में जगत्‌ मज्जन 
करता है, जिसकी ज्ञानज्योति में ब्िलोकी स्फूतें होती है, दर्पण में 
प्रतिबिम्ब की भांति जिसकी शब्दज्योति में पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं बह 
देवाचित महावीर हमें तीनों ज्योतियों की उपलब्धि का मार्गदर्शन दे । 


१५. पन्‍नगे च सुरेन्द्रे च, कौशिके पादसंस्पृशि । 
निविशेषमनस्काय, श्रीवी रस्वामिने नमः ।।' 
- इन्द्र चरणों में नमस्कार कर रहा था और चंडकौशिक नाग पैर को डस 
रहा था। उन दोनों के प्रति जिसका मत समान था उस महावीर को मैं 
नमस्कार करता हूं । 





१ चारित्न भक्ति, श्लोक ७ | वदनाकार--आचाये पृज्यपाद। 
२. तत्वातुशासन प्रशल्ति श्तोक २५६। वंदताकार--आचार्य रामसेग। 
ह योगशास्त्त १/२। वंदनाकार--आदचाय॑ हेमचन्द्र । 
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१६, निशि दीपोम्बुधौ द्वीपं, मरी शाखी हिमे शिखी । 
कलौ दुराप: प्राप्तोध्यं, त्वत्यादाब्जरज:ःकण: | 
--रात्षि में भटकते व्यक्ति को दीप, समुद्र में डूबते व्यक्ति को द्वीप, 
जेठ की दुपहरी में मरु में धूप से संतप्त व्यक्ति की वृक्ष और हिंम में 
ठिदुरते व्यक्ति को अग्नि की भांति तुम्हारे चरण-कमल का रजकण इस 
कलिकाल भें प्राप्त हुआ है। 


१७. युगान्तरेष भ्रान्तोस्मि, त्वहशेतविनाकृत: । 
नमोस्तु कलये यत्र, त्वहर्शनमजायत ॥'* 
--प्रभो ! तुम्हारा दर्शन प्राप्त नही हुआ तब मैं युगों तक भटकता रहा । 
इस कलिकाल को मेरा नमस्कार है। इसी मे मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त 
हुआ है । 


१८, इय विरुद्ध भगवन्‌ ! , तव नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ । 
नि्रेन्धता परा या च, या चोच्चैश्चक्रवत्तिता ॥' 


--भगवान्‌ तुम्हारे जीवन मे दो विरुद्ध बातें मिलती है- उत्कृष्ट 
निग्नन्धता और उत्कृष्ट चक्रवत्तित्व । 


१९. शमोद्भुतोद्भुत रूप॑, सर्वात्मसु कपादभू ता । 
सर्वाद्भुतनिधीशाय, तुभ्य भगवते नमः ॥* 
--प्रभो ! तुम्हारी शान्ति अद्भुत्त है, अद्भुत है तुम्हारा रूप । सब जीवों के 
प्रति तुम्हारी कृपा अद्भुत है। तुम सब अदभूतों की निधि के ईश हो। 
तुम्हें नमस्कार हो । 


२०. अनाहुतसहायस्त्वं, त्वमकारणवत्सल:। 
अनभ्यर्थितसाधुस्त्वं , त्वमसम्बन्धबान्धव: ॥* 
--भगवन्‌ ! तुम अनामंत्रित सहायक हो, अकारण वत्सल हो, अभ्यर्थंता न 
करने पर भी हितकर हो, सम्बन्ध न होने पर भो बन्धु हो । 


१. वीतरागस्सतव ६/६ । 
२. बीतरागस्तव, €६|७। 
३. बीतरागस्तव, १०६ । 
४, बवीतरागस्तव, १०।८। 
४. बीतरागस्तव १३१, 


| 
वंदना 


२१. 


२२. 


२३. 


२४, 


१९३ 


तथा परे न रज्यन्ते, उपकारपरेध्परे। 

यथापकारिणि भवान्‌ , अहो । सर्वेमलौकिकम्‌ ॥' 

-भगवन्‌ ! दूसरे लोग उपकार करते वालों पर भी वैसी करुणा प्रदर्शित 
लही करते जैसी तुमते अपकार करने वालों पर प्रदर्शित की। यह सब 
अलौकिक है। 


एकीहं नास्ति मे कश्चिनू, न चाहमपि कस्यचित्‌ । 

त्वदंकछिशरणस्थस्य, मम दैन्यं न किचन ।॥।' 

- मैं अकेला हूं । मेरा कोई नही है। मैं भी किसी का नहीं हूं। फिर भी 
तुम्हारे चरण की शरण में स्थित हूं, इसलिए मेरे मन में किचित्‌ भी दीनता 
नही है। 


तब चेतसि वर्तेहं, इति वार्तापि दुलभा। 

मच्चित्ते वर्तेसे चेत्वमलमन्येन केनचित्‌ ।।* 

--मैं तुम्हारे चित्त में रहूं, यह बात दुर्लभ है।तुम मेरे चित्त में रहो, 
यह हो जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 


वीतराग ! सपर्यातः, तवाज्ञापालनं परम्‌। 

आज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च |। 

आकालमियमाज्ञा ते, हेयोपादेयगोचरा। 

आखस्रव: सर्वथा हैय, उपादेयश्च संबर:ः:॥* 

--वीतराग ! तुम्हारी पूजा करने की अपेक्षा तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। आज्ञा की आराधना मुक्ति के लिए और 
उसकी विराधना बंधन के लिए होती है। तुम्हारी शाश्वत आज्ञा है कि 
हेय और उपादेय का विवेक करो । आश्रव (बन्धन का हेतु) सर्वथा हेय है 
और संवर (बन्धन का निरोध ) सर्वथा उपादेय है। 





५१. बीतरागस्वत १४।५। 
२, वीतरामस्तव १७७ 
३, बोतरागस्तव १९॥१॥ 
४. वीतरागस्तव १६।४। 


२९४ 
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२४. 


२६. 


२७. 
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सर्वाल्तवत्तद्‌ गुणमुख्यकल्पं, सर्वान्तशुन्यं व मिथोनपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदययं तीर्थंमिदं तवेब ॥।' 

--जिसमें मुख्य की अपंणा और गौण की अनर्पणा के कारण सबका 
निश्चय होता है और जहां परस्पर निरपेक्ष वस्तु निश्चयशून्य होती है, 
वह सब आपदाओं का अन्त करने वाला तुमारा तीर्थ ही सर्वोदिय है-- 
सबका उदय करने वाला है। 


बन्धुर्ते न से भगवानरयोपि नान्‍्ये, 

साक्षान्त दुष्टतर एकतमो5पि चैषाम्‌। 

श्रृत्वा वच: सुचरितं च पृथग विशेष॑, 

वीर गुणातिशयलोलतया श्रिता: सम: ॥ 

--महावीर हमारे भाई नही है और कणाद आदि हमारे शत्रु नहीं है । 
हमने किसी को भी साक्षात्‌ नही देखा है किन्तु महावीर के आचारपूर्ण 
वचन सुतकर हम उनके अतिशय गुणों में मुग्ध हो गए और उनकी शरण 
में आ गए। 


नास्माक सुगत: पिता न रिपवस्तीर्थ्या धन नैव ्ते- 

दंत्त नैव तथा जिनेन संहृत किचित्‌ कणादादिभि: । 
किल्त्वेकान्तजगद्धित: स भगवान्‌ वीरो यतश्चामलं, 

वाक्यं सर्वमलोपहतूं च यतस्तदुभक्तिमन्तों बथम्‌ ॥।* 

“तीर्थंकर हमारा पिता नही है और कणाद आदि हमारे शत्रु नही है । 
तीथँकर ने हमें कोई धन नही दिय्रा है और कणाद आदि ने हमारे धन का 
अपहरण नहीं किया है। किन्तु महावीर एकान्ततः जगत्‌ के लिए हितकर 
है। उनके अमल वाक्य सब मलों को क्षीण करने वाले है, इसलिए हम 
महावीर के भक्त हैं। 


- पक्षपातों न में वीरे, न द्वेष: कपिलादिषु। 


युक्तिमद्‌ वचन यस्य, तस्य कार्य: परियग्रह: ॥ 
--महावीर के प्रति मेरा पक्षपात नही है और कपिल आदि के प्रति मेरा 
दैष नहीं है। जिसका वचन युक्तियुक्त है, उसे मैं स्वीकार करता हूं । 





युक्‍त्यनुशासन ६१ | वन्दनाकार-....आचाय॑ सम्रन्तभद । 
लोकतत्वनिर्णय । ३२ वन्दनाका र---आचाय॑ हरिभद्द। 
लोकतस्वनिर्णय ३३ । 
लोकतस्वनि्णय ३८। 


बंदता १९५ 
२९. कवचिन्नियतिपक्षपातगुरु गम्यते ते बच । 
स्वभावनियता: प्रजा: समयतंत्रवृत्ता: क्वचित्‌ ॥ 
स्वयंक्ृतभूज' क्वचित्‌ परक्रतोपभोगा: पुन- 
न॑ चाविशदवाददोषमलिनो5स्थहो विस्मय:॥।" 
--महांवीर प्रभो ! तुम्हारा वचन कहीं नियति का पक्षपात कर रहा 
है, कही जनंता को स्वभाव से अनुशासित बता रहा है, कही कालतंत्र 
के अधीन कर रहा है, कही लोगों को स्वयक्ृत कर्म भूगतने वाले और 
कही परक्ृत कर्म भुगतने वाले बता रहा है । फिर भी आश्चयें हैकि तुम 
विरुद्धवाद के दोष से मलिन नहीं हो । 


३०. उदधाविब सर्वसिन्धव', समुदीर्णास्त्वयि सर्वंदृष्टय:। 
न च तासु भवानुदी क्ष्यते, प्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि: ॥ * 
--जैसे समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, वैसी ही तुम्हारे दर्शन में 
सारी दृष्टिया मिली हुई हैं। भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों में तुम नही दीखते 
जैसे नदियों में समुद्र नहीं दीखता । 


, स्वत एवं भव: प्रवर्तते, स्वत एवं प्रविलीयते पि च। 
स्वत एवं च मुच्यते भवात्‌, इति पश्य॑स्त्वमिवाभवों भवेत्त ।' 
यह आत्मा स्वयं भव का प्रवतंन करता है, स्वयं उसमे बिलीन 
होता है और स्वयं ही उससे मुक्त होता है, यह देखते हुए तुम अभव हो 
गए। 


नक्कछ 
न्न्गजि 


३२. यत्र तत्न समये यथा तथा, योसि सोस्थभिधया यया तथा। 
बीतदोषकलुष: स चेद्‌ भवात्‌, एक एवं भगवान्‌ नमोस्तु ते ॥ 
--जिस किसी समय मे, जिस किसी रूप में, जो कोई जिस किसी 
नाम से प्रसिद्ध हो, यदि वह बवीतराग है तो वह तुम एक ही हो । बाद्य के 
विभिन्‍न रूपों में अभिन्‍न मेरे भगवान्‌ ! तुम्हें तमस्कार हो । 








१. द्वाल्निशिका ३।८ । वंदनाकार--सिद्धसेन दिवाकर । 

२, द्वाल्चिशिका ४१५। 

हे. दालिशिका ४।२६। 

४. अयोगब्यव च्छेददा तिशिका २६। वदनाकार--आचाय॑े हेमचन्द्र । 
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३३. न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो, न द्वेषमात्नादरुचि: परेषु | 
यथावदाप्तत्व परीक्षया तु, त्वामेव वीरप्रभुमाश्चिता: सम: ॥' 
--श्रद्धा के कारण तुम्हारे प्रति मेरा पक्षपात नहीं है। द्वेष के कारण 
दूसरों के प्रति अरुच्ि नही है। मैंने आप्तत्व की परीक्षा की है। उसी के 
आधार पर मेरे प्रभो महावीर ! मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। 


३४. न विद्युद्‌ यच्चिन्हूं नच तत इतो5$भश्र भ्रमति यो, 
न सौयं सौभाग्य प्रकटयितुमुच्चे: स्वनति च। 
पराद यांचावृत्या मलिनयति नांज़ूँ क्वत्रिदषि, 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सदपि जिनतत्वाम्बुदवर: ॥* 
--जिसमें बिजली की चमक नहीं है, जो आकाश मे इधर-उधर नहीं 
घूमता, जो अपना सौभाग्य प्रकट करते के लिए जोर-जोर से गर्जारव 
नहीं करता, जो दूसरे के सामने याचना का हाथ फैलाकर अपने अग को 
कभी भी मलिन नही करता, वह महावीर के तत्त्व का जलधर सत्यनिष्ठ 
लोगों की शान्ति को पुष्ट करे। 


ः्ए 
न््ट 


. यः स्थाह्दी वदतसमये योप्यनेकान्तदृष्ट:, 

श्रद्धुकाले चरणविषये यश्च चारितनिष्ठ:। 

ज्ञानी ध्यानी प्रवचनपटु' कर्मयोगी तपस्वी, 

नानारूपो भवतु शरणं वर्धभनों जिनेन्द्र:॥* 

--जी बोलने के समय स्यादुवादी, श्रद्धाकाल में अनेकान्तदर्शी , 
आचरण की भूमिका मे चरित्ननिष्ठ, प्रवृत्तिकाल में ज्ञानी, निवृत्तिकाल मे 
ध्यानी, बाह्य के प्रति कर्मयोगी और अन्तर के प्रति तपस्वी है, वह 
नानारूपधर भगवान्‌ वद्ध॑मान मेरे लिए शरण हो। 
३६. अदृश्यो यदि दृश्यों न, भक्तेनापि मया प्रभो ! 

स्थादबादस्ते कथं तहि, भावी में हृदयज्भमः | 

“प्रभो ! मै तुम्हारा भक्त हूं। तुम अदृश्य हो। किन्तु मेरे लिए 
तुम यदि दृश्य नहीं बनते हो तो तुम्हारा स्थादवाद मेरे हृदयंगम कैसे 
होगा ? 


री 


१. अयोगब्यवच्छेदद्ा तिशिका ३१ । 

२. जैम सिद्धान्त दीपिका, प्रशस्ति श्लोक २। वंदनाकर--आचार्य तुलसी । 
३, वीतरागाष्टक ४ | वदताकार--मुनि लथमल | 

४. वोतरागराष्टक ४ । वंदनाकार-- मुनि नथमल । 


बंदता 


३७. 


३९. 


०्<्‌ 
[] 


२९७ 


त्वदास्यलासिनी नेत्ने, त्वदुपास्तिकरी करो । 

त्वद्गुणश्रोत्षिणी श्षोत्रे, भूयास्तां सवंद मम ॥।' 

--मेरे नेत्न तुम्हारे मुख को सदा निहारते रहें। मेरे हाथ तुम्हारी 
उपासना में संलग्न और मेरे कान तुम्हारे गुणों को सुनने में सदा लीन 


रहें । 


- कुण्ठापि यदि सोत्कष्ठा, त्वद्‌गुणग्रहणं प्रति । 


मर्मषा भारती तहिं, स्वस्त्ये तस्वे किमन्यया ॥। 
--मेरी वाणी कुठित होने पर भी तुम्हारे गुणों को गाने के लिए 
उत्कंठित है तो उसका कल्याण है। मुझे दूसरी नहीं चाहिए । 


तब प्रेष्योस्मि दासोस्मि, सेवकोस्म्यस्मि किद्धु:र:। 

ओमिति प्रतिपद्यस्व, नाथ ! नात: पर ब्रुबे ॥* 

--मैं तुम्हारा प्रेष्य हूं, दास हू, सेवक हूं, किकर हूं। तुम इसे स्वीकार कर 
लो । उससे आगे मेरी कोई मांग नहीं है । 


- वाकग॒प्तेस्त्वल्स्तुती हानि:, मनोगुप्तेस्तव स्मृती 


कायगुप्ते: प्रणामे ते, का ममस्तु सदापि न: ॥* 

--श्रभो ! तुम्हारी स्तुति करने में वचनगुप्ति की हानि होती है। 
तुम्हारी स्मृति करने में मनोगुप्ति की हानि होती है। तुम्हें प्रणाम करने 
में कायगुप्ति की हानि होती है। प्रभो ! ये भले हों, मैं तुम्हारी स्तुति, 
स्मृति और वंदना सदा करूंगा । 


१. वीतरागस्तव २०६ । 

२. वीतरागस्तव : २०।७ | 

३. वीतरागरस्तव : २०१८ | 

४. महापुराण ७६।२। वंदताकार--भाचाय जिनसेन । 


परिशिष्ट 


१. परम्परा-भेद 

२. चातुर्मास 

३. विहार और आवास-स्थल 

४. जीवनी के प्रामाणिक 
स्रोतों का निर्देश 

भू. घटना-क्रम 

६. तामानुक्रम 


परम्परा-भेद 


दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं में भगवान्‌ महाबीर के जीवनवृत्त 
विषयक आमस्ताय-भेद इस प्रकार हैं--- 


श्वेताम्वर दिगम्बर 
१. भगवान्‌ महावीर की माता त्िशला भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशला 
चेटक की बहन थी। चेटक की पुत्नी थी। 


२. राजकुमार महावीर का विवाह राजकुमार महावीर के सामने कलिग 
वसतपुर नगर के महासामंत समर- नरेश जितशत्तु की पुत्री यशोदा के 
वीर की पुत्री यशोदा के साथ हुआ ।' साथ विवाह करने का प्रस्ताव आया 


पर उन्होने विवाह नही किया । 
३. दीक्षा के पूर्व भगवान्‌ के माता-पिता दीक्षा के समय भगवान्‌ के माता-पिता 
दिवगत हो चुके थे । विद्यमान थे । 


४. भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मो-- भगवान्‌ महावीर का प्रथम धर्मोपदेश 
पदेश वैशाख शुबला ११, मध्यम श्रावण कृष्णा १९, विपुलाचल पर्वत 


पावापुरी मे हुआ । पर हुआ । 

५. भगवान्‌ महावीर वाणी द्वारा भगवान्‌ महावीर दिव्य ध्वनि द्वारा 
उपदेश देते थे। उपदेश देते थे । 

६. भगवान्‌ महावीर केवली होने के भगवान्‌ महावीर केवली होने के 
पश्चात्‌ भी आहार करते थे। पश्चात्‌ आहार नही करते थे । 


७. भगवान्‌ महावीर के तनिर्वाण के. भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ 
पश्चात्‌ प्रथम आचाय॑ सुधर्मा हुए । प्रथम आचाय॑े गौतम हुए । 


१ मैंने इस पुस्तक में 'यशोदा' जितशल्नु की पुत्रों थी, इस मान्यता को स्वीकार किया है | 


१. 


#+० ३ &छ अ#्ाा श्ड ३ च्च्ण ख््ण 


११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५४. 
१६: 
१७. 
- राजगृह 
१९. 
२०. 
३२१. 


चातुर्मास 


भगवान्‌ महावीर ने कुल बयालीस चातुर्मास किए। उनमें प्रथम बारह 
छद॒मस्थ अवस्था में और शेष तीस केवली अवस्था मे किए थे । 


अस्थिकग्राम 


« नालन्दा 


चम्पा 
पृष्ठचम्पा 


« भहियानगर 
« भट्टियानगर 
« आलंभिया 
- राजगुह 
« वज्ञभूमि 
१०. 


श्रावस्ती 
वैशाली 
चम्पा 
राजगुह 
बैशाली 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 


राजगृह 
वैशाली 
वाणिज्यग्राम 


र्‌२. 
२३. 
२४. 
२१५. 
२६. 
२७. 
रप. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 


३६- 
३७. 


३८. 


३९. 
ड०. 


४१. 
४२. 


राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
मिथिला 
मिथिला 
मिधिला 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
बैशाली 
वशाली 
राजगृह 
नालन्दा 
वैशाली 
मिथिला 
राजगृह्‌ 
तालन्दा 
मिथिला 
मिथिला 
राजगृह 
पावा 
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- राजगृह में ११ वर्षावास 


वंशाली में ६ वर्षाबास 


» सिथिला में ६ वर्षावास 
. वाणिज्यप्राम में ६ वर्षावास 
. नालन्दा में ३ वर्षावास 
. चम्पा में २ वर्षावास 
७. 


भद्ियानगर में २ वर्षावास 


शेष छह स्थानों में एक-एक वर्षावास । 


३०३ 


विहार और आवास-स्थल 


पहला वर्ष 
कुंडप्राम 
ज्ञासखंडवन 
कर्मारग्राम 
कोल्लाग सन्निवेश 
मोराक सम्निवेश 
दुईज्जंतग आश्रम 
अस्थिकग्राम 


दूसरा वर्ष 


मोराक सन्तिवेश 
दक्षिण वाचाला 
कनकखल आश्रमपद 
उत्तर वाचाला 
इ्वेताम्बी 

सुरभिपुर 

थूणाक सन्निवेश 
राजगृह 

नालन्दा 


तीसरा वर्ष 


कोल्लाग सन्निवेश 
सुवर्णबल 
ब्राह्मणग्राम 

चम्पा 


चौथा वर्ष 


कालाय सन्निवेश 
पत्तकालाय 
कुमाराक सन्निवेश 
चौराक सबन्निवेश 
पृष्ठचम्पा 


पाचवां वर्ष 


कयगला सन्निवेश 

श्रावस्ती 

हलेहू क ग्राम 

नंगला ग्राम (वासुदेव मंदिर में ) 
आवर्ते (बलदेव मंदिर में) 
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चौराक सन्निवेश 
कलंबुकासन्निवेश 
लाढ देश 
पूर्णकलश ग्राम 
भहिया नगरी 


छठा वर्ष 


कदली समागम 

जम्बूसंड 

तम्बाय सन्निवेश 

कूपिय सन्तिवेश 

बैशाली (कम्मारशाला में ) 
ग्रामाक सन्निवेश 
(विभेलक यक्ष-मंदिर में ) 
शालीशीष 

भटिया नगरी 


सातवां वर्ष 


मगध के विभिन्‍न भाग 
आलंभिया 


आठवां वर्ष 

कुंडाक सन्निवेश (वासुदेव के मंदिर में ) 
भदहन्न सन्निवेश (बलदेव के मंदिर में ) 
बहुसालगग्नाम (शालवन के उद्यान में ) 
लोहागंला 

पुरिमताल (शकटमुख उद्यान में) 
उन्नाग 

गोभूमि 

राजगृह 

नयां वर्ष 


लाढ (राढ-देश ) 
वज्भूमि 
सुम्हृभूमि 


३०४ 


दसवां व 
सिद्धार्थपुर 
कूमंग्राम 
सिद्धार्थपुर 
बैशाली 
बाणिज्यग्राम 
श्रावस्ती 


ग्यारहयां वर्ष 
सानुलदिठय सब्तनिवेश 
दृढ़भूमी 

पेढाल ग्राम (पोलाश चैत्य में ) 
बालुका 

सुयोग 

सुच्छेता 

समलय 

हस्तिशीर्ष 
तोसलिगांव 

मोसलि 

सिद्धार्थपुर 

वज्यगाम 

आलकिया 

सेयविया 

श्रावस्ती 

कौशाम्बी 

वाराणसी 

राजगूह 

मिथिला 

वैशाली (समरोद्यान के बलदेव मंदिर में ) 


बारहवां वर्ष 
सुंसुमारपुर 
भोगपुर 
नन्दग्राम 


३०६ 


मेंढियग्राम 
कौशाम्बी 

सुमंगल 

सुच्छेता 

पालक 

चम्पा (यशशाला में) 


तेरहपां वर्ष 
जंभियग्राम 
मेढियग्राम 
छुम्माणि 
मध्यमपावा 
ज॑भियग्राम 
राजगृह 


चौबहुयां वर्ष 


ब्राह्मणकुण्ड ग्राम (बहुशाल के चैत्य में ) 
विदेह जनपद 
बैशाली 


पन्व्रह॒वां वर्ष 
वत्सभूमि 
कौशाम्बी 
कौशल जनपद 
श्रावस्ती 
विदेह जनपद 
बाणिज्यग्राम 


सोलह॒वां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगुह 
सत्रह॒वां वर्ष 
चम्पा 


श्रमण महावीर 


विदेह जनपद 
वाणिज्यग्राम 


अठारहवां वर्ष 
बनारस 


आलभिका 
राजगह 


उनन्‍नीसवयां वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 


बीसवां वर्ष 


वत्स जनपद 
आल भिया 
कौशाम्बी 
वैशाली 


इक्कीसवां वर्ष 
मिथिला 
काकन्दी 
श्रावस्ती 
अहिच्छत्ा 
राजपुर 
कॉंपिल्य 
पोलासपुर 
वाणिज्यग्राम 


बाईसयां वर्ष 


मगधघ जनपद 
राजगृह 


तेईसवां वर्ष 
कयंगला 
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श्रावस्ती 
वाणिज्यग्राम 


जौबीसवां यर्ष 
ब्राह्मणकुंडय्राम (बहुशाल चेैत्य ) 
वत्स जनपद 


मगध जनपद 
राजगृह 


पचीसवां वर्ष 


त्म्पा 

मिथिला 
काकन्दी 
मिथिला 


छब्बीसवां वर्ष 
अंग जनपद 
त्ञम्पा 

मिथिल 


सताईसयां वर्ष 

बैशाली 

श्रावस्ती 

मेढियग्राम (सालकोष्ठक चैत्य ) 


अठाईसवां बर्ष 
कौशल-पांचाल 
श्रावस्ती 
अहिच्छत्ना 
हस्तिनापुर 
मौकानगरी 
वाणिज्यग्राम 


३०७ 


उनतीसवां यर्ष 
राजगृह 


तीसवां वर्ष 


चम्पा 
पृष्ठचम्पा 
विदेह 
वाणिज्यग्राम 


इकतीसवां वर्ष 


कौशल-पांचाल 
साकेत 
श्रावस्ती 
कांपिल्य 
बशाली 


बत्तीसवां वर्ष 


विदेह जनपद 
कौशल जनपद 
काशी जनपद 
बाणिज्यग्राम 
बेशाली 


तेतीसयां वर्ष 
मगध 
राजगृह 
चम्पा 
पृष्ठचम्पा 
राजगृह 


चोतीसवर्द वर्ष 


राजगृह (गरुणशील चैत्य में ) 
नालन्दा 


३े०ण्प 


पेंतीसवां बर्च 


विदेह जनपद 
वाणिज्यग्राम 
कोल्लाग सन्निवेश 
वेशाली 


छत्तीसवां बर्ष 


कोशल जनपद 
पांचाल जनपद 
सूरसेन जनपद 
साकेत 
कांपिल्यपुर 
सौयंपुर 
मथुरा 
नन्‍्दी पुर 

विदेह जनपद 
मिथिला 


सेतीसबां वर्ष 


मगध जनपद 
राजगृह 
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अड़ती सवां बर्ष 
मगध जनपद 
राजगृह 

नालन्दा 
उनसालीसवां यर्ष 
विदेह जनपद 
मिथिला 
चालीसवां वर्ष 


विदेह जनपद 
मिथिला 


इकतालीसवां वर्ष 
मगध जनपद 
राजगह 
बयालीसयां वर्ष 


राजगृह 
पावा 


जीवनी के प्रामाणिक स्रोतों का निर्देश 


१ १. उत्तरज्ञयणाणि, २३७५-७८ : 

अन्धयारे तमे घोरे चिट्टन्ति पाणिणों बहू। 
को करिस्सइ उज्जोयं सव्वलोगंमि पाणिण ?॥ 
उग्गओ विमलो भाणू सब्वलोगप्पन्नंकरो। 
सो करिस्सइ उज्जोयं संब्वलोगंमि पाणिणं ॥ 
भाणू य इइ के वुत्ते ? केसी गोयममब्बवी । 
केसिमेवं बुबंत तू गोयमो इणमब्बवी ।। 
उगगओ खीणससारो सब्वन्नू जिणभक्बरो। 
सो करिस्सइ उज्जोयं सब्वलोग्रभि पाणिणं | 


२ १. कल्पसून्न, सूत्र ३३-४७ : 
*"तं र्याणि च॒ ण॑ सा तिसलाखत्तियाणि' ' “एमेयारुवे ओराले 
चोहस महासुमिणे पासित्ता ण॑ं पडिवुद्धा । “'पेच्छइ जालुज्ज- 
लणग अंबरं व कत्यइ पयंत अइवेगचंचल सिहि। 


३ २. कल्पनुत्र, सूत्र ६४-७८ : 
*““खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्टु गमहानिमित्तसुत्तत्थ- 


३१० 


ड 


श 


१. (क) 


श्रंमण महाबौर 


पारए विविहृसत्यकुसले सुविणलक्खणपाढए सहावेह । 
“'*विपुल जीवियारिहं पीइदाणं दलइत्ता पडिविसज्जेइ । 


कहपसूत्र, सत्र ९६-१०० * 

नगरयुत्तीए सद्दवेत्ता एवं वयासी | *उस्सूंकं, उक्करं, उक्किट्ट 
अदेज्ज॑ , अमेज्जं, अभडप्पवेसं, अडंडकोड डिमं अधरिम *' एवं 
वा विहरइ । 


कल्पसूत्र, टिप्पनक पृ० १२, १३ : 


““माणुम्माण इह मान -- रस-धान्यविषय्रम्‌ उच्सान॑- 
तुलारूपम्‌ | 'उस्सुंक उच्छुल्कम्‌, शुल्क तु विक्रय-भाण्ड प्रति 
राजदेयद्रव्य मण्डपिकायामिति | “उकक्‍्कर' ति उन्मुक्तकरम्‌, 
करस्तु गवादीन्‌ प्रति प्रतिवर्ष राजदेय द्रव्यम्‌। 'डक्किट्ठ' 
उत्कृष्ट --प्रधानम, ल्येष्प्पाकर्षणनिषेधाद्वा । “अदेज्ज' 
विक्रेयनिषेधेनाविद्यमानदातव्य जनेभ्य:। “अम्मेज्जा' विक्रेय- 
निर्षघादेवाविद्यमानमातब्य अभय देवमिति । अभड 
अविद्यमानों भधाना-राजाज्ञादायिना पुरुषाणां प्रवेश. 
कुटुम्बिगृहेपु यस्मिनू। 'अदंडकोदडिमं दण्डं--लक्यद्रव्यम्‌, 
दण्ड एव कुदण्डेन निवृ त्त द्रव्य कुदण्डिमम्‌, तन्‍्नास्ति यस्मिन्‌ 
तद्‌ अदण्डकुदण्डिमम्‌। तत्न दण्ड:--अपरराधानुसारेण राजग्राह्म 
द्रब्यम्‌, कदण्डस्तु--का रणिकाता प्रज्ञापराधान्मह॒त्यप्यपराधिनि 
अल्प राजग्राह्म द्रव्यमिति। अधरिम' अविद्यमानधारणीय- 
द्रव्यमू, रिणमुत्कलनातू । 


१. कल्पसूत्र, सूत्र 5५-८६ : 


जं रयाण चण्णं समणे भगवं महावीरे नायकुलंसि साहरिए तं 
रयणि च॒ ण॑ नायकुलं हिरण्णेण वड्ढित्ता'“अईब अईब 
अभिवड्डित्था । तए ण समणस्स भगवओ महावी रस्स* * 'गोन्नं 
गुणनिप्फन्न नामधिज्ज करिस्सामो वद्धमाणी त्ति । 


२. आवश्यकर्चाण, पूर्व झाग, पृ० २४६ : 


भगवं च पमदवणे चेडरूवेहि सम॑ सुंकलिकडएण (सं ०वृक्षक्री डया) 
अभिरमति ।*''ताहे सामिणा अमृूढेण बामहत्थेणं सत्ततले 
उच्छूढो । 
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६. १. आवश्यकर्चण, पूर्व भाग, पृ० २४६, २४७ : 


अधितअद्॒वासजाते. भगवं' 'अम्मापिऊ्ह लेहायरियस्स 
उवणीते ।'' 'ताहे सकको करतलकतजलिपुडो पुच्छति ( उपोद- 
घातपदपदार्थ क्रमगुरुलाघवसमास विस्तरसंक्षेपविषय विभागपर्या- 
यवचनाक्षेपपरिहारलक्षणया व्याख्यया व्याकरणार्थ) अकारा- 
दीण य पज्जाए भंगे गमे य पुच्छति, ताहे सामी वागरेति 
अणेगप्पगार * तप्पभिति चर्ण एन्द्रं व्याकरणं संवृत्त तेय 
विहिता,' *'तिणाणोवगतोत्ति । 


७ २. आयारचला, १५१२५: 


समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासगाः यावि होत्था | 


८. (१. आयारचला, १५।१६: 
समणे भगव महाबीरे कासवगोत्ते। तस्स ण॑ इमे तिण्णि णाम- 
धेज्जा एवमाहिज्जति, त॑ जहा--(१) अम्मापिउसतिए 
“बद्धमाणे” (२) सहसम्मुइए “समणे” (३) “भीम॑ भयभेरबं 
उराल अचेलयं परिसह सहइ” ज्ति कट्यु देवेहि स णाम कय 
“समण भगव महावीरे” | 


२. आयारचला, १५११७: 
समणस्स ण भगवओ महावीरस्स पिआ कासवगोत्तेण । तस्स 
ण॑ तिण्णि णामधेज्जा एवमाहिज्जंति, त॑ जहा-- (१) सिद्धत्थे 
तिवा, (२) सेज्जसे ति वा, (३) जससे ति वा । 
३. आयारचला, १५।१८: 
समणस्स णं भगवओ महावी रस्स अम्मा बासिटु-सगोत्ता । तीसेण 
तिण्णि णामधेज्जा एवम्राहिज्जंति, तं जहा-- (१) तिसला ति 
वा, (२) विदेहदिण्णा ति वा, (३) पियकारिणी तिवा ! 
४. आवश्यकचू णि, उत्तरभाग, पृ० १६४ : 
जैट्टा कुंडग्गामे वद्धमाणसामिणो जेद्रुस्स नंदिवद्धणस्स दिण्णा। 


१२ 


श्३े 


१७ 


श्ष 


भ्रमण महावीर 


५. आयारचला, १५१६-२१ : 
समणस्स णं भगवओ महावी रस्स पित्तियए 'सुपासे' कासवगो- 
त्तेणं। जेट भाया 'णंदिवद्धणे' कासवगोत्तेणं । “'जेट्राभइणी 
'सुदंसणा' कासवयोत्तेणं ) 

१. आयारचला, १५२५ : 
समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स अम्मापियरों पासावच्चिज्जा 
समणोवासगा यावि होत्था। तेण बहुइ वासाईं समणोवासग- 
परियागं पालइत्ता,"*'भत्तं पच्चक्‍्खा इत्ता अपच्छिमाए मारणं- 
तियाए सरीर-संलेहणाए सोसियस रीरा कालमासे काल किच्चा 
त सरीरं॑ विप्पजहित्ता अच्चु ए कप्पे देवत्ताएं उववण्णा। 

१. आवद्यकचूणि पूर्व झ्लाग पु० २४६ : 
भगव॑ अट्ठावीसतिबरिसो जातो, एत्थंतरे अम्भापियरा 
कालगता । 

२. आवश्यकचू णि, पुरे भाग पू० २४६ : 
पच्छा सामिणंदिवद्धणसुपासपमुह॑ सय्ण आपुच्छति।''“ताहे 
सशणियपज्जोयादयो कुमारा पडिगया, वा एस चक्कित्ति । 

१. आवश्यकच णि, पूर्व भाग पृ० २४६ : 


पच्छा सामी णंदिवद्धणसुपासपमुहं सयण आपुच्छति, समत्ता 
पतिननत्ति, ताहे ताणि बिगुणसोगाणि भणतति मा भट्टारगा ! 
सव्वजगदपिता परसबधू एकक्‍्क्सराए चेव अणाहाणि होमुत्ति, 
इमेंह कालगर्तेह तुब्भेह विणिक्खमवन्ति खते खारं पक्‍्खेवं, 
ता अच्छह कंचि काल॑ जाव अम्हे विसोगाणि जाताणि। 

१. (क) आवश्यकच्‌णि, पूर्वभाग पृ० २४६ : 
अमहं पर बिहि संवत्सरेंहि रायदेविसोगो णा[सिज्जति । 


(ज) आधघारांगचूणि, पृ० ३०४: 
अम्हू परं बिहि संवच्छरेहि रायदेबिसोगा णासिज्जंति | 
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१६ १. आयारो ९५१।११-१५: 


अविसाहिए दुवे वासे, सीतोद॑ अभोच्चा णिक्‍्खंते। 
एगत्तगए पिहियच्चे, से अहिण्णायदंसणे संते॥ 
पुढवि च आउकायं, तेठकाय च बाउकायं च। 
पणगाई बीय-हरियाइ, तसकायं च सब्बसों णच्चा॥ 
एयाइईं सति पडिलेहे, चित्तमंताइं से अभिण्णाय। 
परिवज्जिया ण॒ विहरित्या, इति सखाए से महावीरे॥ 
अदु थावरा तसत्ताए, तसजीवा य थावरत्ताए। 
अदु सव्वजोणिया सत्ता, कम्मुणा कप्पिया पुढो बाला ॥ 
भगवं च एवं मन्नेसि', सोवहिए हु लुप्पती बाले। 
कम्मं च सब्वसो णच्चा, त॑ पडियाइक्खे पावगं भगव ॥! 


२. आयारो, €।१॥११: 


***एगत्तगए । 


आघारांगशूरणि, पृ० रे०४ : 


एगत्तिगतो णाम णमे कोति णाहुमति कस्सइ । 


२० १. आवश्यकचु णि, पूर्व भाग पृ० २४६ : 


ताहे पडिस्सुत्त तो णवरं अच्छामि जति अप्पच्छदेण भोयणादि- 
किरिये करेमि, ताहे समत्यितं, अतिसयरूवंपि ताव से कंचि 
काल पसामो, एवं सय॑ निबखमणकालं णच्चा अवि साहिए दुबे 
बासे सीतोदगमभोच्चा णिक्खं ते, अप्फासुग आहार राइभत्तं च 
अणाहारेतो बभयारी असंजमवावाररहितों ठिओ, ण य फासुगे- 
णवि ण्हातो' हृत्थपादसोयर्ण आयमणं तर, परं णिक्थमण महा- 
शझिसेगे अप्फासुगेण प्हाणितों, णय बंधवेहिवि अतिणहं 
कतवं । 


२३ १. आयारणूला, १५३२ : 


तओ ण॑ समणे भगव महावीरे दाहिणेणं दाहिणं वामेण वार्म॑ 
पंचमुट्ठिय लोयं करेत्ता सिद्धांणं णमोक्‍्कारं करेइ, करे सा, 
“सब्ब मे अकरणिज्ज पावक॒म्म” ति कद्टु सामाइयं चरितत॑ 
पडिबज्जई । 


३१४ श्रमंण महावीर 


२. आयारचूुला, १५३४ : 


तओ ण॑ समणे भगव महावीरे'' 'एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हइ 
--बारसवासाइं वोसट्ठकाए चत्तदेहे जे केइ उवसब्गा 
उष्पज्जति, तं जहा--दिव्वा वा, माणुसा वा, तेरिच्छिया वा, 
ते सब्बे उवसग्गे समुप्पण्णे समाणे 'अणाइले अव्बहिते 
अदह्दीणमाणसे तिविह मणवयणकायमगृुत्ते! सम्म॑ं सहिस्सामि 
खमिस्सामि अहियासइस्सामि ।” 


२६ १. आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पु० २६८-२७० : 


तए ण सामी अहासनिहिए सब्बे नायए आपुच्छित्ता 
जायसंडबहिया चउब्भाग5वसेसाएं पोरुसीए कमारग्गामं 
पहाबितो,*' 'तत्थ. एगो गोबो सो दिवस बइलले बाहेत्ता 
गामसमीव पत्तो,*' 'ताहे सो आगतो पेच्छति तत्थेव निविदरुं , 
ताहे आसुछत्तो, एतेण दामएण हणामि, एतेण मम चोरिता एते 
बइलला, पभाए घेत्तु बच्चीहामि। 


२. आवश्यकचणि, पूर्व भाग पृ० २७० : 


ताहे सक्‍को भणति--भगवं ! तुब्भ उवसग्गबहुल तो मरह बारस 
वासाणि वेयावच्च करेमि, ताहे सामिणा भन्‍नति--नो खलु 
सक्‍का ! एवं भूअं वा ३ जं ण अरिहता देविदाण वा असुरिदाण 
वा नीसाए केवलणाणं उच्पाडेति उप्पाडेंसु वा ३ तब वा वरेंसू 
वा ३ सर्द्धि वा व॒च्चिसु वा ३, णण्णत्थ सएणं 
उद्टाणकम्मबलविरियपुरिसक्का रपरकक्‍्कमेणं | 


२८ १. आयारो, ९१२१२,३ : 


आवेसण-सभा-पवासु, पणियसालासु एगदा वासो । 
अदुवा पलियट्टाणेसु, पलालपुजेसु एगदा बासों॥ 
आगतारे आरामागारे, गामे णगरेबि एगदा वासों । 
सुसाणे सुण्णगारे वा, रुक्खमूले वि एगदा वासों ॥ 


३०. १३. आवश्यकचणि पूर्व भाग, पृ० २७१, २७२ : 


ताहे सामी विहरमाणों गतो मोरागं संनिवेस, तत्थ दृइज्जंतगा 
णाम पासंडत्या, तेसि तत्य आवासा, तेसि च कुलबती भगवतो 
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पितुमित्तों, ताहे सो सामिस्स सागतेणं उवगतो, ताहे सामिणा 
पुव्वपतोगेण तस्स सागत॑ं दिननं, सो भगति--अत्थि घरं एत्थ 
कुमारवर ! अच्छाहि, तत्व सामी एगंतराईं वसिऊण पच्छा गतो 
विहरति, तेण भणियं--विवित्ताओ वसहीओ, जदि वासारत्तो 
कीरति तो आममेज्जाह, ताहे सामी अट्ट उउबद्धिए मासे 
विहरित्ता वासावासे उव्गे त॑ चेव दूइज्जंतगगामं एति, 
तत्थेगंभि मढ़े वासाबासं ठितो, पढ़मपाउसे य गोरूवाणि चारि 
अलभंताणि जुण्णाणि तणाणि खायंति, ताणि य घराणि 
उब्वेल्लेति, पच्छा ते वारेंति, सामी ण॑ वारेइ, पच्छा ते 
दूइज्जंतगा तस्स कुलवइस्स साहेंति, जहा एस एताणिण 
बारेति, ताहे सो कुलबती तं अगूसासेति, भणति--कुमा रवरा ! 
सउणीवि ताव णेड्ड रक्खति, तुमपि वारेज्जासित्ति सप्पिवासं 
भणति, ताहे सामी अचितत्तोग्गहोत्ति निग्गतो, इमे य तेण पंच 
अभिरगहा गहिता, त॑ जहाअचियत्तोग्गहे ण वसितव्वं, नि््च 
वोसट्र काए मोणं च, पाणीसु भोत्तव्बं *'गरिहत्यी वदियव्बों न 
अब्भूटु यब्वोत्ति 


३२ १. आवदयकचणि, पूर्व भाग पृ० २७३, २७४: 


एव सो अद्वितगामों जातो। तत्थ पुण बाणमंतरघरे जो रत्ति 
परिवसति तत्थ सो सूलपाणी सनिहितो त र॑त्ति वाहेत्ता पच्छा 
मारेति,* इतो य तत्थ सामी आगतो दृइज्जंतगाण पासातो 
“'ताहे गंता एगकोणे पड़िम ठितो,'''ताहे सो वाणमंतरों 
जाहे सेण ण बीहेति ताहे हत्यिरूवेण उबसग्ग करेति 
पिसायरूवेण य, एतेहिवि जाहें ण॑ त्रति खोभेउं ताहे 
प्मायसमए सत्तविह वेयणं करेति । 


३५ १. आवद्यकसूणि, पू्वेंचाग पृ० २७७, २७९ : 


ताहें सामी उत्त रवाचालं वच्च ति, तत्थ अंतरा कणकखलं णाम 
आसमपदं, दो पथा उज्जुओ य बंको य, जो सो उज्जुओ सो 
कणगखलमज्ञझेण बच्चति, वंको परिहरंतो, सामी उज्जुएण 
पधाइतो ।** 'भगवं च गंतूण तत्थ पडिमं ठितो, आसुरुत्तो ममं ण 
जाणसित्ति सूरिएणाज्ाइत्ता पच्छा सामि पलोएति जाव सो 
ण उज्झ्ति जहा अन्‍्ने, एवं दो तिन्नि बारे, ताहे गतुण डसति, 
डसित्ता सरति अवक्कमति मा मे उर्वार पडिहिति, तहविण 
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मरति एवं तिन्नि पलोएतो बच्छति अमरिसेणं, तस्स त॑ रूव॑ 
पलोएंतस्स ताणि अच्छीणि विज्ञ्ञाताणि'' 'अन्नाओ ये 
घयविक्किणियातो त सप्प घतेण मकक्‍्खति, फरुसोति सो 
पिपीलियांह गहितो, तं वेय्ण सम्म॑ अहियासेति, अद्धमासस्स 
कालगतो सहस्सारे उवबन्तों । 


३७ १. (कफ) आपारो, ९२।११,१२ : 


(सं 


8७9, 


स जर्णेह तत्य पुच्छिषु, एगचरा वि एगदा राओ। 
अव्वाहिए कसा इत्था, पेहमाणं समाहि अपडिण्णें ॥ 
अयमतरंसि को एत्थ, अहमस त्ति भिक्‍खू आहटू्टु । 
अयमुत्तमे से धम्मे तु सिणीए स कसाइए झाति॥ 


आचारांगचण, पु० ३१६: 


एगा चरति एग चरा उब्भापमिया, उब्भामगपुच्छत्ति , एत्थ को 
आगओ आसी पुरिसों वा? इंत्थि पुच्छति अहृबा दोवि ण, 
जणाइ आमम पुच्छति--अत्थि एत्थ कोयी देवज्जओ कप्पडिओऔ 
वा ? तुसिणीओ भअच्छई, दहु, वा भणंति--को तुम ? तत्थवि 
मोण अच्छति, ण तेसि उब्भामइल्‍लाग बाय पि देति, पच्छा त 
अच्चाहिते कम्मइ, एत्थ पुच्छिज्जतों वि वाय ण देइत्तिकाऊण 
रुससति पिट्टति य, उच्भामिया य उब्भामग सो ण 
साहतितिकाउ, कि आगतो आसि ? णागततोत्ति, अब्बाहिते 
कसाइय भण्णति--अक्खाहि धम्मे । ते चेच एमचरा आगतु 
इट्,ण भण ति---अयमतर सि, अय अस्मिन्‌ अंतरे अम्हसंतगे को 
एत्थ ? एव वुत्त है अह भिक्‍्ख॒ुत्ति एवं वृत्तेवि रुस्सति, केण 
तव दिन्न ? कि वा तुम अम्ह विहारद्राण बिट्ठसि ? 
अक्‍्कोर्साहति वा, कम्मारमस्स वा ठाओ सामिएण दिन्नों 
होज्जा, पच्छा रण्णी भण्णति को एस ? सामिद्ठितो, तुसिणोओं 
चिट्ठति । 


३६ १. आवश्यकचूरणि, पू्वंभाग, पृ० २९०, २६६: 
(क) भगवं चितेति---बहूं कम्मं निज्जरेयव्व लाढाविसयं बच्चामि, 


ते अणारिया, तत्थ तिज्जरेसि, तत्थ भगव अत्थारियदिट्‌ढंत 
हिंदए करेति, ततो भगव निग्गतो लाढाविसय पविद्ठों । 
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(ख) तत्थ अट्ट्म वासारत चाउम्मासंखमणण, विचित्ते य अभिरगहे, 
बाहि पारित्ता सरदे समतीए दिट्ठ तं करेति, सामी चितेति-- 
बहुं कम्मं 'ण' सक्‍का णिज्जरेउं, ताहे सतेमेव अत्थारियदि्ठु त॑ 
पडिकप्पेति, जहां एगस्स कुडंबियस्स साली जाता, ताहे सो 
कप्पड़ियपथिए भणति--तुब्भ हियच्छितं भत्तं देमि मम लुणह, 
पच्छा भे जहासुहं बच्चह, एवं सो ओवातेण लुणावेति, एवं चेज 
ममेबि बहुं कम्म॑ अच्छति, एवं तडच्छारिएहि णिज्जराबेयब्व॑ति 
अणा रियदेसेसु, ताहे लाढावज्जभूमि सुद्धभूमि व वच्चति । 


२. आयारो, ९॥३॥२: 
अह दुच्चर-लाढमचारी, वज्जभूमि च॒ सुब्भभूमि च। 
पत सेज्ज सेविसु आसणगराणि चेव पंताई ॥ 
३. (क) आचारांगचूणि, १० ३१९: 
एवं तत्थ छम्मासे अच्छितो भगव । 


(ख) आधवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० २६६ 
तत्थ य छम्मासे अणिज्च॒जागरिय विहरति। 


(ग) आचारांगबृत्ति, पत्र २८२: 
तत्न चैवंविधे जनपदे भगवान्‌ षष्मासार्वाध काल स्थितवानिति। 


४. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ २९० : 
*“लाढाबिसयं पविद्ो " पच्छा ततो णीति, तत्य पुस्तकलसों 
णाम अणा रियग्ामो '* 'एवं बिहरंता भदहियं णगरीं गता, तत्थ 
वासारतते चाउम्मासखमर्णण अच्छति । 


५, आधारांगचूरणि, पु० ३१८: 
अणगरजणवओ पायं सो विसओ, ण तत्य नगरादीणि संति, 
लूसंगेहिं सो वट्टुमुद्ठिप्पहारादि्डहि अणेगेहि य सूसंति, एगे 
आहु--दंतेहि खायतेत्ति, किच--मअह्दा लूह॒देसिए भत्ते, तद्देसे 
पाएण स्मखाहारा तैलघृतविवर्जिता रूक्षा, भक्तदैस एति वत्तय्वे 
बंधाणुलोमओ उवक्कमकरणं, णेह गोवांगरससीरहिणि, रूक्ष॑ं 
गोवालहलवाहादीणं सीतक्रो, आमंतेणकर्ण मंविलेण अलोणेण 
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एए दिज्जंति मज्ञण्हे लुक्खर्ाहि, माससहाएहि त॑ पिणाति 
प्रकाम, ण तत्थ तिला संत्ति, ण गवीतो बहुगीतो, कप्पासो वा, 
तणपाउणातो ते, परुक्‍्खाहारत्ता अतीव कीहणा, रुस्सिता 
अकक्‍्कोसादी य उवसरगे करेंति। 


१. आचारांगच्‌ णि, पु० ३२० : 


कारणेण गाममणियंतिय गामब्भासंते लाढा पडिणिक्खमेत्तु 
लूसेति, णग्गा तुमं कि अम्ह गाम पविससि ? 


२. (कफ) आयारो, ६। ३८: 
“''अलद्धपुब्ब वि एगया गामो । 
(ख) आखचारांगचूरणि, पु० ३२० : 


एगया कदायि, गामि परविट्नंण णिवासों ण लड़पुव्वों, जेण 
उबस्सतो ण लद्ो तेण गामो ण लद्बों चेव भवति । 


३. आवश्यकचूणि, पूव ध्ाग पृ० २६६: 


तदा य किर वासारत्तो, तमि जणवए केणइ दइवनिभोगेण 
लेहदो आसी वसहीवि न लब्भति । 


४. आयारो, ६।३३३-६: 


लाढेहि तस्‍्सुवसंग्गा, बहवे जाणवया लूसिसु। 
अह लूहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिसिसु णिवतिसु ॥ 
अप्पे जणे णिवारेइ, लूसणए सुणए दसमाणें। 
छुछकारति आहंसु, समण कुबकुरा डसंतुत्ति।॥। 
एलिक्खए जणे भुज्जो, बहवे वज्जभूमि फह्सासी। 
लंड गहाय णालीयं, समणा तत्थ एवं विह॒रिसु ॥। 
एब पि तत्थ बिहर॑ता, पुदुपुब्वा अहेसि सुणर्णह। 
सलुचमाणा सुणएहि, दुत्चरगाणि तत्थ लाढेहि ॥ 
१. आयारो, ६३॥१०,११: 

हयपुव्बों तत्थ दंडेण, अदुवा मुद्दिणा अदु 'कुंताइ-फलेणं । 
अदु लेलुणा कबालेणं, हुता हुंता बहने कंदिसु |) 
संसाणि छिल्नपुव्वाइं, उट्टृभंति एगयाकाय॑ | 
परीसहाईं लुचिसु, अहवा पंसुणा अवकिरिसु ॥ 
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२ (क) आयारो, ९३॥१२: 
उच्चालइय णिहर्णिसु अदुवा आसणाओ खलइंसु । 
वोसटुकाएं पृणयासी, दुक्खसहे भगवं अपडिपण्णे ॥ 

(ख) आचारांग्चाण,पु० ३२० : 
केइ आसणातो खलयति आयावणभूमीतो वा जत्थ वा अन्नत्थ 
ठिओ णिसण्णों वा, केति पुण एबं वेवमाणों हणेत्ता आसणाती 
वा खलित्ता पच्छा पाएसू पडितु खर्मिति। 


३. आखारांगाचूरणि, पृ० ३२० : 


ज॑ लाढा तारिसेण रूबेण तज्जंति, बुबंति ते तु चिरु विधायण, 
तारिसे रूबे रज्ज॑ति, सरिसासरिसू रमंति । 


१. आवश्यकर्चाण, पूर्व नाग, पृ० २८१, २८२ : 
ततो भगवं उदगतीराए पडिक्कमित्तु पत्थिओ गगामद्ठियाए य 
तेण मधुसित्येण लबखणा दीसंति, तत्थ पूसो णाम सामुद्दो सो 
ताणि सोचिते लक्खणाणि पासतति, ताहे--एस चक्‍कवट्टी एगागी 
गतो वच्चामिणं वागरेमि तो मम एत्तो भोगवत्ती भविस्सति, 
सेवामि ण॑ कुमारत्ते | सामिवि थुणागसनिवेसस्स बाहि पड़िम॑ 
ठितो, ***ततो सामी रायगिहं गतो । 


१, २. आयारो, ६२॥५: 
णिद् पि णो पगामाए, सेवइ भगवं उद्दाए। 
जग्गावती य अप्पाणं, ईसि साई या सी अपडिपण्णे ॥ 

३ आखचारांगचूरणि, प्र० ३१३: 
गिम्हे अतिणिद्ा भवति हेमते वा जिधांसुरादिसु, ततो पुव्बरत्ते 
अवररत्ते वा पुब्बपडिलेहियठवासयगतो,तत्थ णिद्गा विमोयणहेतु 
मुहुत्तागं चंकमिओ, णिद्द पविणेत्ता पुणो अंतो पविस्स 
पडिमाग्तो ज्ञाइयवान । 

२. आवश्यकचूणि पूर्वझाग पृ० २७४ : 
सामी य देसूणचत्तारि जाये अतीव परिताबितो समाणों 


पश्चायकाले मुहुत्तमेत्तं निद्ापमादं गतो, तस्थिमे दस महासुमिणे 
पासित्ताण पडिबुद्धों, तं जहा--तालपिसाओ हतो १ सेमसउणों 


३२० 


ड& 


४० 
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चित्तकोइलो य दोवेते पज्जुवासंता दिद्ठा २-३ दामदु्गं च 
सुरभिकुसुममयं ४ गोवग्गो य पज्जुवासंतो ५ पउमसरो 
विउद्धपंकओ ६ सागरो यमिणित्थिणोत्ति ७ सूरो य पहनन- 
रस्सिमंडलो उर्गमतो ८ अतेहिय में माणसूत्तरों वेंढिओत्ति 
€ मंदरं चारूढोमित्ति। १० । 


१. आवश्यकर्चाण, पू्वेभाग, २६९२-२६३ : 


सामी गामायं संनिवेस एति, तस्‍््य उज्जाणे बिभिलओ णाम 
जक्खों, सो भगवतो पडिमं छितस्स पु्य॑ करेति, ततो सामी 
सालिसीसयं णाम गामो तहिं गतो, तत्थ उज्जाणे पडिम॑ ठितो, 
माहमासो य वट्टगति, तत्थ कडपूयणा वाणमंतरी सामी ददठ्ू ण॑ 
तेयं असहमाणी पच्छा तावसरूवं विउव्वित्ता वक्‍कलणियत्था 
जडाभारेण य सब्ब॑ सरीरं पाणिएण ओल्लेत्ता दहुमि उर्बारि 
ठिता सामिस्स अंगाणि घुणत्ति वायं च बिउब्बत्ति, जदि पागतो 
सो फुट्टितो होन्तो, सा य किल तिविट्ठकाले अतेपुरिया आसि, 
ण य तदा पडियरियत्ति पदोस॑ वहति, तं दिव्व॑ वेयण 
अहियासतस्स भगवतों भोही विग्रसिओ सब्बं लोगं पासितु 
मारद्धो, सेसं कालं गब्भातो आढवेत्ता जाब सालिसीस ताव 
सुरलोगप्पमाणे ओही एक्कारस य अंगा सुरलोगप्पमाणमेत्ता, 
जावतिय देवलोगेसु पेच्छिताइत्ता। सावि वंतरी पराजिता 
संता ताव उवसता पूर्य करेति । 


१. आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग पृ० ३०४, ३०५ : 


ततो सामी दढभूमी गतो, तीसे बाहि पेढाल नाम उज्जाणं, 
तत्य पोलास॑ चेतिय, तत्य अट्ुमेण भत्तेण अप्पाणएण 
ईसिपव्भारगतेण, ईसिपब्भारगतो नाम ईस ओणओ काओ, 
एगपोग्गलनिरुद्धदिद्वि अणिमिसणयणो तत्थ वि जे अचित्त- 
पोग्गला तेसु दिं्ठि निवेसेति, सचित्तेहि विट्ठी अप्पाइज्जति,*** 
इतो य संगमको "*'अज्जेव ण॑ अहं चालेमेत्ति '' "सो आगतो | 

“जहा जहा उवसग्गं करेति तहा तहा सामी अतीव ज्ञाणेण 
अप्पाणं भावेति, जहा--सुमए जेव कतमिण्णं, ण सुद्धचारिस्स 
दिस्सए दंडो। जाहे ण सक्‍को ताहे विच्चुए विउब्वति, ते 
खायंति । तह थि ण॑ सक्‍का, ताहें णउले विउत्यति, ते 
तिवखाहि दाह दसंति, खंडखंडाइ सच अवरणेंति, पच्छा सप्पे 
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विसरोससंपन्‍्ने उर्गविसे डाहजरकारए' * "न सबको एस मारेउंति 
अणुलोमे करेमि। 


४१. १. आवद्यकनियु क्ति, गाथा ५२८-५३६, दीपिका पत्र १०७-१०८: 


जो य तवो अणुचिण्णी, वीरवरेणं महाणुभावेणं । 
छुठमत्थकालियाए, अहुकम्म कित्तइस्सामि ॥ 
नव किर चाउम्मासे, छक्किर दोमासिए उवासीय। 
बात्स य मासियाइ, बावत्तरि अद्धमासाईं॥ 
एगं किर छम्मासं, दो किर तेमासिए उवासीय | 
अड्ढाइज्जा दुवे, दो चेव दिवड़ढमासाईं॥ 
भहं च महाभह, पड़िम तत्तो अ सब्वओभद। 
दो चत्तारि दसेव य दिवसे ठासीय अणुबढ् ॥ 
गोयरमभिग्गहजुयं, खमण छम्मासिय च कासीय । 
पंचदिवर्सेहि ऊ्णं, अव्बहियो वच्छनयरीए॥ 
दस दो य किर महप्पा, ठाइ मुणी एगराइए पडिमे। 
अट्टमभत्तेण जई, एक्केक्क॑ चरमराईयं ॥ 
दो चेव य छटुसए, अठणातीसे उबासिया भगवं। 
न कयाइ निच्चभत्त, चउत्थभत्तं च से आसि ॥ 
बारस बासे अहिए, छट्ठ भत्त जहृण्णयं आसि। 
सव्यं॑ं च तवोकम्मं, अपाणय आसि बऔरस्स॥ 
तिण्णि सए दिवसाणं, अउणावण्णं तु पारणाकालो । 
उक्कुडुयनिसेज्जाणं, ठियपडिमाणं सए बहुए।॥ 


४५२ १. आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पु० २७० : 


ततो बीयदिवसे छट्ुपा रणए कोल्लाए सन्तिवेसे घतमधुसंजुत्तेणं 
परमस्नेणं बलेण माहणेण पडिलाभितो । 


३० आवश्यकचुणि, पूर्व भाग, पु० २७६ : 


पच्छा सामी उत्तरवाचालं॑ गतों तत्थ पक्‍खशखमणपारणए 
अतिगतो, तत्थ. णाग्सेणेण गाह्ावतिणा खीरभोयगणेण 
पडिलाधितो । 


2३ १. आवश्यकर्यूणि, पूर्वलाग, पु० २८३, २८४: 
ताहे सामी बभणागामं पत्तो, तत्थ णं दो उवणंदों व दोन्नि भातरों, 


शेश२ 
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गामस्य दो पाडगा, तत्थ एगस्स एगो इतरस्सवि एगो, तत्थ 
सामी णंदस्स पाडग पविट्टो णंदघर च तत्थ दि दोसीणेण य 
पडिलाधभितो णदेण । 


रे. आवश्यकचूणि, पूवेभाग, पृ० ३००, ३०१ : 


पच्छा तासु सम्मत्तासु आणदस्स गाहावतिस्स घरे बहुलियाए 
दासीए महाणसिणीए भायणाणि खणीकरंतीए दोसीण 
छड्डेउकामाए सामी परविद्रो, ताहे भत्तति कि भगव ! एतेण 
अट्ठी ? सामिणा पाणी पसारितो, ताए परमाए सद्भाएं दिनन | 


४, आयारो, ९।४४, ५, १३: 


आयावई य गिम्हाण, अच्छंड उवकुडए अभिवाते । 

अदु जावइत्य लृहेण ओयण-मथु-कुम्मासेण ॥४॥ 
एयाणि तिण्णि पडिसेव, अठु मासे य जावए भगव । 
अपिदित्य एगया भगव, अद्धमास अदुवा मास पि ॥५॥ 
अविसुदइय व सुक्क वा, सीर्यापड पुराणकुम्मास । 

अदु बक्‍कस पुलाग बा, लड़े पिडे अलद्धए दविए ॥१३॥ 


५५ १. आवश्यकच्‌णि, पूर्वभाग, पृ० २६८ : 


तए ण सामी अहासनिहिए सब्बे नायए आपुच्छित्ता 
णायसडबहिया चउब्भाग5बसेसाएं पोरुसीए कमारग्गाम 
पहाबितो *'सामी पालीए जा वच्चति ताव पोरुसी मुहत्तावसेसा 
जाता, सपत्तो यत गाम, तस्स बाहि सामी पडिम ठितो। 


२. आवश्यकच्णि, पूर्व भाग, पृ० ३०१ : 


५६ १. (क) 


ईसिपब्शारगतो नाम ईसे ओणओ काओ, एगपोग्गल 
निरुद्धदिद्वी अणिमिसणयणों तत्थवि जे अचित्तपोगला तेसु 
दिट्टि निवेसेति, सचित्तेहि दिट्ठी अप्पाइज्जति, जहा दुव्बाए, 
जहासभव सेसाणिवि भासियव्वाणि। अहापणिहितेहि गत्त हि 
सब्विदिएट हि गुत्तेहि दोवि पादे साहदटु वश्घारियपाणी एगरा इय॑ 
महापडिम ठितो । 


आयारो, ९११॥४ : 
अदु पोरि्सि तिरिय भिरत्ति, चक्खुमासज्ज अंतसो झाह। 
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(का) आचारांगचूर्णि, पृ० ३००, ३०१: 


पुणतो तिरियं पुणं भित्ति, सण्णित्ता दिट्ठी, को अत्थो ? पुरतो 
संकुडा अतो वित्थडा सा तिरियभित्तिसठिता बुच्चति, सगड्द्धि- 
सठिता वा, जतिवि ओहिणा वा पासति तहावि सीसाणं 
उद्देसतो तहा करेति जेण निरु भति दिद्ठि, ण य णिच्चकालमेव 
ओधीणाणोवओगो अत्वथि,'“'यदुक्‍्त भवति--पुरओ अंतो 
मज्ञझे यातीति पश्यति, तदेव तस्स ज्ञाण जं॑ रिउबयोगों 
अणिमिसाए दिद्वीए बद्धहि भच्छीहिं, तं एवं बद्धअच्छी 
जुगतरणिरिक्खण दट्ठु । 


३. आवश्यकनियुक्ति, गाथा ४९८ 


हृढभूमीए बहिआ, पेढालं वाम होइ उज्जाण । 
पोलास चेहयमि, ट्विएगराईमहापडिम ॥ 


५७ १. आवध्यकर्चाण, पूरे भाग, पृ० ३०० : 


२. (ख 


) 


ततो साणुलट्वटितं णाम गाम गतो, तत्थ भट्ट पडिमं॑ ठाति, 
केरिसिया भद्दा ?, पुव्वाहुत्तो दिवस अच्छति, पच्छा रक्त 
दाहिणहुत्तो अवरेण दिवस उत्तरेण रत्ति, एवं छट्ठेण भत्तेण 
णिट्टिता । तह॒वि ण चेव पारेति, अपारितो चेव महाभद ठाति 
सा पुण पुष्बाए दिसाए अहोरत्त, एवं चउसुवि चत्तारि अहोरत्ता 
एवं दसमेण णिट्टिता | ताहे अपारितों चेव सब्बातोभह पडिमभ॑ 
ठाति, सा पृण सव्वतोभद्दा इदाए अहोरत्त, पच्छा भग्गेयाएं, 
एवं दससुवि दिसासू सव्बासु, विमलाए जाई उडढलोवियाणि 
दव्वाणि ताणि झाति, तमाए हिद्ठिल्लाईं, चउरो दो दिवसा दो 
रातिओ, अट्ट चत्तारि दिवसा चत्तारि रातीतो, वीसं दस दिवसा 
दस राईओ, एवं एसा दर्साह दिवसेहि बावीसइमेण णिट्ठाति। 


आयारो, ६।४। १४ : 


अवि जाति से महावी रे, आसणत्थे अकुक्कुए क्षाण । 
उड्ढमहे तिरियं च, पेहमाणों समाहिमपडिपण्णे ॥ 


३. आचारांगचूणि, पृ० ३२४: 


उड्ढं अहेयं तिरियं च, सब्बलोए झायति समितं, उड्डलोए जे 
अहेबवि तिरिएवि, जेहिं वा कम्मादारणह उड॒ढं गंमति एवं अहे 
तिरियं च, अह्े संचार ससारहेउं च कम्मविपागं च ज्ञायति, 


रेर४ं 


भ्ष 


श्€ 


६० 


१- (क) 


(ख) 


१. (क) 


बा 


२. (क 


(सर) 


१. (क) 
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एवं मोक्‍्खं मोक्‍्खहेऊ मोक्खसुहं च ज्ञायति, पेच्छमाणो 
आयसमाहिं परसमाहि च अहवा नाणादिसमाहि। 


आचारांगलचूणि, पृ० ३२४: 

आसणं उक्कुडुओ वा वीरासणेणं वा। 
आचारांगवृत्ति, पन्न २८३ : 

“आसनात्‌' गोदोहिकोत्कटुकासनवी रासनादिकात्‌ । 


आचारांगचूणि, प१० २६६ : 

स हि भगवा दिवध्वेहि गोसीसाइरहि चंदर्णेह चुन्नेहि य वासेहि 
य पुष्फेहि य वासितदेहोईपि णिक्खमणाशिसेगेण य अभिसित्तो 
विसेसेण इदेंहि चंदणादिगर्धेहि वा बासितो, जओ तस्स 
पब्वइयस्सवि सओ चत्तारि साधिगे मासे तहाबत्यो,ण जाति, 
आगममग्गसिरा आरद्ध चत्तारि मासा सो दिव्यों गंधोत 
फिडिओ, जओ से सुरभिगधेणं भमरा मधुकरा य॒ पाणजातीया 
बहूवो आममेंति दू राओवि, पुष्फितेवि लोहक दादिवणसंडे चद्दत्ता, 
दिव्वेहि गधेहि आगरिसिता ** आरुसित्ताणं तत्थ हिसिसु । 
आवह्यकचूणि, पूर्व भाग, २६६, २६६ : 


स हि भगवान्‌ दिव्वेहि'''अतो से सुरभिगंधेणं भमरा मधुकरा 
य**विधघंति य । 

आचारांगचुरणि, पृ० ३०० : 

जे वा अजितेंदिया ते थंघे अग्घात तरुणइत्ता त॑ गधमुच्छिता 
भगवंत सिक्‍्खायरियाएं हिंडंत॑ गामाणुगाम दूइज्जंतं 
अजुगच्छंता अणुलोम॑ जायंति देहि अम्हबि एत॑ं मंधजुति, 
तुसिणीए अच्छमाणे पडिलोमा उबसम्गे करेंति, देहि वा, कि वा 
पिच्छसित्ति, एवं उडिमाट्टियंपि उवसग्गेंति । 


आवश्यक णि, पूर्वभाग, २० २६६ : 
जे वा अजितिदिया' ' 'उवसंग्गेंति । 


आवश्यकर्चाणि,पर्व भाग, प्‌ ०१६९, ३१० : 


एवं इत्यियाओ5वि तस्स भगवतो गात॑ रयस्वेदमलेहि विरहितं 
निस्‍्साससुगंध॑ च मुहं अच्छीणि य निसस्गेण चेव नीलुप्पलपला- 
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दर 


सोवमाणि बीयअंसुविरहियाणि दट्ठं भर्ण ति सामि--कहिं तुन्भे 
वप्तहि उबेह ? पृच्छति भणति अन्नमन्ताणि। 


(ख्व) आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० ३१० : 


ताहे अवितित्ता कामाण मेथुणसंपगिद्धा य मोहभरिया पदरिक्क 
काऊण पत्त य॑ं पत्तेयं मधुरेहि य सिगारएहि य कलुणेहि य 
उवसग्गेहि उबसग्गेउ पवत्ता यावि होत्था ।*'“अम्हे अणाहा 
अवयक्खितुं. तुज्म चलणओवायका रिया गरुणसंकर ! अम्हे तुम्हे 
विहूणा ण समत्था जीवितुं खणपि, क़रि वा तुज्ञ इमेण 
गुणसमुदएण ? * **एवं सप्पणयमधुराई पुणो कलुणगाणि जपमा- 
णीओ सरभसउवगूहिताइ बिव्वोयविलसिताणि य बिहुसितसक- 
डक्खदिटद्वणिस्ससितभणितउवललितललितधियमणपणयखिज्जि- 
यपसादिताणि य पकरेमाणीओधि जाहे न सक्‍का ताहे जामेव 
दिस पाउब्भूया जाब पड़िगता। 


१. आचारांगचूर्णि, पृ० ३०३ . 
से तंति चोएन्तो अच्छति, भगव च हिडमाणो आगतो, सो ते 
आगतं पेच्छेत्ता भणइ--भगवं देवेज्जगा ! इमं ता सुणहि, 
अमुगगं कल वा पेच्छाहि। तत्थावि मोणेण चेव गच्छति । 


२. आचारांगचूरणि, पृ० ३०३ . 
णट्ट णच्चंते, त पुण इत्थी पुरिसो वा णच्चति । 


२. आवश्यकर्चण, पूर्वभाग, पु० २९० ' 
ततो भगवं निग्गतो लाढाविसयं पढिट्टी |” '“तत्थ पुन्तकलसा 
णाम अणारियगामो, तत्थंतरा दो तेणा लाढाविसयं 
पब्िसितुकामा, ते अवसउणो एत्तस्सेव वहाए भवतुत्तिकट्टु असि 
कड्डिऊणं सीस छिंदामीत्ति पहाविता । 


४. आवश्यकचशूणि, पूर्वभाग, पृ० २६३ : 
सामीबि वेसालि गतो, तत्थ कम्मारसालाए अणुन्नवेत्ता पडिम॑ 
ठितो, सा साहारणा, जे साधीणा ते अणुन्नविता, अन्तदा तत्थ 
एगो कम्भारो छम्मासा पडिभग्गतो, आढृत्तो सोभणतिधिकरणे 
आयोज्जाणि गहाय आगतो, सामि च॑ पड़िम ठित पासति, 
अमंगलंति सामि आहणामित्ति चम्मट्ठेण पहावितो । 
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६४ २. आवश्यकच्‌ूणि, पूर्व भाग, १० २६६ : 


भगवपि वेंसालि णर्गार संपत्तों, तत्य सखो णाम गणराया, 
सिद्धत्घरन्नों मित्ती, सो त॑ पूजति, पच्छा बाणियर्गामं 
प्चा वितो, तत्थ॑ंतरा गंडइता णदी, त॑ सामी णावाए उत्तिन्नो, 
ते णाविया सामि भणति-देहि मोल्ल, एवं बाहूंति, तत्थ 
संखरननो भाइणेज्जो चित्तो णाम दूइक्‍्काए गएल्‍लओ 
णावाकडएण एनि, ताहे तेण मोइतों महितो य । 


६७ १. आवश्यकच्‌ णि, पूर्वेभाग, १०२७३, २७५: 


तत्य [ अत्यियगामे | सामी आागतो-**एगकोणे पडिमं ठितो** 
तत्थ य उप्पलो नाम पच्छाक्रडो परिव्वाओ पासावच्चिज्जो 
मेमित्तिओ'* 'उप्पलो वि सामि दट्ठु पहट्ठो बदति, ताहे भणति 
सामी ! तुब्भीह अंतिमरातीए दस सुभिणा दिटठा, तेसि इम 
फलति-जो तालपिसाओ हुतो तमत्रिरेण मोहणिज्जं उम्मूलेहिसि 
१, जो य सेयस उणो त सुक्कज्ञाण झाहिसि २, जो विचित्तो त 
कोइलो दुवालसग पन्नवेहिसि ३, गोवग्गफल च ते चडब्विहो 
समणसधो भविस्मति ४, पउमसरो चउव्विह देवमघातो भवि- 
स्सति ५, जच सागर तिन्‍नो त ससारमुत्तरिहिसि ६, जोप सूरो 
तमचिरा केंवलणाण ते उप्पज्जिहिति ७, ज च अतेहि माणु- 
सुत्तरो बेढितो त ते निम्मनजसकित्तिपयाया संयले तिहुयणे 
भतिस्सति ८, जं च मंदरगमारूढोसि त सीहासणत्थो सदेव- 
मणुयासुराए पारिसाए धम्म पन्‍नवहिसित्ति९, दाम दुग पुणण 
जाणामि | सामी भणति--'हे उप्पला ! ज णतुम्म न याणासि 
त अह दुविहमगाराणगारिय धम्म पन्‍्मवेहा मित्ति १०। ततो 
बदित्ता गतो । 


२. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ०३००: 


ताहे वाणियगाम गतो, तस्स बाहि पडिम॑ ठितो, तत्थ आणंदो 
नाम समणोवासगो छट्ठ छट्ठंण आतावेति, तस्य य ओहिन्नाणं 
उप्पन्न, जाव तित्थगर पेच्छति, त बंदति णमंसति भणति य-- 
अहो सामी परीक्षह्ा अधियासिज्जति बागरेति य जहा एज्चिरेण 
कालेण तुब्भ केवलणार्ण उप्पज्जिहिति पूजेति य । 
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६ए १. आवश्यकच्‌णि, पूर्व भाग, पृ० २७४, २७७ : 


पच्छा सरदे तिग्गवो मोराय नाम सन्तिबेसं गओ, तत्थ सामी 
बाह उज्जाणे ठिओ्े, तत्थ य मोरागए सन्निवेसे अच्छुदगा 
नाम पासडत्था, तत्य एग़ो अच्छंदभो तत्थ गामे अच्छइ, सो 
पुण तत्थ गामे कोंटलबेटलेण जीवति, सिद्धत्थगों एकल्लओ 
अच्छतओ अड्विति करंति बहुसंमोइतों य, भगवतों य पूर्य॑ 
भपेच्छतो, ताहे सो बोलेंत गोहुं सद्रावेत्ता वागरेति, जहि 
पधावितों ज जिमितो ज पथे दिट्ठ जे य सुविणगा दिट्ठा, ताहे 
सो आउट्टो गाम गंतु मित्तपरिजिताण परिकहेति, सब्बाहि 
गास फुसित एस देवज्जतो उज्जाण अतीतबद्ुमाणाणागतं 
जाणति, ताहे अन्‍्नोष्वि लोओ आगतो, सब्बस्स वाग रति, लोगो 
तहेव आउद्रो महिम॑ करेति सो लोगेण अविरहितो अच्छति, 
ताहे सो लोगो भणई--एत्थ अच्छदओ नाम जाणतओ,सिद्धत्थो 
भणति से ण किचि जाणति, ताहे लोगो गंतु भगति--तुम ण 
किंचि जाणसि, देवज्जतों जाणति, सो लोगमज्झे अप्पाण 
ठाविउकामों भगति--एह जामों, जदि मज्झ्न जाणति, ताहे 
लोगेण परिवारितो एति, भगवतो पुरतो द्ठितो, तणं गहाय 
भणति--कि एत छिज्जिहिति ? जई भणिहिइ तो ण छिदिस्सं, 
अह भणिहिति णवि तो छिदिस्सामि। 

-* एवं तस्स (अच्छदगस्स) उड्डाहों जातो जहा तस्य को५वि 
पम्िक्‍्ख॒पि ण देति, ताहे सो अप्पसागारिय आगतों भणति-- 
भगव ! तुब्भे अण्णत्थवि जुज्जह, अह कहि जामि ? ताहे 
अचियत्त ग्गहो त्ति काऊण सामी निग्गतो । 


७१ १. आवश्यकर्चण, पूर्व भाग, पृ० २८०,२८६१६: 


ततो सुरभिपुर गतो, तत्थ गंगा उत्तरियव्विया, तत्थ सिद्धजत्तो 
णाम णाबिओ, खेमिलो नेमित्तियों, तत्थ ये णावाए लोगो 
बिलग्गति, तत्थ थ कोसिएण महासउणेण वासित, तत्थ सो 
नेमित्तिओ वागरेति--जारिसं सठणेण भणिय तारिसं अम्हेहि 
मारणंतियं पावियव्यं, कि पुण इमस्स महरिसिस्स पभ्माबेण 
मुच्चीहामों, सा य णावा पहाविता,'* सो संवहृगवात॑ विउव्वित्ता 
णावं उब्बोलेतु इच्छति " ततो सामीबि उत्तिन्तो । 
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७२ २. आवहयक्ूणि, पूर्वश्ाग, पु० २८८: 


ताहे सामी हलेदुता णाम गामो तं गतो, तत्थ महतिमह्पमाणों 
हलेदुगरुक्खों, तत्थ सावत्यीओं अन्नो लोगो एतो तत्थ वसति 
सत्थनिवेसों, तत्थ सामी पडिम॑ ठितो, तेहि रात्थिएह रक्त 
सीयकाले अग्गी जालिओ, ते प्चाएं सते उद्ठेत्ता गया, सो 
अग्गी तेहि न विज्ञाविओ, सो डहंतो २ सामिस्स पासं गतो, 
सो भगवं परितावेति, गोसालों भभति--भगवं णासह एस 
अग्गी एड, सामिस्स पादा दड्ढा, गोसालो णट्ठो । 


७३ १. आयारो €(२११३०१६ : 


जसिप्पेंगे पब्रेयंति, सिसिरे मारुए पवायंते। 
तंसिप्पेगे अणगारा, हिमबाए णिवायमेसंति ॥ 
संघाड़िओ पविसिस्सामों, एहा य समादहमाणा । 
पिहिया वा सबखामो, अतिदुक्ख हिमग-संफासा ॥॥ 
तंसि भगवं अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दविए। 
णिक्खम्म एगदा राओ, चाइए भगवं समियाए ।। 
एस विही अणुक्कतो, माहणेण मईमया । 

'अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा ।। 


७६ २. आवश्यकचुणि, पूर्वभाग, पू० २७६, २८०: 


पच्छा सेयवियं गतो, तत्थ पएसी राया समणोबासए, सो महेति 
सक्‍कारेति, ततो सुरभिपुरं वच्चति, तत्थ अतराए णेज्जगा 
रायाणों पंचहि रहेहि एति पएसिस्स रस्नो पास, तेहि तत्य 
गतेहि सामी पूतितों य बंदितो य। 


७७. १' आवश्यकचूणि, पूर्व ्वाग, पु० २६९४, २६५ : 


ततो पुरिमताल एति, तत्य वग्गुरो णाम सेट्ठी, तस्स भारिया 
बंज्ञा अवियाउरी जाणुकोप्परमाता, देवसतोवाइपाणि काउ' 
परिसंता, अन्नया सगडमुद्दे उज्जाणियाए गताणि, त्त्थ पासंति 
जुन्तदेउल सडितपडितं, तत्य मल्लिप्रामिणो पडिमा, त णमसति 
त्तेहि भणित -- जदि अभ्ह दारओ वा दारिया वा पयाति ता 
एवं देउल करेमा, एतब्भत्ताणि य होमो, एवं णमंसित्ता गयाणि 
तत्थ थय अहासन्निहियाए वाणमंतरी देवयाए पाडिहेरं क॒तं, 
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आहूतो गब्भो, जं चेव आहतों तं चेव देवउलं काउमारद्वाणि 
अतीच पूर्ज तिसंज्ञं करेंति, पव्वइया य अल्लियंति, एवं सी 
सावओ जातो। इतो य सामी विहरमाणोी सगडमुहस्स उज्जा- 
णस्स णगरस्स य अंतरा पडिम॑ ठितो ।*“'बग्गूरो य त॑ काल 
ण्हातो ओललपडसाडओ सपिरजणो महता इड्ढीए विविहकुसु- 
मह॒त्थगतों त॑ आयतणमच्चती जाति, त॑ च वितिवयमाणं 
ईसाणिदों पासति, भणति य--भो ! वग्ग्रा ! तुब्भं 
पच्चक्खतित्थमरस्स महिमं ण करेसि, तो पडिम॑ अच्चतो जासि, 
जा एस महतिमहावी रवद्धमाणस।मी जगनाहेति लोगपुज्जेति, 
सो आगतो मिच्छादुक्कडं काउ' खामेति महिम करेति। 


७७ ३. (क) आयारो. ६१४: 


अदु पोरिधसि तिरियं भित्ति, चकक्‍्खुमासज्ज अंतसो झाइ । 
अह चकक्‍्खु-भीया सहिया त॑ “हंता हुंता” बहवे कंदिसु ॥ 


(छ) आवश्यकचूरणि, पूर्व भाग, पृ० २९६ : 


भगवं पि वेसालि णर्गार संपत्तो, तत्थ संखो णाम गणराया, 
सिद्धत्थरन्नो मित्तो, सो तं पूजेति । 


७८. १. आवश्यकचूणि, पूर्व भाग, पृ० २८६,२८७ : 


ताहे सामी ततो चोरागसन्निवेस गता, तत्थ चारियत्तिकाऊण 
ओलबालगं अगडे पज्जिज्जत्ति, पुणो य उत्तरिज्जति, तत्थ 
ताव पढ़म गोसानो, सामी ण॑ ताव, तत्थ य सोमाजयतीओं 
उप्पलस्स भगिणीओ पासावच्चिज्जाओ दो परिव्वाइयातो ण 
तरंति पब्वज्ज काऊण ताहे परिव्वाइयसं करेंति, ताहे सुत-- 
कोवि दो जणा ओवालए पज्जिज्जिंति, ताओ पुण जाणंति-- 
जहा चरिमतित्ययरो पब्वतितो, तो ताओ तत्य गताओ जाव 
पेज्छंति, ताहि मोइओ, ते य ओद्धंसिया--अहो विणस्सिउका- 
मत्य, तेहि भएण खभिता, महितो य । 


२. आवश्यक णि, पूर्व श्ाग, प्‌ ०-२६०: 


पच्छा ते लंबुग गता, तत्थ दो पच्चंतिया भायरों मेही य काल- 
हत्यी य, सो कालह॒त्थी चोरेहि सम॑ उद्धाइयो, इमे थदुयगे 
पेज्छाति, ते भणंति--के तुब्भे ?, सामी तुसिणीओ अच्छति, ते 


३२० 


श्रमण महावीर 


तत्थ हम्मंति ण य साहेतित्ति, तेण ते बंधिकण महल्लस्स 
भातुगस्स पेसिया, तेण ज चेव भगवं दिटठों त॑ चेब उटठेचा 
पूतितों खामितों य, तेण सामी कु डग्गामे दिट्ठेल्लओ, ततो 
मुक्‍को समाणो'''। 


७६ २. आवश्यकच्‌णि,पू्वे झाग, पृु० २७०१,२६२ : 


5१ 


ततो पच्छा कूविय्रा थाम मंनिवेसों, तत्थ गता तेहि चारियत्ति- 
काऊण घेप्पति, तत्थ वज्ञति पिट्टिज्जति य, तत्थ लोग- 
समुल्लाबो अप डिरूवो देवज्जतो रूवेण य जोव्वणेणय चारियोत्ति 
गहिओ, तत्थ विजया पंगव्भा ये दोन्ति पासतेवासिणीओ, 
परिव्वाइया सोऊण लोगस्स तित्थगरों इतों बच्चामो ता 
पुलएमो, को जाणति होज्जा ?, ताहि मोतितो दुरप्पा ! ण 
जाणह चरिमतित्थकर सिद्धत्थरायसुत, अज्ज भे सक्‍को 
उवालभतित्ति ताहे मुक्‍्का खामिया य 


४. आवश्यकच्‌णि, पूर्वभाग, पृ० २९४ : 


ततो निग्गता गता लोहग्गलं रायहाणि, तत्थ जियसत्तू राया, 
सो य अन्नेण राइणा सम विछद्धो, तस्स चारपुरिमेहि गहिता 
पुच्छिज्जता ण साहूति, तत्थ य चारियत्ति रन्‍नो अत्याणीवर- 
गतस्स उबद्वाविता, तत्थ उप्पलो अट्वियग्गामनो, सो ये 
पुब्चामेव अतिगतों, सो य ते आणिज्जते दटठण उद्दितों 
तिक्‍्ब॒ुतो वदति, पच्छा सो भणति--ण एस चरितो, एस 
सिद्धत्थरायसुतो धम्मबरचक्कक्‍ट्री, एस भगवं, लक्खणाणि से 
पेच्छह, तत्थ सबकारेऊण मुक्को । 


१. आवश्यकर्चाण, पूर्व भाग, पु० ३१२ : 


तादे सामी तोसाल गतो, बाहि पड़िमं ठितो, सो देवो चितेति-- 
एस ण पविसति, तो एत्थवि से ठियस्स करेमि, ताहे खुट्डुगरूव 
विउब्वित्ता साध छिदति, उवगरणेहि गहिएहि वत्तीए तत्य 
गहितो, सो भणति--भा म हणह, अह कि जाणामि ? आय- 
रितेण अह पेसितो । कहि सो ? एस बाहि असुगउज्जाणे, तत्थ 
हम्मति बज्ञ्ति य, भारिज्जतुत्ति बज्मो णीणिओ, तत्थ 
भूतिलो नाम इदजालितो, तेण सामी कुंडग्गामे दिट्ठतो, ताहे 


सो मोएति, साहति थ जहा--एस रायसिद्धत्यपुत्तो, मुक्‍्को 
खामितो य । 
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३. आवश्यकच्‌णि, पूर्वलाग, पृ० ३१३: 


ततो भगव॑ मोसलि गतो, बाहि पड़िमं ठितो, इमो खुडडुगरूव॑ 
विउब्बित्ता खत्त खणति, तत्थवि तहेव घेप्पति, बंधिऊर्ण 
मारिज्जइत्ति, तत्थ सुमागधों णाम रट्ठओ सामिस्स 
पितुबयसो, सो मोएति । 

५. आवद्यकच्‌णि, पूर्वभाग, पृ० ३१३ : 


ततो भगव तोर्साल गतो, तत्थवि बाहि परडिमं ठितो, तत्थवि 
देवों खुड्डुरव विउब्बित्ता संधिमग्गं सोहेति, पडिलेहेति य, 
सामिस्स पासे सब्बाणि खत्तोवकरणाणि विमुव्वति, ताहे सो 
खुड्ठओ गहितो, तुम॑ कीस एत्यथ सोहेसि ” सो साहति--मम 
धम्मायरियों रतक्ति मा कटए भज्जाबेंहिति, सो रत्ति खणओ 
णीहिति, सो कहि ? कहितों, गता, बिटठो सामी, ताणि य 
परिपेरतेण पासति, गहितों, आणीतो, ताहे उबकलंबितों, 
एक्कर्सि रज्ज्‌ छन्नो, एवं सत्त वारा छिन्‍नो, ताहे सिट॒० तस्स 
तोसलियस्स खत्तियस्स, सो भगति-मुयह एस अचोरो, निहदोसो । 
८5७. आवश्यकचरणि, पूर्व भाग, पृ० ३१६, ३१७ : 


ततो कोसवबि गतो । तत्थ य सयाणिओ राया, तस्स मिगावतती 
देवी, तच्चायादी णाम धम्मपाढओ, सुग्रुत्तो अमच्चो, णंदा से 
महिला सा समणोवासिया, सा सड्ढत्ति मिगावतीए वयंसिया, 
तत्येब णगरे धणावहो सेट्ठी, तस्स मूला भारिया, एव ते 
सकम्मसपउत्ता अच्छति। सामी ये इमं एतारूबव अभिग्गह 
अभिगेण्हति, चउव्विह--दब्वबतों ४, दब्वतो--कुंमासे 
सुप्पकोणेण, खित्तओ एलुमं विक्खभदइत्ता, कालओ नियत्तेसु 
सिक्‍खायरेसू, भावतों जदि रायधूया द्वासत्तण्ण पत्ता णियल- 
बद्धा मुंडियसिरा रोयमाणी अब्भत्तट्ठिया, एवं कप्पति, सेस ण 
कप्पति, कालो य पोसबहुलपाडिवओ। 


६१ १. आवश्यकचरणि, पूर्व्ाग, पृ० ३१६-३२० : 


ततो कोसबि गतो | तत्थ थ सयाणिओ राया,'*'एयं सगोवाहि 
जाव सामिस्स नाणं उप्पज्जति, एसा पढ़मा सिस्सिणी 
सामिस्स, ताहे कण्णंतेपुरं छूढा संवद्धति, छम्मासा तदा पंचहि 
दिवसेहि ऊणगा जद्दिवसं सामिणा भिक्‍खा लद्भधा, साबि मूला 
लोगेणं गंबाडिता हीलिया य। 
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8६३ १. आयारचूला, १५॥रे८, २६: 


लओ ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स एएण विहारेणं 
विहरमाणस्स बारसवासा विदक्‍्कंता, तेरसमस्स य वासस्स 
परियाए वट्टमाणस्स जे से गिघ्हार्ं दोच्चे मासे चउत्थे पक्बे-- 
बइसाहसुद्धे, तस्सणं वइसाहसुद्धस्स दसमी पक्‍खेणं, सुब्वएणं 
दिवसेण, विजएणं पुहुत्तेण, ह॒त्युत्त राहि णक्खत्तेणं जोगोवगर्तेण, 
पाईणगामिणीए छायाए, वियत्ताएं पोरिसीए, जभियगामस्स 
णगरस्स बहिया णईए उजुवालियाए उत्तरे कले, सामागस्स 
गाहावइस्स कट्ठकरणंसि, वेयावत्तस्स चेइयस्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए, सालरुक्खस्स अदूरसामते, उक्कुडुयस्स, गोदो हियाए 
आयावणाए आयावेमाणस्त छुटठेणं भत्तेण अपाणएण, 
उड़ढं जाणुअहो सिरस्स, धम्मज्ञा णोवगयस्स, झाणकोट्रोवगयस्स 
सुक्कज्ञाणंतरियाए वट्टमाणस्स, निव्वाणे, कसिणे, पडिपुण्णे, 
अव्वाहुए, णिरावरणे, अण॑ंते, अणुत्तरे, केवलवरणाणदसणर्ण 
समुप्पण्णे । 

से भगव अरिहं जिणे जाए, केवली सव्णणू सब्वभावदरिसी, 
संदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाए जाणइ, त॑ जहा--आगति 
गति ठिति चयण उववायं भूत्त पीयं कडं पडिसेविय आवीकम्म 
रहोकम्म लविय कहियं मणोमाणसियं सब्वलोए सब्वजीवाण 
सव्बभ।वाईं जाणमाणे पासमाणे, एव च विहरह । 


२. आवश्यकच्णि, पूव॑ झाग, पृ० ३२४ : 


ताहे सामी तत्थ मुहुत्त अच्छति जाव देवा पूय करेंति, एस 
केवलकप्पो किर ज उप्पन्ने नाणे मुहुत्त मेल अच्छियव्व । 


€४ड १. आवश्यकचूणि, पूर्वभाग पृ० ३२३, ३२४: 
वइसाहसुद्धदलमीए * केवलवरनाणदसण्ण समुप्पन्ने ।“'“एव 
जाव मज्ल्चिमाए णगरीए महसेणबणणं उज्जाण सपत्तो । तत्य 


देवा बितियं समोसरणं करेंति, महिम च सुरुग्गमणे, एगं जत्य 
नाण बितियं इम चेव 


१०७ १. उसरज्यणाणि, २६१२ . 
पदमं पोरिरसि सज्ञायं बीय झाणं सझ्ियायई। 
तइयाए भिक्‍खायरियं पुणो चउत्थीए सज्ञ्ञायं ॥ 
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१०६ १. (क) आवश्यकचूणि, पूर्वभाग, पृ० २७१: 
ता केई इच्छुति--सपत्तों धम्मो पन्‍नवेयव्वोत्ति तेण पढमपारणगे 
परपत्ते भूत्त, तेणं परं पाणिपत्ते। 
(ख) आचारांगचूणि,प० ३०६: 


तहा सपत्तं तस्स पाणिपत्तं, सेसं परपत्तं, तत्थ ण भुंजितं, तो 
केइ इच्छंति---सपत्तों धम्मो पण्णवेयव्बुत्ति तेण पढ़मपारणं 
परपत्ते भत्त,तेण पर पाणिपत्ते । 


३. आयश्यक्चणि, पूर्व भाग, पृ० २७१: 
गोसालेण किर ततुवायसालाए भणियं--अहू तव भोयणं 
आणामि, गिहिपत्ते काउं, तंपि भगवया नेच्छिय । 

४. (क) आधारांगचूर्णि, पृ० ३०६ : 
उप्पण्णनाणस्स लोहज्जो आणेति । 

(ख) आवश्यक्ूण, पूर्वभाग, १० २७१: 
उप्पन्नणाणस्स उ लोहज्जो आणेति--- 
धनन्‍नों सो लोहज्जों खंतिखमो पवरलोहसरिवन्नो । 
जस्स जिणो पत्ताओ इच्छइ पाणीहिं भोत्तुं जे ॥ 
(गणघर सुधर्मा का अपर नाम 'लोहार्य' था--'तेण वि 
लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण-- जंबूदीवपण्णत्ती 
१-१० ।) 
११० १. दसाबेआलियं, ६।३।३ : 

राहश्णिएस विणय॑ं पउंजे, डहरा वि य जे परियायजेट्ठा । 
नियत्तणे बटूइ सज्चवाई, ओवायवं बकक्‍ककरे स पुज्जो ॥ 

२. उपदेशमाला, इलोक १५, १६: 


वरिससयदिक्खियाए, अज्जाए अज्जदिक्खिओ साहू। 
अभिगमण - वंदण - नमंसणेण विणएण सो पुज्जों॥ 
धम्मो पुरिसप्पभवों, पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिट्टो । 
लोए वि पहू पुरिसो, कि पुण लोगुत्तमे घम्मे॥ 


देदेड 
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१, लायाधस्मकहाओ, ११५२-१४५४ : 


जद्दिवसं च ण मेहे कुमारे मुडे भवित्ता आगाराओं अणगारियं 
पव्वइए, तस्स ण दिवसस्स पच्चावरण्हकालसमयसि समणाणं 
निग्गथधाण अहाराइणियाए सेज्ज-संधारएणसु विभज्जमाणेसु 
मेहकुमा रस्स दारमूल सेज्जा-स था रए जाए यावबि होत्था । 

तए ण समणा निग्गथा पुव्यर्तावरत्तकालसमयसि वायणाएं 
पुुुडणाएं परियट्टणाएं ध्म्माणुजो्गाचिताए य उच्चारस्स वा 
पासवणस्स वा अदृगच्छुमाणा य निग्गच्छुमाणा य अप्पेगइया 
मेह कुमार हत्थेह्ट सघट्ूति अप्पेगइया पार्णह संघ ति 
अप्पेगइया सीसे सघट्ट ति अप्पेगइया पोट्टू संघ ति अप्पेगइया 
कायसि सधट्ट ति अप्पेगइया ओलडेति अप्पेगइया पाय-रय- 
रेणु-गडिय करेति। एमहालिय च रर्याण महे कुमारे नो 
सचाइए खणमर्वि जच्छि नमी लित्तए । 

तए ण तस्स महस्स कुमारस्स अयभेयारूवे अज्त्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-- त संग खलु मज्झ 
कल पाउप्पभायाएं रयणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समणं भगव महावीर 
आपृच्छित्ता पुणएरवि अगारमज्ञावसित्तए त्ति कट्टु एव 
संपेहेइ'' । 


२, नायाधस्मकहाओ, ८१८ 


खणलव॒तवच्चियाए, वेयाबच्चे समाहीए ॥२॥। 
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एएह कारणेह, तित्थयरत्त लहुइ सो उ ॥३।॥। 


३. ठाण, ४४४१२ : 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आतवेयावच्चकरे 
णाममेगे णो परवेयाबच्चकरे, परवेयावच्चकरे णाममेगे णो 
आतवेग्रावच्चकरे, एगे आतवेयावच्चकरेवि परवेयावच्चकरे वि, 
एगे णो आतबेयावच्चकरे णो परवेयावच्चकरे | 


१. बह्मसूत्र, अ० २, पा० १, अधि० ३, सू० ११, शाॉंकरभाष्य : 


प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीथंक्राणा_ कपिलकण- 
भुकप्रभुतीना परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनातू । 
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११८० १. उत्तरज्ञयणाणि, ३२४ : 


मे वा लभेज्जा निउण्ण सहायं, गुणाहियं वा गुणों समं वा। 
एक्को वि पावाइ विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणी ॥ 


११६ १. आवद्यकच्‌णि, पूर्व भाग, पु० २७० : 


ततो बीयदिवसे छट्ठ पारणए कोल्लाए संनिवेसे घतमधुसंजुत्तेण 
प्रमन्तेणं बलेण माहणेण पडिलाभितों । 


१२१ १. आवश्यकरुणि पूर्व भाग, पु० ३२०, ३२१ : 


ततो सामी चंप नर्गार गतो, तत्थ सातिदत्तमाहणस्स 
अग्गिहोत्ततसहि उबगतो, तत्थ चाउम्मास खमति, तत्थ 
पुण्णभददमाणिभहा दुवे जक्खा सॉत्ति पज्जुबासंति, चत्तारिषि 
मासे रात्ति रत्त पूय करेति, ताहे सो माहणी चितेति--कि एस 
जाणति तो ण देवा महेति ? ताहे विन्‍्नासणनिमित्त पुच्छति-- 
को ह्यात्मा ? भगवानाह -यो5ह मित्यभिमन्यते, स कीदृक ? 
सुक्ष्मोइसौ, कि तत्सूक्ष्म ? यन्‍्न गृह्तीम:, नतु शब्दगधानिला: 
किम्‌ ? न, ते इन्द्रियग्राह्मा., तेन ग्रहणमात्मा, ननु ग्राहयिता 
हिस.। 


१२२ २. आवश्यकचूरणि, पूर्व भाग. पु० २८३ : 


ततो सामी रायगह गतो, तत्थ णालंदाए बाहिरियाए 
ततुबायसालाए एगदेससि अहापडिरूव उग्मह अणुन्नवेत्ता 
पढम मासक्खमणं बविहरति, एत्थंतरा मंखली एति। 

*ताहे समी तेण (गोसतालेण) सम वासावगमाओ 
सुबन्तखलगं वज्चति, तत्थतरा गोबालमा बइयाहितो खीर 
गहाय महल्लीए थालीए णव्ण हैं चाउलहि पायसं उवबखडेंति, 
ताहे गोंसालो भणति--एह एत्थ भूंजामो, ताहे सिद्धत्यो भणति 
-“एस निम्माण चेव ण गब्छति, एस उरु्भज्जिहित्ति, ताहे सो 
असहूहंतो ते गोबए भणइ--एस देवश्जतो तीताणागतजाणतो 
भणलि---एस थाली भज्जिहिति, तो पयत्तेण सारवेह, ताहे पयत्तं 
करेंति, बंसविदलेहि य थाली बद्धा, तेहि अतिबहुया नतंदुला 
छा, सा फुट्टा पच्छा गोवा ज॑ जेण कभल्ल आसाइत सो तत्य 
चेंब पजिमिलो, तेण ग लड्ढं, ताहे सुट्ठुतरं नियती गहिता । 
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१२३ १. आवश्यकच्रणि, पूर्वेघाग, १० २९७-२६८: 

ततो निग्गता पढमसरयदे, सिद्धत्थपुरं गता, सिद्धत्यपुराओं य 
कुंमागाम॑ संपत्यिया, तत्थ अंतरा एगो तिलथंभओ, त॑ दट्दूण 
गोसालों भगति--भगवं ! एस तिलथंभओ कि निष्फज्जिहिति 
नवत्ति ? सामा भणइ-निष्फज्जिही, एते य सत्त पुप्फजीवा 
ओद्वाइत्ता एतस्सेव तिलथभस्स एगाए सिबलियाए पच्चायाहिति 
तेण असहृहतेण अववकमित्ता सलेट्ठुओ उप्पाडितों एगंते य 
एडिओ, अहासनिहितेहि य देवेहि मा भगवं मिच्छाबादी भवतु 
त्ति वुट्ठ, आसत्थी बहुला य गावी आगता तेण य पएसेण, ताए 
खुरेण निक्‍्खतो, तो पट्टितो पुष्फा य पच्चायाता, ताहे कुंमागाम 
संपत्ता । '*“अन्तदा सामी कुंमग्गामाओ सिद्धत्थपुर सपत्थितो, 
पुणरवि तिलथंभस्स अदूरसामंतेण जाव वतिवयति ताहे पुच्छइ । 
भगव ! जहा न निफ्फण्णो, भगवता कहितं--जहा निफ्फणो, 
त॑ एवं वणप्फईण पडद्भपरिहारो, पउद्गपरिहारों नाम परावर्त्य 
परावत्य तस्मिन्नैव सरीरके उववज्जंति तं, सो असहृहतो गंतूणं 
तिलसेंगलियं हत्थे पष्फोडेत्ता ते तिले गणेमाणो भणति--एवं 
सव्बजीवाधि पयोट्रपरिहारंति, णितितवादं घणितमवलबित्ता 
त करेति ज॑ भगवत्ता उबदिद्‌ठं । 


३. भगवई, १५॥/६०-६८: 

तएणं अह गोयमा ! गोसालेण मंखलिपुत्तेणं सद्धि जेणेब 
कुम्मस्यामे नगरे तेणेब उवागच्छामि। तऐणं तस्स कुम्मग्गामस्स 
नगरस्स बहिया वेसियायणे नाम बालतवकस्सी छदु छटटूं णं 
अगिक्खित्तेणं तवोकस्मेणं उड़ढं बाहाओ पग्रिज्ञिय-पगिज्िय 
सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे विहरइ। आइषचतेय- 
तबियाओ य से छुप्पदीओ सब्बओ समंता अभिनिस्सवति, पाण 
भूय-जीव-सत्तदयट्रयाएं चर णं पड़ियाओ-पड़ियाओ "'तत्थेब- 
तत्थेव' भुज्जो भुज्जो पच्चोरुभदू | 

तए ण॑ से गोसाले मखलिपुत्ते " बालतवस्सि एवं बयासी---कि 
भव मुणी ? मुणीए ? उदाहु जूयासेज्जायरए ? * तएण॑ से 
वेसियायणे “*“आसुरुत्ते रुट्ठे'*“तेयासमुस्घाएण समोहण्णह, 
पमीहणित्ता सत्तट्ठपयाई पच्चोसक्‍्कद पच्चोसविकता 
पैसालस्स मखलिपुत्तस्स बहाएं सरीरगंसि तेय॑ निसिरइ। 
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तएण॑ं अहं गोयमा ! गोसालस्स अणुकंपणट्वाए''सीयलियं 
तेयलेस्स निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए 
वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पढिहया। 


१२४ १. भगवई, १५६६, ७०, ७६: 

तएणं से गोसाले मंखलिपुत्ते मम अंतियाओ एग्रमट्ठं सोच्चा 
निसम्भ भीए तत्थे तसिए उब्विग्गे संजायभए मर्म बंदइ नमंसइ 
बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--कह"ण्ण॑ भंते | संखित्तविउलतेय 
लेस्से भवति ? तएणं अहं गोयमा ! गोसाल मंखलिपुत्तं एव 
वयासी--जेणं गोसाला ! एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए 
एगेण य वियडासएण छट॒ठंछटट्रेण अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण 
उड्ढं बाहाओ पगिज्िय-पमिज्थिय सू राभिमुहे आयावणभूमी ए 
आयावेभाणें विहरइ । से णं अंतो छण्हं मासाणं संखित्तवि उल- 
तेयलेस्से भवइ । 

*''तएणं से गोसाले मंखलिपुत्ते बंतो छण्ह मासाणं संखित्तविउल- 
तेयलेस्से जाए । 


२. आवश्यक्च णि, पूर्व भाग, पु० २८५,२८६ : 

ततो कुमाराय सन्निवेस गता, तस्स बहिया चंपरमणिज्जं णाम 
उज्जाणं, तत्य भगवं पडिम॑ ठिओ, तत्थ कुमाराए संन्तिवेसे 
कूवणओ णाम कुंभगारों तस्स कुंभारावणे पासावच्चिज्जां 
मुणिचंदा णाम थेरा बहुसुता बहुपरिवारा, से तत्थ परिवस ति, 
तेय जिणकप्पपरिकम्मं करेंति सीसं गच्छे ठवेत्ता, ते सत्तभावणाए 
अप्पाणं भावेति ' 'गोसालो य भगवं॑ भणत्ति--'एह देसकालो 
हिंडामो' सिद्धत्यों भगति--अज्जं अम्हं अंतरं, सो हिडंतो ते 
पासावच्चिज्जे थेरे पेचछति, भणति के--तुब्भे ? ते भणं ति-- 
समणा निग्गंथा । सो भणति-- अहो निरगंथा इमो भे एत्तिओ 
गंथो, कह तुब्भे निर्गंथा? * “ताहे सो गतो सामिस्स साहति-- 
अज्ज मए सारंभा सपरिग्गहा दिट्ठा“''सब्ब॑ साहितं। ताहे 
सिद्धत्थेण भणितो--ते पासावच्चिज्जा थेरा साध । 


३. आवदयकर्चणि, पुर्वभाग, पृु० २६१: 
पच्छा तंबायं णाम गाम॑ एति, तत्य णंदिसेणा णाम थेरा 
बहुस्सुया बहुपरिवा रा, ते तत्थ जिणकप्पस्स पडिकम्मं करेंति, 
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पासावच्चविज्जा, हमे वि बाहि पडिमं ठिता | गोंसालो अतिगतो, 
तहेब पेच्छति पथ्वतिते, तत्थ पुणो खिसति,ते आयरिया तहिवस 
चउकक्‍के पडिम॑ ठायंति। पच्छा तहिं आरक्खियपुत्तेण हिडंतेणं 
चोरोत्ति भल्‍लएण आहतो। 


१२६ १. सुयगड़ों ६१२७: 


श्र्८- 
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श्डेरे 


किरियाकिरियं वेणइयाणुवायं, अण्णाणियाणं पडियज्च ठाणं। 
से सब्ववाय इह वेयइत्ता, उवदिठए सम्म स दीहराय॑ ।। 


१. भगवई १५॥५-६: 


तएणं तस्स गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स अण्णदा कदाइ इमे छ 
दिसाचरा अतिय पाउब्भ्रवित्या, त॑ं जहा--साणे, कण्णियारे, 
अच्छिदे, अग्गविसायण, अज्जुणे, गोमायुपुत्ते । 

तए णं॑ ते छ दिसाचरा अट्ठविहं पुन्बगय मग्गदसमं 'सएहि- 
सएहि' मतिदसणेहि निज्जूहति निज्जूहित्ता गोसालं मंखलिपुत्त 
उवट्ठाइंसू । तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते तेण अट्ठगस्स 
महानिमित्तस्स' ' 'इमाईं छ अणदक्‍कम्मणिज्जाईं वागरणाईं 
वागरेति, तं जहा-- लाभ, अलाभ॑ं, सुहूं, दुबं, जीवियं, मरणं 
तहा । 


१. (क) पण्हावागरणाई, ६३: 


जंमि य आराहियंमि आराहियं वयमिणं सब्ब । 


(ख) पण्हाबागरणाईं, ६२: 


जंमि य भग्गंमि होइ सहसा सब्बं संभरग*'। 


१. नायाधस्मक हाओ, ११५० : 


तए ण॑ समणे भगवं महावीर मेहं कुमारं सयमेव पथ्वावेइ'*' 
धम्ममाइक्खइ---एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्वं, एवं चिट्उियब्वं, 
एबं निसीयब्बं, एवं तुयट्टियव्यं एवं भुंजियण्वं, एवं भासियज्यं 
एवं उद्ठाए उद्ठाय पार्णेहि भू्हि जीवेहि सत्तेहि संजमेणं 
संजमियब्बं, अस्सिं चर्ण अटूठे नो पमाएयव्य । 
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१४३ २. ठाण, ४४१९ : 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, ते जहा--छूवं णाभमैगे जहति 
जो धम्म॑, धम्म॑ं णाममेगे जह॒ति णो छूव॑, एगे रूवंपि जहति 
धम्मंपि, एगे णो रूव॑ जहति णी धम्म । 


१४६ १. ठाज॑, ४ै।४२० : 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता,त जहा--धम्मं णाममेगे जह॒ति 
णो गणसंठिति, गणसंठिति णाममेगे जहति णो धम्मं, एगे 
धम्मंवि जहति गणसंठितिवि, एगरे णो धम्मं जहति णो 
गणसंठिति । 


१५० २. बसवेआलियं, ६।३॥६ : 


सक्‍का सहेउं आसाए कंटया, अभोमया उच्छहया नरेणं | 
अणासए जो उ सहेज्ज कंटए, बईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥ 


१५१. १. भगवई, ६१५, १६: 


जीवा णं॑ भंते ! कि महावेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा 
अप्पनिज्जरा ? अप्पवेदणा महानिज्जरा ? अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा ? 

गोयमा ! अत्थेगतिया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, 
अत्येगतिया जीवा महावेदणा अप्पनिज्जरा, अत्थेगतिया जीवा 
अप्पवेदणा महानिज्जरा, अत्येगतिया जीवा अप्पवेदणा 
अप्पनिज्जरा । 

से केणट्ठेणं ? 

गोयमा ! पडिसापडिवन्नए अणगारे भहावेदणं महानिज्जरे। 
छट्ठ-सत्तमासु पुढबीसु नेरइया महावेदणा अप्पनिज्जरा। 
सेलेसि पडिवनतए अणमारे अप्पवेदण महानिज्जरे। अणुत्तरो- 
वयाइया देवा अप्पवेदणा अप्पनिज्जरा । 


१५३ १. भगवई, ८२९६ : 


गोयमा ! तओ पडिणीया पण्णत्ता, त॑ जहा--कुलपडिणीए, 
गणपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओलोगपडिणीए । 
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वुत्ति, पत्र रे८२ : 


ततव्ेहलोकस्य--प्रत्यक्षस्थ मानुषत्वलक्षणपर्यायस्थ प्रत्यतीक 
इन्द्रियार्थप्रतिकूलकारित्वात्‌ पंचाग्नितपस्विवद्‌ इहलोकप्रत्य- 
नीकः, परलोको जन्मान्तरं तत्प्रत्यनीक:---इन्द्रियार्थतत्पर., 
द्विधालोकप्रत्यनीकश्च चौर्यादिभिरिन्द्रियाथेसाधनपर: । 


१५५ १ सुयगडो, २६५२-५४ : 


सवच्छरेणावि य एगमेगं, बाणेण मारेउ महागयं तु। 
सेसाण जीवाण दयट्ठयाए, वास वय॑ वित्ति पकप्पयामों ॥ 
संवच्छरेणावि य एगम्ेगं, पा्ण हुणता अणियत्तदोसा। 
सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोव॑ गिहिणो वि तम्हा ।। 
संबच्छरेणावि य एगमेगं, पाण हर्णते समणव्वते ऊ। 
अगाहिए से पुरिसे अणज्जे, ण तारिसं केवलिणो भणंति 
बुद्धस्स आणाए इम॑ समाहि, अऑस्सि सुठिज्चा तिविहेण ताई। 
तरिउं समुदं व महाभवोध॑, आयाणवं धम्ममुदाहरेज्जामि ॥। 


१५९ १. भगवई, ७१९७ : 


तएणं से वरुण नागनत्तुए रहमुसलं संगामं॑ ओयाए समाणे 
मयमेयारूबं अभिर्गहं अभिगेण्ह्इ--कप्पति मे रहमुसल संगाम॑ 
संगामेमाणस्स जे पुव्वि पहणइ से पडिहणित्तए, अवसेसे नो 
कृप्पतीति' 


१६० १. भगवई, ७।१६४-२०२ : 


तए ण॑ से वरुणे नागनत्तुए'*'जेणेव रहमुसले संगामे तेणेव 
उवागच्छुइ * 'तए ण॑ से पुरिसे वरुणं नागनत्तुयं एवं वदासी-- 
पहण भो वरुणा'*“तए ण॑ से वरुणे नागनतुए त॑ पुरिसं एवं 
वदासी--नो खलु में कप्पइ देवाणुप्पिया ! पुष्बि अहयस्स 
पहणित्तए, तुम॑ चेव ण॑ पुष्वि पहणाहि। तए ण॑ से पुरिसे*** 
वर्ण नागनत्तुयं गादप्पहारीकरेद । तए ण से वरुणे 
नागनत्तुए** 'त पुरिस एगाहच्चं कूडाहज्चं जीवियाओ 
वबवरोवेइ । 
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१६४ (१. उत्तराष्ययन, सुखबोधा, पत्र, २५४: 


**'पज्जोओं** सुवन्नगुलियं* ' *“गहाय उज्जेणि पडिगओ |'*'* 
सो य करी ज॑ ज॑ पायं उक्खिवइ तत्थ-तत्थ उदायणों सरे छुभइ, 
जाव हत्थी पडितो । उयरंतो बद्धों पज्जोतो, निलाडे य से अको 
क्रतो 'दासीपइ” क्ति। उदायणराया य पच्छा निययनयरं 
पहावितो । पडिमा नेच्छद। अतरा वासेण ओरुद्धों ठितो। 
ताहे ओखदयभयेण दस वि रायाणो घूलिपायारे करेत्ता ठिया । 
जं च राया जियेइ त च पज्जोयस्स वि. दिज्जद । नवरं पज्जो- 
सवणाए सूएण पुच्छितो--कि अज्ज जेमिसि ?। सो चितइ-- 
मारिज्जामि, ताहे पुच्छाइ--कि अज्ज पुच्छिज्जामि ? सो 
भणइ--अज्ज पज्जोसबणा, राया उववासितो। सो भणइ--- 
अहं पि उववासितो, मम वि मायावित्ताणि संजयाणि, न 
याणियं सया जहा--अज्ज पज्जसवरण ति। रन्‍नो कहिय॑। 
जाणामि जहा सो घुत्तो, कि पुण मम एयम्सि बद्धेल्‍लए 
पज्जोसवणा चेव न सुज्ञइ | ताहे मुक्‍्की खामितों य । 


१६६ १. आवदयकूर्णि, पूर्व भाग, ३७१-३७२ : 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे सेणिओ चेल्लणा देवी,मम्मणी 
पनिओ अणेगा तस्स पन्‍तवाडा, अन्नदा मट्ठासरिसं पड़ति, 
राया य ओलोयणे देवीय सम॑ अच्छुति ण कोति लोगो संचरति । 
ताहे रायाणि पेच्छति मणूसं णदीओ बुडित्ताणं किपि गेण्हंतं' ** 
सो य अल्लगं उक्‍्कड़ढति मा पणएण उच्छाइज्जिहितित्ति। 
देवी रायाण भणति--जहा णदीओ तहा रायाणो वि कहं ? 
जहा णदीतो समुद्दं पाणियभरितं पविसंति, एवं तुब्भे वि 
ईसराणं देह, ण दमगदुग्गयाणं, सो भणति--कस्स देमि ?, ताहे 
सातं दरिसेति, ताहे मणूस्सेहि आणावितो, रन्‍नो पुच्छितो, 
सो भणति--बइलल्‍लो मिं बितिज्ञओ णत्यथि, राया भणति-- 
जाह गोमंडले, जो पहाणो बतिल्लो त॑ से देह, तेहि 
दरिसिता, सो भशति--ण एत्थ तस्स सरिसतों अत्थि, तां 
केरिसओ तुज्म ?'“'ताहे से तेण सिरिघरे सब्वरमणामओ 
बइललो दरिसितो वितिओं य अद्धकृतओ य,**ताहे [राया] 
विम्हितों भरंभति--सच्च॑ मम णत्थि एरिसो, धन्नो5ह जस्स में 
एरिसा मणूसा ताहे उस्सुंको कतो। 
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१. भगवई, १।१३३-१३८ : 


से नृणं भंते! अत्थित्त अत्थित्ते परिणमद ? नत्वित्त 
नत्यित्ते परिणमइ ? हुंता गोयमा ! अत्थित्त अत्थित्ते 
परिणमइ। नत्थित्तं नत्यित्ते परिणमइ |“ जहा ते भंते ! 
अत्थित्तं अत्थित्ते गमणिज्जं, तहा ते नत्तवित्तं नत्वित्ते 
गसणिज्जं ? जहा ते नत्थित्तं नत्यित्ते गमणिज्जं, तहा ते 
अत्थित्तं अत्यित्त गसमणिज्जं ? हुता गोयमा ! जहा में अत्तपित्तं 
अत्थित्ते गमणिज्जं, तहा में नत्थित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं । 

जहा मे नत्थित्तं नत्यित्ते गमणिज्ज, तहा मे बत्वित्तं अत्यित्ते 
गमणिज । 


१७९ १. आयारो, ३४७४: 


१८० 


श्८१ 


जे एगं जाणइ, से सब्ब॑ जाणइ, जे सव्ब॑ जाणइ, से एग जाणइ । 


१. आयारो, ८। १४ : 


गामे वा अदुवा रण्णे ? 
णेब गामे णेव रण्णे धम्ममायाणह--पब्रेदितं माहणेण मईमया । 


१. भगयहं, १८।२१६, २२० : 


एगे भव ? दुबे भवं ? अक्खए भवं ? अव्वए भव ? अबद्ठिए 
भव ? अणेगभूय-भाव-भविए भव ? 

सोमिला ! एगे वि अहं जाव अणेगभूय-भाव-भविए वि 
अह । 

से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ---एगे वि अहं जाब 
अणेगभूय-भाव-भविए वि अहं ? 

मोमिला ! दव्बद्याएं एगे महू, नाणदंसणट्रयाए दूविहे 
अहं, पएसट्रयाए अक्खए वि अहू, अव्वयए वि अहूं, अवद्विए वि 
गहं, उवयोगटुयाए अणेगभूय-भाव-भविए वि अहूं । से तेणट्ठर्ण 
जाव अगेगभूय-भाव-भविए वि अहुं । 


३- भगवई, १२५३-५८: 


सुत्तत्तं भंते ! साहू ? जागरियत्त साहू ? 
जयंती ! अत्वेगतियाणं जीवा्ण युत्तत्त साहू, अस्येगतियाणं 
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जीवार्ण जागरियत्त साहू । 

से केणट्ठेण भते ! “जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया 
“''एएसिण जीवाण सुत्तत्तं साहु। जयंती ! जे इमे जीवा 
पधम्मिया* एएसि ण॑ जीवाणं जागरियत्तं साह। 

बलियत्त भते ! साहू ? दुब्नलियत्तं साहु ? 

जयंती ! अत्थेगतियाण जीवाणं बलियत्त साहू, 
अत्येगतियाण जीवाणं दुब्बलियत्तं साहू | से केणद्ठेणं भते ! 
“जयंती ! जे इमे जीवा अहाम्मिया'''एएसि ण॑ं जीवाणं 
दुब्बलियत्तं साहू ।'* “जयंती ! जे इमे जीवा घम्मिया'*'एएसि 
ण॑ जीवाणं बलियत्तं साहू । 

दक्खत्त भंते ! साहु ? आलसियत्त साहू ? 

जयंती ! अत्थेगलतियाण जीवाण दक्‍्खत्तं साहू, 
अत्येमतियाणं जीवा्णं आलसियत्तं साहू । से केणटठेण॑ भंते ! 
“जयंती ! जे इमे जीवा अहम्मिया'''"एएसि ण॑ जीवाणं 
आलसियतं साहू ।* “जयंती ! जे इमे जीवा धम्मिया'' 'एएसि 
ण॑ं जीवाणं दक्‍्खत्तं साहू । 


१८२ १. भगवजई, २।४५ : 


जैवियते खंदया ! अयमेयारूवे अज्ञत्यिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--कि सअंते लोए ? अण॑ंते 
लोए ?---तस्स बि य णं अयमट्ठे---एवं खलु मए खंदया ! 
चउख्विहे लोए पण्णत्ते,तं जहा--दव्बओ, खेत्तओ, कालओ, 
भावओ । 
दब्वओ ण॑ एगे लोए सअंते । खेत्ततो ण॑ लोए असंखेज्जाओ 
जोयणकोडाकोडीओ . आयामविक्खभेणं, असंखेज्जाओ 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेण पण्णत्ते, अत्थि पुण से अंते। 
कालओ णं॑ लोए न कयाइ न आसी, न कयाइ न भवह, न 
कयाइ न भविस्सइ --भा विसु य, भवति य, भविस्सइ य,---धुवे 
नियए सासए अक्‍्खए अव्बए अवद्ठिए निच्चे, नत्थि पुण से 
अंते | भावओ ण॑ लोए अणंता बण्णपज्जवा, अणंता गंधपज्जवा, 
अणंता रसपज्जवा, अणता फासपज्जवा, बर्णता संठाणपज्जवा, 
अपंता ग्रस्यलहुमपज्जवा, अणंता अग्रर्यलहुयपज्जवा, नत्थि 
पुण से अंते । 

सेसं खंदगा ! दव्वओ लोए सअंते, खेत्तओं लोए समंते, 
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कालओ लोए अणते, भावओ लोए अणंते । 


१८६ २. ठाणं ३३३३६: 


अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे गोतमादी समणे निगर्ंथे 
आमंतेत्ता एवं बयासी --किभया पाणा? समणाउसो ! 
गोतमादी समणा णिग्गंधा समणणं भगवं महावीर उबसंकमंति, 
उवसंकमित्ता वंदंति णमंसंति, वंदित्ता णमसित्ता एवं वयासी 
+>-णी खलु बय॑ देवाणुप्पिया ! एयमट्ठ जाणामों वा पासामो 
वा, त जदि ण देवाणुप्पिया |! एयमट्ठ णो गिलायंति परिक- 
द्वित्तए, तमिच्छामों णं देवाणृष्पियाण. अतिए एयमट्‌ठे 
जाणित्तए। अज्जोति ! समण भगवं महावीरे गोतमादी समणे 
निग्गंथे आमतेत्ता एवं वयासी- -दुक्‍्खभया पाणा समणाउसो ! 
सेण॑भंते ! दुक्खे केण कडे ? जीवेणं कडे पमादेणं | सेण 
भंते ! दक्‍्खे कहं वेइज्जति ? अप्पमाएण। 


१८८ १. उत्तराध्ययन, सुखबोधा व॒त्ति, पत्र १५४ : 


ग़ोयमसामी ताणि घेत्तृण चपं वच्चइ | तेसि साल- महासालाण 
पथ वच्चत्ाण हरिसो जाओ - -जहा इमाइं संसार उत्तारियाणि। 
एवं तेसि सुहेण अज्ञवसाणे ण केवलनाणं उप्पन्तन । इयरेंसि पि 
चिता जाया--जहा एरणहि अम्हे रज्जे ठावियाणि, पृणों 
ससाराओ य मोइयाणि | एवं चितताणं सुहेणं अज्ञवसाणेण 
तिण्ह पि केवलनाणसुप्पन्तं। एवं ताणि उप्पन्नाणाणि चंप॑ 
गयाणि, सामि प्रयाहिणीकरेमाणाणि तित्थं पणमिऊण 
केबलिपरिस पहावियाणि। गोयमसामी वि भगवं वंदिऊर्ण 
तिक्‍्खुत्तो पाएसु पडिओ, उद्विजओो भणइ- कहें वच्चह ? एह 
तित्थयरं वंदह। ताहे सामी भणइ---मा गोयमा ! केवली 
आसाएहि। 


१८९ २. भगवई, १४।७७ : 


रायगिहे जाव परिसा पड़िगया। गोयमादी ! समणे भगव 
महावीर भगव गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी---चिर संसिट्ठोसि 
में गोयमा ! चिरसंथुओसि मे गोयमा ! चिरपरिचिओसि मे 
गोयमा ! चिरजुसिओसि में गोयमा ! चिराणुगओसि मे 
गोयमा ! चिराणुवत्तोसि मे गोयमा ! अणंतरं देवलोए अणंतरं 
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माणुस्सए भवे, कि परं सरणा कायस्स भेदा इओ चुता दो दि 
तुल्ला एगट्टा अविसेसमणाणत्ता भविस्सामो । 


१६५ २. आयारो, १।१-३ : 


सुपं मे आउस ! तेणं भगवया एवमक्खायं --इहमेगेसि नो 
सण्णा भवइई, त॑ं जहा-- 

पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगमो अहमंसि, 

दाहिणाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

पच्चत्थिमाओं वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

उत्तराओं वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

उड़्ढाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, 

'अहेवा दिसाओ' आगओ अहमसि, 

अष्णयरीओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, 

अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि, 

“"'मैज्ज॑ पुण जाणेज्जा --सहसम्पु इयाए,परवागरणेण्ण , अण्णेसि 
वा अंतिए सोच्चा तं जहा--- 

* 'अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि । 


१६८ १. आवश्यकच्‌णि, उत्तरभाग पृ०,१६६, १७०: 


सेणिओ सामि भणति--भगवं | आणाहि, अहं कीस नरक 
जामि ? केण वा उवाएण॑ नरक॑ न गच्छेज्जा 7 सामी भणति-- 
जदि कालसोयरियं सूण मोएति “'कालेवि णेच्छति, भणति 
मम गुणण एत्तिओ जणो सुहितो नगर च, को व एत्थ दोसोत्ति। 
तस्य पुत्तो सुलसो नाम ।''कालो मरितुमारद्धो “एवं 
किलिस्सितृण मतो अहे सत्तमं गतो। ताहे सयण्णेण पुत्तो 
ठविज्जति, सो नेच्छति, मा नरक जाइस्सामि, ताणि भणति--- 
अम्हे त॑ं पाव॑ विरिचिस्सामो, तुम नयरं एक्‍्क मारेहि सेसगं 
सब्ब॑ परिजणों काहिति, तत्थ महिसगों विव्श्चिओं कुहाडो य, 
रक्तचद्णणं रत्तकणवीरियाहि य दोवि मंडिता, तेण कुहाडेण 
अप्पओ आहओ मणार्गं, मुच्छितों पंडितों बिलवति य, सयणे 
भणति--एयं दुक्खं जवणेह, न तीरतित्ति भणित्तो, कहूं श्र णह--- 
अस्‍्हे त॑ं विरंचिहामोत्ति ? 
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२०६ १. भगवई, २।६२-१११ : 


*'तीसे ण॑ं तु गियाए तयरीए बहिया उत्त रपुरात्थिमे दिसीभागे 
पुष्फवतिए नाम॑ चेदए ह॒त्था--वण्णओ। '*“तत्थ ण॑ तु गियाए 
नयरीए बहने समणोवासया परिवसंति'''तए ण॑ ते समणो- 
बासया थेराणं भगवंताणं अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हट्ठ 
तुट्ठा जाव हरिसवसबिसप्पमाणहियया तिक्‍्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेति, करेत्ता एवं वयासी--संजमेण भंते ! 
किफले ? तवे किफले ? तए णं ते थेरा भगवतो ते समणोबा- 
सए एवं वयासी--संजमे णं अज्जो ! अणण्हयफले, तबे 
वोदाणफले । तए ण॑ ते समणोवबासया थेरे भगवते एव 
बयासी--जई ण॑ भते ! संजमे अणण्हफले, तवे वोदाणफले । 
किंपत्तियं ण॑ भंते । देवा देवलोएसू उववज्जंति ? तत्थ 
ण॑ कालियपुत्ते नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी-- 
पुब्बतवेणं अज्जो ! देवादेवलोएसु उववज्जंति। 

तत्थ ण॑ मेहिले नाम थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--पुव्ब- 
संजमेणं अज्जो ! देवा देवलोएसु उबवज्जंति | तत्य ण॑ 
आण दरक्खिए नाम॑ थेरे ते समणोवासए एवं वयासी--कम्मि- 
याए अज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति ।'''तहारूवं ण 
भंते ! समण वा माहण वा पज्जुवासमाणस्स किफला पज्जु- 
बासणा ? गोयमा ! सवणफला | से ण भते ! सवर्ण किफले ? 
नाणफले | से ण भते। नाणं किफले ! विण्णाणफले | से ण' 
भते ! विण्णाण किफले ? पच्चक्खाणफले । से ण भते ! 
पचन्‍्चक्खाण किफले ? सजमफले ? से ण' भते ! संजमे 
किफले ? अणण्हयफले। से ण भंते। अणण्हए किफले ? तव- 
फले । सेण भते ! तवे किफले ? वोदाणफले | से ण भरते ! 
बोदाणे किफले ? अकिरियाफले। से ण भंते ! अकिरिया 
किफला ? सिद्धिपज्जवसाणफला--पण्णला गोयमा ! 


२१० १. भगषई, २।२०-३६ : 
“गोयमाइ ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं 
वयासी--दच्छिसि ण गोयसा ! पुच्वसंगइयं। क॑ भंते !? 
खदयं नाम | से काहे वा ? किह वा ? केवच्चिरेण वा ? 
एब खलु गोयमा ! तेणं कालेण तेणं समएणं सावत्थी नाम॑ 
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नगरी होत्था--वण्णजो | तत्थ ण सावत्यीए नयरीए 
राहुभालस्स अंतेवासी खंदए नाम॑ कच्ष्चायणसगोत्ते परिव्वयए 
परिवसइ । त॑ चेव जाव जेणेव मर्म अंतिए, तेणेव पहारेत्य 
गमणाए। से दूरागते बहुसंपत्ते अद्धाणपड़िवण्णे अंतरा पहे 
यदुए। अज्जेव ण' दच्छिसि गोयमा ! 

भंतेत्ति ! भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीरं बंदह नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वदासी---पहू ण॑ भंते ! खंदए कच्चाय- 
णसगोत्ते देवाण प्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारियं पव्वइत्तए ? हता पभू । 

जाव॑ं चण समणे भगव॑ महावीरे भगवओ गोयमस्स एयमट्ढं 
परिकहेइ, तावं॑ च ण से खंदए कच्चायणसगोत्ते त॑ं देसं 
हव्वमागए | तर ण भगवं गोयमे खंदयं कच्चायणसगोत्तं 
अदूरागतं जाणित्ता ख्रिप्पामेव अन्मुट्ठेति, अब्भुट्ठे त्ता खिप्पा- 
मेव पच्चुवगच्छुद, जेणेव ख़ंदए कल्वायणसगोत्ते तेणेव उबा- 
गच्छुद, उवागच्छित्ता खंदयं कज्जगयणसगोत्तं एवं वयासी--- 
हे खंदया ! सागयं खंदया !' सुसागयं खंदया ! अण रागयं॑ 
खंदया ! सागयमण रागयं खंदया ! से नूणं तुम खंदया ! *** 


२१६ १. आयारो, ५॥१०१: 


तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ हंतब्ब॑ ति मन्‍नसि 
तुमसि नाम सच्चेव ज॑ं अज्जावेयव्य ति मन्‍्तसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ परितावेयब्बं॑ ति मन्‍नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव जं परिघेतव्य॑ ति मनन्‍नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव जं उद्वेयब्ब॑ ति मन्‍तसि। 


२२१ १. आयारो ४) ३,४ : 


त॑ जहा--उट्ठिएसु वा, अणुट्ठिएसु बा। उवदि्ठएसु वा, 
अणुवट्ठिएसू वा। उवरबदंडेसु बा अणुव रयदं डेसु । वा सोवहिएसु 
या, अणोवहिएसू वा। संजोगरएसु वा, असंजोगरएसु वा। 
तच्ब॑ चेयं तहा चेयं, अस्सिं चेय॑ं पवुज्चइ। 


२२२ १. भगवई, ५॥२५४, २५५: 


तेणं कालेणं तेण॑ं समएण पासावश्चिज्जा थेरा भगवंतो जेणेव 
समर्ण भरगवं महावीरे तेजेव उवागच्छंति, उबागच्छित्ता 
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समणस्स भगवभो महावीरस्स अदूर-सामंते ठिच्चा एव 
बयासी--से नूण भते ! असंखेज्जे लोए अणंता राइदिया 
उर्पाज्जसू वा, उप्पजति वा, उप्पज्जिस्संति वा ? विगच्छिसु 
वा, विगच्छति वा विगच्छिस्सति वा ? परित्ता राइंदिया 
उप्पज्जिसु वा, उप्पज्जंति वा उप्पज्जिस्संति वा ? विर्गाच्छ्सु 
वा, विगच्छति वा विगच्छिस्संति वा? हुंता अज्जों ! 
असखेज्जे लोए अणता राइदिया त॑ चेव । 

से केणट्ठेण जाव विगच्छिस्सति वा ? 

से नूण भे अज्जो ! पासेण अरहया पुरिसादाणिएण सासए 
लोए बुइए'''से केणट्ठेणं अज्जो ! एवं बुच्चई--असंखेज्जे 
लोए बणंता राइंदिया त चेव। 


२२४ १. रायपसेणहथं, ७८६ : 


तए ण॑ से पएसी राया समणोवासए अभिगयजीवाजीबे '* 
पोसहोववार्सेहि अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 


२२७ १. अणुत्तरोवबाइयदसाओ, १११५: 


“ अभए नंदाएं ।'“सामण्णपरियाओ'*'पच वासाइ।'** 
उबवाओ ' ' “अभओ विजए | 


३३३ १. कल्पसूत्र, ८७-६१: 


तए ण॑ समण भगवं महावीरे माउअणुकपणट्ठाएं निच्चले 
निष्फदे निरेयणे अल्लीणपल्लीणगुत्ते या विहोत्या। तएण 
तोसे तिमलाए खत्तियाणीए अयमेयारूुवे जाव 
समुप्पज्जित्था--हडे में से गब्भे चुए*“'तए णं भमणे भगव 
महावीरे माऊए अयमेयारूव अज्त्थियं पत्थियं मणोगय 
सकप्प समुप्पण्ण विजाणित्ता एगदेसेण एयडू। तए ण॑ सा 
तिसला खत्तियाणी हट्डुतुट्ठ'“तए ण॑ समणे भगव महूावीरे 
गव्भत्थे चेव इमेयारूव अभिर्गहूं अभिगिण्ह्‌इ नो खलु मे कप्पइ 
अम्मापिएहि जीवतेहि मूंडे भवित्ता अगा रवासाओ अणगा रिय॑ 
पव्व इत्तए । 


२४६ १. आवश्यक णि, उत्तरभाग, पु० २०३, २०४ : 
साएते संत्तुजयों रजा, जिणदेवों सावजो, सो दिसाजाताए 
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गतो कोडिवरिसं, ते मेच्छा, तत्थ चिलातो राया, तस्स तेण 
पण्णाकरो रतणाणि भणीया पीत्ताणि य दिण्णाणि, तत्थ ताणि 
णत्थि, सो चिलातो पुच्छति, अहो रतणाणि, रूवियाणि, काँहि 
एताणि ? सो साहेति, अण्णरज्जं, चितेति---जदि नाम 
संबुज्झेज्ज, सो राया भगति---अहं जामि रतणाणि पेच्छामि, 
तुब्ध तणकस्स रण्णो बीहेमि, जिणदेवों भगतिमा बीभेहि, ताहे 
तेण तस्य रण्णो पेसितं, तेण भणित --एउत्ति, आणीतो साकेत॑, 
महाबीरस्स समोसरणं, सत्तुंजतो निप्फिडो सपरिवारों, महता 
इड्ढीए जणसमूहो निष्फिडितो, त॑ं पासित्ता चिलातो जिणदेब॑ 
पुच्छति-काह जणो जाति ? सो भणति-एस सो रतणवाणिओ, 
भणति--जामो पेच्छामोति, दोबि जणा निग्गता, पेच्छति 
भट्ठा रगस्स छत्तातिच्छत्त सीहासणाणि विभासा, पुच्छति-- 
कहं लब्भति ? ताहे सामी दब्वरतणाणि भावरतणाणि य 
वण्णेति, भणति चिलातो मम भावरतणाणि देहित्ति, भणति- 
रतहरणगोच्छर्णाह साहिज्जंति, पब्बइतो । 


२५० १ सूयगडो, २१६, वृत्तिपत्र १३७-१३६ : 


आद्ेकपिता राजागृहे नगरे श्रेणिकस्य राज्ञ:"'' यावन्तोष्मी 
बालकक्ृतवेष्टनतन्तवस्तावन्त्येव. वर्षाणि मया गूहे 
स्थातव्यमिति, निरूपिताश्च तन्तबों यावद्‌ द्वादश तावन्त्येव 
वर्षाण्यसौ गृहवासे व्यवस्थित , पूर्णषु च द्वादशसु संवत्सरेषु 
गृहान्तिगंतः प्रश्नजितश्चेति । 
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